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किठ्चत्प्रास्ताविकम्‌ 


ऋतेद मे घामिक एवं दाशंसिक चिन्तन ये दोनों ही विषय अत्यधिक चर्चा 
के विषय रहे हैं कितु लौकिक सामग्री का अध्ययन प्राय उपेक्षित सा रहा है, यद्यपि 
प्राचीन भारत और भारतीय इतिहास को पुस्तकों में भारतीयों के सामाजिक सग- 
ठन का निरूपण पिया गया है कितु मात्र विहृगम दृष्टि से । 

भारत के इतिहास में वैदिक युग क्षी सस्कृति का अपना अलग महत्व है। 
उत्तरकालीन पुराणों, महाकाध्यों और लौकिक साहित्य में बणित कत्तिषय विश्वासो 
और प्रथाओ के बीज ऋग्वेद मे मिलते हैं। जब इन विश्वासों और प्रथरओं का 
विस्तृत अध्ययत करना होता है तो उनका बदिककालोन स्वरूप बया था, बतमान 
से उनके स्वरूप में कितना परिवतन हुआ इस सम्पूर्ण जानकारी ओर तुलनात्मक 
अध्ययन हेतु वबदिक वाडमय का सास्कृतिक दष्टि से विश्लेषण तितात महत्त्वपूण 
है । इस देश के बहुसस्यक लिवासी ऐसे धर्मों एवं सम्प्रदायों के अनुयायी हैं, जो 
अपने मन्तव्यो दाशनिक सिद्धात्तों पूजापाठ की विधि और आचरण के नियमों 
भादि के लिये वो से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उहें प्रमाण रूप में स्वीकार 
करते हैं । 

अनेक विद्वानों ने ऋण्बेद का सास्कृतिक दष्टि से अध्ययन किया है। यद्यपि 
प्रो० घाटे ने 'घाटेज लेक्चस झ्रान ऋग्वद' मे, प्रो० केगी ते दी ऋग्वेद में प्रो० 
मकक्‍डॉनल और कौथ ने बिक इृण्डक्स श्रॉफ नेम्स एण्ड सब्जेक्टस' मे डॉ० जे मूर 
ने झोरिजनल संस्कृत टकक्‍स्टस से श्री रागोजिन ने थदिक इण्डिया में एव जिमर 
ने श्राल्ट इण्डिशे सेबेन से वदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति का चित्त प्रस्तुत 
किया है कितु उनकी कृतियों मे ऋग्वेद के लौकिक पक्ष का अध्ययन प्राय विहृ्म 
दष्टि से ही किया गया है इसके गम्भीर और समग्र अध्ययन का अभाव है। 
ऋग्व॒दिक साक्ष्यो के आधार पर लोक-सस्कृति से सम्बद्ध विषय-सामग्री प्रस्तुत 
अध्ययन की वण्य-सामग्री है। 

जनसाधारण के उहं श्य काये कल्लाप नतिक आचरण और उतकी बिचार 
धारा से सम्बाधित सामग्री 'लौकिक सामग्री कहलाती है । प्रस्तुत प्रथ मे ऋग्वदिक 
जनसाधारण के जीवन के विविध पहलुओ पर प्रकाश डाला गया है। लोकिक 
सामग्री में प्रमुदत वह सामग्री आती है, जिसका सम्बंध देवताओ से या दशन से 
नही है यथा--ऐतिहासिक, नतिक, मनोरज्जन, जादू आादि। ऐतिहासिक सूबितों 
में आयों के विषय में वर्णन प्राप्त होते हैं तथा दान स्तुतियो मे राजाओं की वश 
परम्पराओ का ज्ञान होता है। आचरण विषयक पर्याप्त सामग्री ऋग्वेदिक आयों 
के सदाचार और अनाचार को प्रकाशित करती है। उपदेशात्मक सूक्तों के अन्तयेत 
अक्ष सुक्त मे जुआरी की मानतिक स्थिति की सुदर झलक प्राप्त होती है, जिसको 


(स) 


एक धिश्निष्ट काल में नहीं अपितु सार्वोक्रालिक स्थिति के झूप भे देखा जा सकता 
है । प्रहेलिकायें भौद्धिक व्यायाम के साथ साथ तत्कालीत सामाजिकों की रोचकता 
और हास्यथ्रियता का परिचय देती है। जादू सम्बधो मत्नो मे निम्न स्तरीय जन 
जीवन के विश्वासो की झलक प्राप्त होतो है। सस्कार सम्बन्धी सूृक्तों से उस 
काल की अन्त्येष्टि प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । 

प्रस्तुत शौध-म्य को प्रारम्भ कराने का श्रेय डॉ० जयचन्द राय प्रधानाचाय 
एम० एम० एच० कालेज को है बिनका निरतर प्रोत्साहन मेरी प्रेरणा का 
सम्बल बना । डॉ० महेश चंद्र भारतीय, अध्यक्ष एम० एम० एच० कालेज गाजि 
याबाद से समय समय पर प्राप्त विचार सरणी डॉ० मौहम्मद इजराइल खा रीडर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के निर्देशात्मक-परामश और डा० कणसिंह अध्यक्ष 
मेरठ कालेज, मेरठ का निर्देशन मेरे इस काय को सफल बना सके । राष्ट्रीय 
शक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का वित्तीय अनुदान सहयोग अविस्मर 
शीय है। इण्डोविजन प्रा० लि०! ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया इस सहयोग 


के लिये मैं इस सस्था की आभारी हू । 
--रमन 


अप्रतिम बात्सल्यमय एव मेरे प्रेरणाल्रोत 
परमपूजनीय पिताभी 
श्री जे० डो० सिहल जो के 
श्री चररों से 
सादर सम्रपित 


विषयान क्रमणिका 


पृष्ठ-स ख्या 
प्रथप प्रध्याय---भूमिका १ 
१ भूमिका १ 
२ ऋग्वेठ का वण्यं विषय १ 
घामिक दाशमिक और लौकिक--- 
लौकिक का अथ विषय का महत्त्व 
विषय प्रतिपादन का प्रकार विषय वस्तु का वर्गीकरण 
दितीय श्रध्याय--ऋण्वेद मे ऐतिहासिक सामग्री १४ 
१ वेदों मे इतिहास १४ 
इतिहास का वर्गीकरण 
२ ऋणष्वदिक आय १७ 
३ आय और दस्यु २१ 
४ आय २३ 
५ दस्यसु २५ 
६ भाय और दास ३१ 
७ दास ३४ 
८ दास और दस्यु ३७ 
६ पणि ३६ 
१ आर्यों अनायों के युद्ध 34 
जाति बोधक श दो का निरुपण 
प्रमुख जातियाँ अन्य जातियाँ युदध-- 
विषयक प्रसद्भ दाशराज युद्ध 
ततीय भ्रध्याय-- ऋग्ब द मे श्राचार सामग्रो भ्र्३ 
१ आचार का अथ और उसका महत्त्व ५३ 
२ आचार का वर्गीकरण भ्र्‌३ 
(अ) सदाचार पड 
(क) सत्य--सत्य का अथ, सत्य का महत्त्व सत्य का विविध 
अर्थों मे प्रयोग, 


सत्य के विपरीत अथे (असत्य) के वाचक शब्द 
सत्य की सराहना और अफ्तत्य की निदा । 

(ख) अधिसा--वाणी को मधुरता, रोग मुक्ति और दीर्घायु कौ भू 
प्राप्ति आचरण की सरलता, हिसा के प्रति धघणा भोौर 


(5) 


उसस्ते रक्षा हेतु प्राथताय अहिंसा का प्रतिपादन 
सुख एव शाति की कामना । 

(ग) सामझजस्य --सामाजिक स्तर में वेश्चिय का अभाव ६४ 
भोजन पान मे साम्य की मावना सदम्रति के लिये 
सामूहिक प्राथनायें रक्षा हेतु सामूहिक प्राथनाय परिवार 
में कल्याण की भावना शत्रओ के विनाश और अपनी जय 
की प्राथताय बुरे कामो से मुक्ति और सुख्ष शा ति की 
कामता जातिभेद का अभाव, अ याय सामूहिक प्राथनाय 

(घ) दान--दान के लिये प्रयुक्त श” दात की प्रशतसा ७१ 
दक्षिणा की प्रशसा दान दक्षिणा में दी जाने वाल्यी वस्तुए 
दान के पात्र अदाती कृपण की भत्सना दान न देने से 
हानियाँ दानशीलता को प्ररणा के लिये प्राथनाय 


(आ) दुराचरण--- 96 

(क) चोरी- चोरो के लिये प्रयुक्त शद देवताओं से चोरी के ७६ 
विनाश और उनते रक्षा हेतु प्राथनायें दण्ड विधान 

(व) पर्चिचार---अवधघ सतान घर 


व्यधिचार व अनाचरण के प्राप्त प्रसद्ध जाराशद का 
प्रयोग, पिता पुत्री मे यौन सम्बंध भाई बहन में यौत सम्ब ध 


(ग) जुआ ऋग्वदिक मनोरणजन से वर्णित ८६ 
(घ) ऋण लेने की प्रथा ८६ 
चनुय भ्रध्याय--ऋ ग्वेद मे मनोरअजन ८७ 
१ घड़सबारी और घड़दौड--युद्ध मे घोड़ा का उपयोग, ८७ 
दधिक्रा (एक अश्व विशेष) । 
२ ध्राखेट-- पलियों के शिकार पशुओ के शिकार । ह्ड 
३े ऋग्वद मे प्राप्त प्रहेलिकार्यें €६६ 
४ मेला अथवा उत्सव १४ 
४ सम्ीत--गायन बादन नत्य १०८ 
६ भूला १११ 
७ जुआ--जुए के लिये प्राप्त प्रमड्ढ १११ 


जुए के उपकरण जुए के लिये प्रयुकत शद जुए में छल कपट 
का प्रयोग प्रत्तिपक्षी से बदले की भावना जुए से मानसिक 
भर्शा त छत से आ्थिक दुदशा घूत से उत्पन सामाजिक 
दुदशा दात से घणा झूत खेलने का निषध | 
पर्चस प्रध्याय--ऋग्वेद में नारी ११८ 


(5) 


१ कृपा--केया की कामना कन्या के वाचक श द कया वी ११८ 
स्वत त्रता, कया के कत्तं व कया वी शिक्षा, क या व्‌ 
अण्कार | 

२ पत्नी -परिवार म॑ पत्नी का रथान पत्नी क ज्ञापक प्रसज़ू १२६ 


दाम्पत्य सुख, पति पत्नी मे कलह प्रत्ती क कत्तव्य, पत्नी के 
अधिकार नॉरो की निन्‍दा विधवा 
३ जननी--प्राला के लिये प्रयुक्त शब्ट गर्भाधान और प्रसत्र १४३ 
सतति की कामता सतति माता को प्रत्प्ठि माता के कत्तंव्य 
और वात्सल्यमय व्यव,र माता का महत्त्व । 
थष्ठ अध्याय --ऋष्व द॒ मे बवाहिक तथा पह्रान्ट्येध्टिक पद्धतियाँ १५१ 
१ भारतीय सस्कार--सस्कार का अथ १५ 
भारतीय सस्कारों की परम्परा भौर प्राचीनता 
सस्कारो की आवश्यक्ता तथा महत्त्व विवाह सस्क्रार और 
उसका महत्त्व अय देशीय विवाह । 


२ ऋग्वेट मे ववाहिक पद्धतियाँ आसुर विवाह स्वयवर विवाह १५५ 
राक्षस विवाह प्राजापत्य विवाह । 
३ विवाह योग्य आयु वधु की आयु विषयक सद्धूत १६१ 


साथी का चयन--योग्यताय और अयोग्यतायों साथी के चयन 
में बधू का हाथ वधू के अभिभावकों का सहयोग साथी के 
चयन में वर का हाथ वर के अभिभावकों का सहयोग 
दहेज प्रथा | 
४ एक विवाह बहु विवाह और विधवा विवाह बहु पत्नी प्रथा, १७१ 
बहु पति प्रथा विधवा विवाह अनर्जातीय विवाह । 
५ ऋग्वेद मे आत्येष्टिक पद्धतियाँ--शव को सुरक्षित न रखने 
की प्रथा तदी मे न बहाने की प्रथा दाह संस्कार की प्रथा 
दाह सस्कार प्रक्रिया शव को गाड़ने की प्रथा के परिपोषक 
ओर उच्छेदक तथ्य । 


६ सती प्रथा १८५ 

सप्तस प्रध्याप--ऋग्वदिक थेरा भूंषा एवं प्रसाजन-सामग्री १८७ 

१ बेष भूषा तथा प्रसाधन १८७ 

२ परिधान अथवा बस्त्र--बस्त्र बनाने की सामग्री--त्वचा १८७ 
ऊन सूत बस्तर निर्माण के साधन 

३ परिधान विधि- सिले वस्त्र स्त्री पुरुष के वस्त्र । १६४ 


४ बत़्नों के आय प्रकार--अथीवास वास सिच, द्रापि १९५५ 


भू 


(9) 


शामूल्य अजित एवं मल कुरीर पेशस रढ़ हुए वस्त्र । 
परो के आवरक साधन 


६ कऋ्रम्बदिक अलडूरण वविध्य--अल डुरण (शरीर शोभाधायक ) 


अलद्भार निर्माता आभूषण बनाने (तु धातुए । 


७ अ,भषणो के प्रकार--सिर के आभूषण स्तुका स्तृूप ख्रज 


प्र 


& 


बुरीर ओपश । कान के आभूषण--कणशोभना हिरण्यक्ण । 
नाक के आभषण | ग्रीवा के आभूषण--मणिग्रीव निष्क, 
रुक्‍म | बाहु और मणिब धो के आभषण । अड्डलि मे धारण 
किया जाने वाल आभषण--आत्‌फ 7 रण्यपाणि । कटि पर 
धारण किये जाने बाल आभूषण-- पोचनी, रशना । परो के 
आभपण | 

केश सज्जा--कपद ओपश दाढ़ी मृ छ रखने तथा न रखने 
वी प्रथा 

सुर्गा धत द्रव्य 


प्रष्टम भ्रध्याय - ऋग्बेद मे जादू! राक्षस श्रौर पिशाच तथा रोग 


न्ः्छ 


न 


नप्ज 


और उनकी चिकिर्सा 

ऋचेल में जादू --॥श्चयपूण शक्ति के वाचक शब्द माया 
का अथ विविध देवो की माया का प्रभाव दसस आ चय 
पृण कार्यों का वर्गीकरण--द्याण्ड सम्ब धी अद्भुत चमत्कार 
पुतवु वाकरण और झपन का निवारण जल और अग्नि से 
रक्षा रोगो एवं विकृतियों की रहस्यात्मक चिक्रित्सा मिश्रित 
अदभुव चमत्कार, ऋषिकृत अदभत काय । 

राक्षत भौर पिशाव--दुष्टात्माओ के विविध समुदाय 

बाधक तत्वों का तामत बणत रक्षप्त का स्वरूप एवं काय 
दुष्टात्माओ के नियत्रक दुष्टात्माओं के विनाश हेतु प्राथनाय 
पिशाच--ब्ुह़ दुछननो के विनाश हेतु देवों स प्राथनायें 
फ्मीदित्‌ । 

रोग और उनकी चिकित्सा--ओषधि चिकित्सा--ओबषधियो से 
रोगों का नाश अवयवो से रोग निस्सरण अ-य रोग सम्बन्धी 


ज्ञान विष और उनका प्रतिकार। जल चिकिप्सा, सौर बिकित्सा 


वापु चिकित्सा स्पश् चिकित्सा मानस चिकित्सा । 
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१ भूमिका 

ऋग्वेद ऋचाओ का समुच्चय है । ये ऋवाय ऋर4दिक कवियों के भावों और 
विचारों को नसंगिक अभिव्यक्तियां हैं। ऋक शब्द का अथ है--जिसम्ने स्तुति वी 
जाए ।' इस प्रकार ऋग्वेद के नाम से ही इस वेद के विषय का आभास हो जाता 
है । ऋग्वेद मे ऋषि शब्ट का प्रयोग प्राय सबत्र अत प्ररित कवि के अर्थ में ही 
हुआ है ।' इस वेद की ऋचायें भावुक कवियों के हुदय से निबध ओर वेग से 
स्फुरित अनुभूतिया हैं । 
ऋग्वैद का वष्यविषय-... 

ऋग्वेद क॑ विषेव के सम्बध मे भिन्‍न $/न मत हैं। कुछ लोग इसमे साधा 
रण प्रतिभा वाले लोगो की सीधी सादी और स्वाभाविक धाभिक प्राथसायें मानते 
हैं और कुछ इसमे ईश्वरीय ज्ञान का होना स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद के गहन और 
आलोचना मक अध्ययन मे प्रवत होने पर इसके प्रतिपाद्य विषय को तौन भागों मे 
विभक्त कर सकते है धामिक दाशं॑तिक एवं लौकिक । 

(अ) धार्मिक विधय--धा्िक दग मे निश्चित देवों को सम्बोधित तथा 
उनका स्तवन करने वाले तथा उनमे धन सत्रति पशु आदि की प्राथना से युक्‍्ल 
यूकत सम्मिलित है। जीवन के विकास को तथा वयक्तिक कल्याण कामना की इसी 
स्वाभाविक प्रवत्ति ने प्राकृतिक पटार्थों और शक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव तथा 
पृ जावत्ति को जम दिया ।' इस प्रकार प्रकृति मे दिव्य शक्तियों की अनुभूति और 
लिव्य शक्तियों के प्रति पूजा भावना जीवन की पहेली को सुलझाने की स्वाभाविक 
प्रक्रि]व थी । धपर के अतगत एक ओर तो दिव्य अथवा अलोकिक शक्षितयों पर 
निभर मानव की धारणाय आती हैं और दूसरी ओर इन शक्तियों पर निभर 
मानव कल्याण को वह भावना जो विभिस्न उपासना पद्धतियों में व्यक्ष होती है । 
ऋग्वेद हमारे समक्ष प्राकृतिक घटनाभो के मूरत्तीकरण और उपासना पर आधारित 
विश्वासों की उ पत्ति का एक आरम्भिक चरण प्रस्तुत करता है। इसी प्राचीनतम 


१ निरुष्त १२७ 

२ [एन इन्स्पायड पोइट आर सेज मोनियर विलियम्स ससस्‍्कृत है गलिश डिक्दामरों 
ह।॥ [759750 906 07 582०... द्रस्टव्य वणक्रमानुसार । 

३ ऋक १।८५।११ ५॥११।१ 

ढ ची6 एशजात्‌ ग्राभशाशाएणा एल हि काएशआ गाव 
7९00|87560 $0ग्रा€ ॥ए8677005 प्राइश्शा। छठजशश5 बराए ज़88 ९55६) 
एाव[ए 8 ९06९0 शापणा 4 गाहा।0 70 एा0फाढाए प्रापा0णा रण ४6 
शप्रतव॥ गराधात (0ज8705 प6 8$0प्00 णी ६98९ छा00]6 रण €डश४80९ 


शकुतला राव शास्त्री एन्सपायरेशमन्त फ्रोभ ए क्रेश बड़ प० ९८१ 


२ ऋग्वेद में लकिक सामग्री 


सामग्री मे अधिकाश भारतीयों के धामिक विश्वासों के अविच्छि न विकास के 
बिह देखे जा सकते हैं।' 
(आ) बाशनिक विधय 
(क) वरत का अबव-- दश्यते अतन इति दशनम्‌ जिससे देखा जा सक वह 
दशन है । वस्तुत इस विश्व मे समस्त स्थल एवं सूक्ष्म पदार्थों को दखन व्‌ लिए 
मानव के नंत्र पर्याप्त नही है । समस्त पदार्थों का वास्तविक तात्विक स्वरूप जानन 
के लिए दशन शास्त्र वी भावश्यक्ता पडी । डा० गणश दत्त शर्मा क अनुसार-- 
दशन बह साधन है जिसके द्वारा स्थूल सूक्ष्म भौतिक आध्यात्मिक अथवा जड़ 
चेतन जगत्‌ क सत्यभूत तात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाये । * 
ऋग्वेद मे दाशनिक सूबतो की सख्या स्वल्प है। दशन शास्‍्त्र का मूल ही 
संदेह एवं जिज्ञासा की भावना में होता है। ऋग्वेदिक ऋषि जिन देवताओ क प्रति 
स्तव॒नशील रहे उनके प्रति सशय की भावनाय ऋग्वेद के सुक्तों मे स्पष्ट रूप से 
मिलती है । मे कौन हूँ ? जीवात्मा और परमात्मा म॒ क्‍या सम्ब ध है? म यपरात 
क्यय होता ऐ ? ऋणच्चेद मे भो इन प्रइमो का रूप उभर कर आया है । 
(६) लौफिकनजिषय 
, (क) लोकिक का झथ---लॉकिक का अथ है-- लोक से सम्बद्ध । लौकिक 
शब्द लोक से छ प्रत्यय (सम्बंध अथ) लगाने से बनता हैं। जनसाधारण के 
उहू श्य उनके दु्ध सुख काय कलाप और उनकी विचारधारा से सरम्बाधंत 
साहि.य लोक साहित्य कहलाता है। किसी भी समाज मे प्रचलित प्रथाआ से 
सस्कारो से, आचार विचारों से और रहन सहन के प्रकार से तत्कालीन सभ्यता 
का बोध होता है। ऋग्वेद देवोपाख्यान और धम की दष्टि से सर्वोपरि ग्रथ है, 
किन्‍्सु इस विषयों के अतिरिक्त उसम अय सामग्री भी विद्यमान है जो तात्कालिक 
गन समाज से सम्बद्ध विषय का ज्ञान कराती है। व्मम ऋग्वेदिक आओ का द निक 
जीवन और सामाजिक प्रथाय आती है। लौकिक विषय से तात्पय है - ऋग्वदिः 
जनसाधारण के जीवन के विविध पहलुआ के। वणन । इसका उद्द श्य क्सी विक्षिप् 
बे की विचारधारा की गहनता कं प्रस्तुत करना न है। धम के अर्ता क्‍त 
भोक से सर्म्बा शत साधारण दनिक आचार विचार और प्रचलित प्रथाय लौकिक 
सामग्रो के अं तगत आती है। 
ऋग्वेद मे लोकिक सामंग्री को धामिक सूक्‍तो से सवथा अलग करना ता 
कठिन है किन्तु एसी सामग्री की! यत्र तत्र प्रचुरंता हैं जो तत्कालीन जनमानल वी 
_विचारधारा ओर स्तर का बोध कराती है। 
! एु४ ए० मबंडानल बहिक साइयोलाजो (हिंदी अनुबाद) पृ० २३। 
२ डा० गणशदत्त शर्मा ऋग्वेद सें दार्शनिक तत्त्व पृ० € 


भूमिका ३ 


घाटे महोदय ने लौकिक सूकतों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि--- 
/ लौकिक सूक्तों से हमारा अभिप्राय उन्हीं से है जिनसे विशेष रूप से देवी को 
संबोधिद न किया गया हो । ”' उदाहरणाये उन्होने विकेह और अन्त्येष्ठि' ससकारा 
से सम्बद्ध सूबसों को प्रस्तुत किया है. जिस्हे अशत धामिक और अशर्त लॉकिक 
कहा है । इसी कथन की पुष्टि केगी महोदय ने भी अपनी पुस्तक में की है | उनके 
अनुसार वैवाहिक और अल्त्येष्टि सस्कार से सम्बद्ध अशिक रूप से लौकिक सूकत 
सभ्यता के इतिहास मे एक महत्वपूण भूमिका रखते हैं।।" 

अनेक विद्वानों ने ऋग्येद का सास्कृतिक दष्टि से अध्ययन किया है। प्री७० 
घाटे' केगी प्रो मंक्डानल और की” डा० जे० मुर' रागेजिन' और जिमर'' ने 
अपनी अपनी पुस्तकों मे वेदिक आयों की सामाजिक स्थिति का चिंत्- प्रस्तुत किया 
है । प्राचीन भारत और भारतीय इतिहास की पुस्तकों मे भी भारतीयों के सामा 
जिक सगठन का निरूपण किया गया है। ; 

(ख) विषय का सहर्त--ऋण्वेद दण्डो य्रोपियन जाति का प्राचीरतम ग्रथ 
है । यह भारतीय आरयों के जीवन मात्र का ही प्राचीनतम परिचायक नहीं है 
अपितु मूल इण्डो यूरोपियन ज्ञाति का भी प्राचीनतम परिचायक है। वेद में 
प्रतिभासित आर्यो का सामाजिक जीवन प्राचीन भारतीयों का जो चित्न अफ्ति 
कर सकेगा वह किसी अय पुस्तक से सम्भव नहीं है। ऋग्वेटिक साक्ष्यों के आधार 
पर लोक सस्कृति से सम्बद्ध विषय सामग्री प्रस्तुत अप्यघन की वष्ये सामग्री है । 

प्रस्तुत अध्ययन का एक अय दष्टि से भी अपना पृथक महत्त्व है। उत्तर 
कालीन पुराणो महाकायों और लौकिक साहित्य मे वणित कतिपय विश्वासो और 
प्रथाओ का बीज ऋग्वेद मे मिलता है। जब इन विश्वासो और प्रथ[ओ का विस्तृत 
अध्ययन करना होता है तो उनका बदिक कालीन स्वरूप क्‍या था ? वतमान से 


१ घाटे घाटेज लक्ष्स आन ऋग्वेद (हिंदी अनुवाद) पृ० €५। 
२ ऋग्वेद १०।८४। 

३ वही १०१४ १५८। 

४ घाटे ज लक्बस आन ऋग्वेद (दि दी अनुवाट) प० €०। 

५ 

९ 

हज 

द्घ 


कफेगी० ए० दी ऋग्वेद पृ० ७४ रा 
घारे घाटेज लेक्चस आम ऋग्वेद (हिंदी अनुवाल) । 
केगी० ए० दी ऋग्वेद । 
ए० ए० मक्‍डानल और ए० बी० कीथ_ बदिक इण्डश्स झ्राफ नेम्स एण्ड 
सबजकटस थो भाग । 
€ डा० जे यूर प्रोरिजनल सल्कृत टकट्स ५ भाग। 
१० रागोजिन बेंदिक इण्डिया । 
११ जिमर झाल्टइणिडनों लेबेन । 


घ ऋग्वेद म लौकिक सामग्री 


उनके स्वरूप मं कितना परिवतन हुआ ? इस सम्पूण जानकारी और तुलनात्मक 
अध्ययन हेतु बदिक वाइमय का सास्कृतिक दष्टि से विश्लेषण नितान्त महत्वपूण 
है! 

(ग) विषय प्रतिपादन का प्रकार--प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विस्तृत और 
आलोचना मक अध्ययन को वर्णित करने से पूव समग्र विषय को सभंप में रखना 
आवश्यक है जिससे लोकिक सामग्री के अध्ययत्त ओर प्रस्तुतीकरण का प्रकार 


सुग्राह्य हो सके | इ६सस पाठकों को ऋग्वदिककालीन समाज की सभ्यता और 
सस्क्ृति जानने म॑ सुगमता होगी। 

विषय के महत्त्व ओर क्षेत्र की बिशालता को देखते हुए तत्सम्बद्ध विषय 
सामग्री को अनक अध्यायों मे विभकत कर दिया गया है। सवप्रथम ऋग्वेद के 
प्रतिपाद्य विषय को तीन भागा मे वर्गीक्रत करके उसके धामिक और दाशनिक 
पर को सपरउ मे वणित किया गया है जिससे उसका यह अश सवथा उपेक्षित न रह 
जाये । अतत ऋग्वेद का लौक्कि विषय शोध प्रवध का प्रमुख आधार निर्धारित 
किया गया है। 

(घ) विषयवस्तु का वर्गोकरण--वस्तुत ऋग्वेद के अनेक सूकतो मं लौकिफक 
और यवहार स सम्बंध रखन वाले विषयों का रोचक वणन प्राप्त होता है। लोक 
सस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपरला प ऋग्वेद की विशिष्टता को सूचित करती 
है। प्राप्त सामग्री को विभिन अध्यायों मे विभकत कर दिया गया है. जिनका 
क्रमश सक्ष प में वणन इस प्रकार है-- 

(१) ऋग्वेद से ऐतिहासिक सामग्रो--यह एक विवादास्पद विषय है कि 
बेदमत्नों में एतिहाप्तिक घटनाओ के सकेत हैं या नही। यास्क ने अपने निरुक्त मे 
इत्यतिहासिका कहकर प्राचीन ऐतिहासिकों क॑ मतो को प्रस्तुत किया है। 
ऋग्वेद के विभिन भाष्यकारा ने (यथा सायण महीधर उ बट) ऋग्वद मे व्यक्ति 
विशेषों के इतिहास को एक मत से स्वीकार किया है। सभी पाश्चात्य विद्वानों 
(यथा--मक्समूलर मक्डॉनल कीय ग्रिफिथ लूमफील्ड राय, विल्सन गल्डनर 
हॉपकिन्स रागांजिन मेके जी और औल्डनवग आदि) ने भी भारतीय विद्वानों के 
मत का समथन क्या | समस्त इतिहास-पक्षी वेद मे व्यक्तिवायक सज्ञाओ का 
होना स्वीकार कम्त हैं | बेदो मे इतिहास स्वीकार न करने वालो का एक पथक 
वग है जो वंद मे इतिहास मानने को »थ का ग्नथ करना कहते है थे व्यक्ति 
वाचक सज्ञाओ की अयथा व्याख्या करते हैं । बस्तुत यह मत वच्िय स्वत पृथक 
रूप से एक अनुस्धान का विषय है अत बणन विस्तार के भय से उसे छोड दिया 
गया है । 

सम्पृण वदिक इतिहास को स्थानवाचक शदों के आधार पर नाम विशेष 
बाचक शब्दो के आधार पर और युद्धों के जाधार पर वर्गीकृत किया जा सकता 


भूमिका ४ 


है । ऋग्वेढ मे कतिपय लौकिक सूक्‍त ऐसे हैं. जिनमे ऐतिहासिक सन्दर्भ निहित हैं 
जिनका ऐतिहासिक आधार राजाओं भौर राजपरिवारों की विजय एवं वजय 
यात्राओं के वगन हैं । ऋग्वेद मे आयों और अतायों का उल्लेख प्राप्त होता है। 
भारतीय विटानो ने ऋग्वेद मे वरणित आये मौर दस्युओ का भेद जातीय न मानकर 
गुण कम स्वभाव पर आश्चित माना है। सोमाभिषवण करने वाले भौर इदद्र के 
उपासक आर्य कठलाये एवं इनसे भिन व्यक्तियो को. दास भौर दस्यु सशाओं 
से अभिहित किया गया । पाश्यात्य विद्वान आय और अवार्यों में जा।तिगत भेद 
स्वीकार करते है। अनायों के राजाओं के नाम यथा शम्बर,' पिश्नु तुश्च और 
शुष्ण आदि प्राप्त होते हैं। अनाये आरयों के विरोधी रूप मे वबाणगित हैं। आय 
अनारयों को हराने अपनी बस्तियाँ बसान और अपनी सभ्यता का प्रचार करने में 
व्यस्त रहते थे । ऋग्वेद मे पणि भी आरयों के विरोधी मानते गये हैं । पति कजूस 
निदयी और आसुरो बुद्धि वाले थे । अश्विनी दवों से उनकी बुद्धि को विनष्ट कर 
उनको उतार बनाने का आग्रह किया गया है। एक स्थल पर इनके समूल वध 
वी कामना की गई है।' अन्यत्र इ द्र से समस्त शत्रुओं के विनाश वो प्राथना को 
गई है । 

प्रथम मण्डल में शत्रु ओ के नियानव नगरों को तोडने के लिए इद्रदेव की 
प्रशसा की गई है ।' ऋ बेइ में आरयों का शत्र ओ को विनष्ट करने तथा वध करने 
के लिए अतेकश इद्र का आह्वान और परिणामत प्रशसा गान प्राष्त होता हैं।' 
ऋग्वेद मे वर्णित युद्ध प्रसगो मे दाशराज युद्ध सबप्रसिद्ध रहा । राजा सुदास की 
दस राजाओं के सघ पर प्रशसनीय विजय का वणन उल्लिखित है ।* 

दानस्तुतियों से भी ऐतिहासिक सदक्ष प्रकाश में आते हैं। यद्यपि इन सूक्तो 
का मुख्य विषय दानीय वस्तु तथा प्रदतत राशि का उल्लेखमात्र है तथापि प्रसगवश 
उसमे दाताओ के कुल एवं वश परम्परा सम्ब धी नामों का वणन प्राप्त हो जाता 
है जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है । 

इप प्रकार ऐतिहासिक दष्टिकोण से ऋग्वेद मे राजाओ का वणन उनके 
विरोधियों की जातियाँ, उनके शमत का प्रयास सबका अनुशीलन एक पथक गवेष 


१ ऋग्वेद ७११८१२० । 

२ बही ३॥५५४२। 

३ वही ११।१८४॥२॥ 

४ बहा १०॥२६१७ 

५ शही १।५४।६। 

६ बही १।१००।१८, १।१०३॥३ ११७५६ ७ ८॥ 

७- वही ७।१५३१३ ७।१८।१५। 

८ वही ५३०।१२१५ ६४७३२ ७॥१८।२२ २५ ८१११।३२। 


धर ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


णीप विजय है जिपका प्रतिपाटन विस्तार से अगल अध्याय में किया जायेगा । 

(२) ऋग्वेद से आचार सामग्री--मानव और पशु सदव आचरण में लगे 
रहते हैं कि तु दोनो के आचरण में भिनता होती है। मानव में इच्छा शक्ति 
वतमान होती है । वस्तुत व्यक्ति जिसे सकल्प और इच्छा शक्ल से प्ररित होकर 
आरम्भ करता है वह आचार कटलाता है। मनुष्य की व्यावहारिक उत्कृष्टता ही 
आचार है। मानव जीवन मे अ चार का बडा महत्त्व है। समाज का प्रत्पेक बग 
आचार के कारण ही अपनी जीविका चलाता है। आचार कत य भावना से प्ररित 
बुद्धि और तक से सम्बंध रखता है। ऋग्वेद से देवों के आचरण को आदश माना 
गया है । अनेकश आचरण विषयक उल्लेख प्राप्त होते हैं। यथा--देव सत्य दान 
आदि ब्रतो के पालक हैं।' उनके आचरणवत्‌ आचरण करने वाला मानव श्रष्ठ 
मानव हो जाता है।' सत्यपालक टेवता मनुष्य के मध्य सत्य और असत्य को 
देखते हुए विचरण करते हैं अटानी और असत्यवादी को दण्डित किया जाता है । 


आचार दो प्रकार का होता है--सदाचार और दुराचार । सदाचार मे सत्य 
अहिसा दान और सामज्जस्थ तथा दुराचार मे चोरी व्यक्षिचार और जुआ जसी 
कुप्रवत्तियाँ आती हैं। ऋग्वद मे सत्योक्तित को रक्षक के रूप मे स्वीकार किया गया 
है । ऋग्वद मे असत्यवादियों को सम्मान की दृष्टि स नद्दी देखा गया। एक 
कथा मे कहा गया है कि अत्यवादियो न इस अगाध नरक स्वान को जम तिया 
है ।' सत्य की नौकाय शुभ कम करने वाले को पारकर देती है।' अहिसा 
सद्वत्ति का दूसरा रूप है। “सक अपने हिसक कर्मों से स्वय मारा जाता है। 
करबद में अहिसक यक्ति का अनुकरण करने का उल्लेख है। इ द्रतेव से वाणी 
के माधुय हेतु प्राथना की गई है' जिससे वाणी से भी किसी की हिंसा न हों। 
सत्य और अहिमापूण जीवन में दाशीतलता अधिक उ हृष्टता को प्रतिपादित करती 
है । ऋ बेद मे दानी को प्रशसा की गई है।' उदारदाता कभी मत्यु को प्राप्त 





१ ऋ बंद ५।६७।४॥। 

बही ५।६२०।२ ७४९३ । 
बहो १ ।२।१ 

बही १ ।३७॥२। 

वही ४।५॥५ 

यही €|७१।१। 

बही १ ।१३४७ ८।१८।१३॥ 
वही ५।६४।३ | 

वही २।२११६। 

१० वहीं १०।११७।३ 
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नहीं होता वह कभी हानि व पीड़ा को प्राप्त नही करता । विभिन पदार्थों का 
दान करने से विभिन्‍न पदी की प्राप्ति होती है ।' अदानी व्यक्ति का कभौ कल्याण 
नहीं होता समय पर कोई उप्तकी सहायता नटी करता ।' ऋण रद में कृपषण ध्यक्तत 
को दानसील बताने और उसकी हुदयगत कठोरता के परिवतन हेतु प्रार्थन! की गई 
है। ऋग्व॑दिक समाज सामझजस्थ की भावना से ओतप्रोत था। जन समुदाय मे 
समानता के साथ साथ सामूहिकता व्याप्त थी । सभी अपने विचारों की उन्नति के 
लिए पथक पथक रूप से स्वतत्र थे। बिसी विशेष कायं के प्रति धणा का भाव 
नटी था इसलिए एक हो परिवार दे सभी सदस्य अलग अलग काये करते हुए 
वर्णित हैं /* एक स्थल पर कहा गया है कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए कोई छोटा बढ़ा 
नहों है ।' ऋषगणवद सामूहिक भावना से ओतप्रोत है क्योंकि इसमे सामूहिक भावना 
की ऋचाये बहुलता से पाई जाती हैं। ऋग्वेद मे आचार फी प्रशसा और अनाचार 
की निन्‍्दा की गई है| अक्ष-सृक्त” मानथ की स्वार्थपरायण वत्ति पर नतिक उपदेक्ष 
व्यक्त करता है इसमे छतकार के मानसिक अम्तद्वद्व का सजीव चित्रण मिलता है । 
द्यूतकार के मुख से ही अपनी अधिक और सामाजिक दुदशा की वयक्तिक अभि 

व्यक्ति होने के कारण यह सूक्त आत्मपरक काव्य का सुन्दर उदाहरण है। हमे 
ऋग्वद में सामाजिक जध यताओ और चिक्ृतियों से प्रूण निष्ठाहीन मनुष्यों के 
प्रति असतोष जनित विक्षोम से पूण उद्गार प्राप्त होते हैं। ऋणी जुआरी चोरी 
करने जाता है और अतत वरुण देव से ऋण दूर करने का आग्रह करता है 
और कहता है कि वह दूसरों की कमाई का कभी भोग ते करे ।' ऋश्वेद में चोरी 
के प्रति घणा यकक्‍त की गई है ओर चोर को दण्डित करने का उल्लेख किया गया 
है।'' परम्तिचार भी एक अनाचार ही है व्यकिचारो व्यक्ति की निदा की गई है।'' 





ऋग्वद (०।१०७।५ । 
बहो है (१०७॥६। 

बही १०११७११। 

बही ६॥५३॥७ 

घही, ६॥११२।३ । 

वही ५१६०५ । 

बही १।८९।८ १०६०७ ८५ ११६ ।६ ३॥४५९॥३ ४५० ६ ७।४१।१ आदि । 
बही १०।३४। 

बही १ ।३४॥१०१॥ 

१ बही, २२०६। 

११ बही ४॥३८४ ५।७९॥६ । 
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इस प्रकार ऋग्वेद मे सामाजिक सदाचार और अनायचार का कोई व्यवस्थित 
रूप प्राप्त नही होता कितु उपलब्ध सामब्री से इस विश्य पर पर्याप्त प्रकाश 


पड़ना है । 
आऋष्शद में सतो “जत-«ऋषण दिक समाज में मनोरजन के कतिपय साधन थे 


जो तात्कालिक प्रकियों की अभिन्‍्यि को प्रदर्शित करते हैं। घृततवारी और 
घड़दौड़ मनोरजन के प्रमुख साधन थे। ऋग्वद मे अनेकश घोड़ों और उतकी 
सवारी के वणन प्राप्त होते हैं / अआखेट विषयक प्रसंग ऋग्वेद में यत्र तत्र बहुत कम 
प्राप्त होते है। इससे पशु और पक्षी दोना के शिकार का परिचय मिलता है। 
जाल लिए हुए शिकारियो का उल्लेख मिलता है।' अश्वमेध राजसूय और 
वाजय्रेय आदि यज्ञो मे आध्यात्मिक थि तन से सम्बद्ध प्रहेलिकाय मनोरजन हेतु 
आसत्वित व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यक्ति के व्यामोहन हेतु -याहत थी।' वदिक 
पहेलियाँ अधिकाशतया आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधत है। यज्ञों के अवसर पर 
पर ये आध्यात्मिक चिन्तन मे सहायक होती थी | बौद्धिक याथाम के साथ साथ 
प्रहेलिकायें धामिक अवसरो पर रोचक्ता और आकषण उत्पन करती थी । दनके 
अतिरिक्त वदिक काल में मलो का भी आयोजन होता था और कलात्मक प्रति 

योगिताओ को इस उत्सव में स्थान सिलता था । ऋग्वद मे उत्सव व लिए समन 

शब्द व्यवहत है। समन में कविगण प्रसिद्धि क लिए और घनुर्धारो >पनी 
धनुविद्या के अदशन हेतु जाते थ। यह धनेच्छको को काय की प्ररणा देता था 
और रात्ति पय त चलन बाला उत्सव था ।' सगीत की तीनो विशध्ाओ का उल्लख 
काबद से मिलता है। गायन बादन और नत्य में भी ऋग्वदिक समाज की अभि 

रुचि दक्षनीय है । विविध वाच्य यत्रो का परिचय प्राप्त होता है । ऋग्वद म॑ नतव 
के पर से उडती हुई धूल का वणन किया गया है।' दूत तत्कालीन मनोरजन का 
प्रभुख साधन था | चूतकार जुआ खेलकर और पासौ की क्रीडा देखकर निरन्तर 
उत्साहित होता था और सोमपान क समान हप को प्राप्त करता था । 

(४) ऋखद में तारी--ऋग्वदिक नारी का समाज मे एक महत्त्वपृण स्थान 
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था। कया पति और साता नारी के विभिन्‍न रूप ऋण्जेद मे वर्णित हैं। पितु 
प्रधान समाज मे पुत्र की कामना सवन्न याप्त है किन्तु कंयाके लिए हीनता 
और उपेक्षा का भाव कह्ी प्राप्त नही होता । ऋग्वदिक काया अपने उत्तरवर्ती 
काल की अपेक्षा कही अधिक स्वतज् और आत्मनिभर थी । वह स्वय अपने वर 
का स्थत द्रतापूवक चयन कर सकती थी । परिवार में पत्ती का एक प्रमुख स्थान 
था । पत्नी जिस परिवार मे रहती थी यद्यपि वह उस परिवार म अयथ परिवार 
से आती थी तथापि अपने पति के घर का एक अभिन अग थी । ऋग्वद में वधू का 
औपचारिक रूप से पितृ लोक से विच्छिन होकर पति लोक से सम्बद्ध हान का 
उल्लेख मिलता है ।' विवाह के अवसर पर ही वधू की घर की साम्राज्ञी बनने का 
आशीर्वाठ दिया जाता था ।' ऋग्वव मे स्त्री को ही घर कहा गया है ।' ऋग्वदिक 
पनी लक्ष्मी क। स्वरूप थी जो अपने घर के लिए सदव कल्याणकारी कल्पित की 
जानी 4ी । वह परिबार में उच्च स्थान रखती थौ। देवों से अनकृश पत्नी की 
और पत्नी से युक्त घर की याचना बी गयी है। स्त्री अपने धामिक और सामा 
जिक दोना कत यो क श्रति पृणत सजग थी । 

ऋग्वद मे विधवा विषयक से दभ अत्यल्प हैं तथापि उनके अस्तित्व का अल्प 
आभास अवश्य प्राप्त होता है। पति मरण के पच्चात भी विधवा स्त्री जीवित 
रहती मी और उसका मृत पत्ति के भाई के साथ घनिष्टता का सम्बंध होता था । 
ऋण” वेद म कही भी विधवा का अपने पति के साथ सती होने का उल्लेख नही 
मिलता । 

ऋ बद मे नारी का माता रूप सर्वोच्तत और स्पहणीय था। सम्पूण वेद 
मे पुत्र की कामता प्रबल है अत पुत्र को जम दले वाली माता का परिवार स 
महत्त्वपूण स्थान स्वाभाविक ही है। स्क्नी के लिए दशपुत्रवती' और बौर प्रसविनी 
होने की कामना ॥ जाती थी । ऋग्वेद एक क्त-यशीला और वात्सल्यसमयी मा का 
परिचय ?ता है। माता ब्रड सतह से अपन बालक को खिलाती थो और उसका 
लालन पालन करती थी। स्वय अपने हाथ से अपने शिशु के लिए कपड़ा बरुनती 
थी। माता के लिए सबत्र आदर की भावना देखने को मिलती है । 


ऋषण्खद (०१०५।॥४२ २४ 
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(५) ऋग्वदिक बवाहिएह और आत्येष्टिफ पद्धतियाँ--आर्यों मे सस्कार 
की परिपाटी भतीव प्राचीन है। ऋग्वदिक आरयों में भी ववाहिक भर आ्येष्टिक 
संस्कारो का होना पाया गया है । विवाह एक धामिक कृत्य था। गनस्थ जीवन 
विवाह पर ही निभर था। अत विधिवातर विवाह सस्कार करके गहस्थ आश्रम में 
प्रवेश करना प्र यक नर नारी का धाभिक कत ये माना जाता था। दशम मण्डल 
म विवाह सृकत' इसका उदाररण है। यद्यपि सम्पूण सूकत भे रचनागत एकबाक्यता 
का अभाव है तथापि वर्गों मे ऋचाय इस प्रकार सफलित है कि विवाह सम्ब धो 
बुछ विषया को एक साथ एकत्रित किया जा सकता है । 

ऋगषशव में विवाह 4 अनेक प्रयोजन बताय गये है। इनमें एक प्रयोजन +र 
एवं युयोग्य स तान को प्राप्ति तथा रा तान द्वारा अमरत्व की प्राप्ति है। ऋग्वद 
को एक ऋचा मे पत्ना द्वारा यह धाथना की गई है कि उसके पुत्र शत्रओ का 
नाश बर और पुत्री तेजस्विनी हो । एक अय ऋचा में पत्नी द्वारा दस पुत्रो को जम 
देने हतु प्राथना की गई है ।' वदिक आरयों की यह म'यना थी कि सतान त त्तु 
को न टूटने दने से मानव अमरत्व को प्राप्त करता है. क्योंकि स ताम नपना ही 
रूप होती है । धम पालन भी विवाह का प्रयोजन था ।" व्सके अतिरिक्त रति या 
ऐड्विक सुख विवाह का एक अ य प्रयोजन था । 

विवाह द्वारा गटम्थ आश्रम म॒ प्रवेश कर वदिक युग क स्‍्टी पुस्ष सुदर 
पारिवारिक जीवन यतीत करते थ | ऋग्वे३ मे इसका बरा स्पष्ट और सु दर चित्र 
प्रस्तुत विय गया है । विवाहोपरा त वर वध को आशीर्वाद या जाता था कि 
किवयीी सघर मे रहे । कभी वियुक्त न हों । अपन दस घर मे पुत्रों और 
पौत्रा 4 साथ लेलत हुए और मोद मनाते हुए पूण जायु तक निवास कर । 
पारिवारिप जीवन मधुमय हो व्सलिए वध को अधारचक्ष अपत्तिध्वी शिवा 
सुभता सुबच्ा वीरसू और सप्तस्त द्विपदों तथा चतुष्पदो क लिए कल्याणका 
रिणी हो एसी कामना की गई है । 

वदिक युग मे विवाह ससस्‍्था का क्‍या स्वरूप था इस सम्ब ध मे भी कतिपय 
सकेत ऋग्वद में विद्यमान है । पति वरण मे स्त्री को सम्मति को महत्त्वपृण स्थान 
धप्त था। ऋग्वद मे स्पष्ट रूप स कहा गया है कि नो स्त्री स्व्य अपने मित्र 
ऋगबब १०॥८५। ्ओ 
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(पति। का चनाव करतो है वी भटा वध होती है ।' 

ऋएरेंद्र मे प्राजापत्थ स्वयवर रासस और आसुर विवाह के सकेत मिलते 
है । अधरकांशत एक पति और एक पत्लौव्रत का प्रचलन था ऋरेद वी एक ऋता 
मे दा पर नर्या रखने वाल पुस्प की उपभा एक घोड़ से दी गई है जा रथ थी दोनों 
घुराओं के बीच मे दबा हुआ चलता है ।' वैदिक युग विधवा विवाह वी अनुमाी 
प्रदान करता था| एक ऋचा के अनुसार विधवा अपने देवर से सन्‍्तान की उ पत्ति 
कर सकती थी । 

ऋगणत के दशम मण्डल मे अ्य्रयेष्टि सस्कार से सम्बद्ध सूबत' मिलत हैं । 
इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि वदिक काल म॑ शव-दहन की प्रथा प्रचलन मे 
थी । मतक के शरीर को अरित को समर्पित कर दिया जाता था जिसस मसक एव 
नये शरीर को प्राप्त कर सके और अपने पूथषजो एवं पितरों से सम्बद्ध हो सक॑ ।९ 

(६) ऋष्दिक घेश भूत्रा एवं प्रसाधन सारी -ऋग्वद के अनुशीलन से 
त कालीन वस्त्र परिधान परिधान विधि अकृकरण भूषा सज्जा और केश सज्जा 
के विषय मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। वदिक युग स विभित प्रकार क 
ऊन से बढ़े वस्त्र पहने जाते थे । वस्त्र निर्माण चम से भी किया जाता था । उस 
समय कपड़ा बुनने का शिल्प उनत शा मंथा। कपडो पर कहाई भी की जाती 
थी मम्भवत इसके लिए स्वण का प्रयोग क्या जाता था | ऋष्वव में हिर यथान 
पा का उल्लेख है' जिसका अथ सुबवण स काढ गये परिधान ही किया 
गया है । 

वदिक युग मे आभूषण पहनने की प्रथा थी वे स्वणनिर्मित रत्न सणि और 
मोती से बने आभूषण पहनते थे । विभि न अवसवों पर धारण किये जाने बाल 
भिनभितआभूषण होटे थे । यधा--कान मे घारण करने योग्य अलवरण कर्ण 
शॉभता' और हिरण्यकण"' तथा गल मे धारण करने योग्य अलकरण मणिग्रीव' 
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और निष्क' के ताम से जात जाते थे । 

ऋग्वदिक युग में केश वियास उपेक्षित नही था। ऋग्वद में एक स्त्री का 
उल्लेख है जो अपने केशो की चार बेणिया बनाये हुए थी । एक स्थान पर क्षर 
शब्द का उल्नेख मिलता है । जिससे उस्तरा अय अभिपष्रत हु। इसमे सकेत 
मिलता है कि पुरुष वय मे दाढ़ी मू छ मु डवाते की प्रथा भी विद्यमान थी | विधिध 
अवसरो पर सुगन्धित द्रय विशेषों को जगाने की प्रथा थी । 

(७) ऋष्द में जादू राक्षत श्रौर तिद्राच तथा रोग उसे । चिकित्सा-- 
मत्र प्रयोग और जादू से सम्ब न धत ज्ञान यद्यपि अथयव्द का जिषय है तथापि 
ऋग्वद मे भी जादू का उल्लेख है यह कतिपय सदर्भो क आधार पर स्‍वीं ॥र 
किया जा सकता है। वस्तुत तक ने किय जा सकने योग्य व चामत्कारिक प्रभाव 
जं' भाश्चयजतक परिणाम उत्प न करते हैं जादू कहलाते है। रहस्या मक और 
चामत्कारिक कृत्य जादूगर क॑ जादू का प्रभाव भी ० सक्ते है और ईश्वरीय शक्ति 
का परिणाम भी हो सकते हैं जो भकता को प्राथनाओ के परिणामस्वरूप ैत है । 
ऋगणव में दवी शक्ति के प्रभाव से प्राप्त रहस्थात्मक और चामःक्रोरिक ऋचाय 
मिलती है। दशम मण्डल म शत्रओ का विनाश करन वाली एक जादुई शक्ति 
प्राप्त होती है ।" ऋग्व॒दिक दवी चम कारो को विविध वर्मो म॑ विभाजित क्या 
जा सकता है यथा--ब्रह्माण्ड सम्बधी अदभत चमत्कार रोगो एवं विएर तियो की 
रहम्यात्मक चिक्रित्सा तथा पुनयु वाकरण एवं बाझपन का निवारण आदि। इनका 
विस्तृत द्विवचन सम्बद्ध अध्याय मे किया जायेगा । 

क्रशाद म दुरात्मा राधमों और पिशाचों का वणन मिलता है। राक्षस 
पश्वा।ति यथा-श्वान ध्यन उलूक शुशुनूक, कोकयात श्वयातु सुपणयासु एवं 
गश्नणातु आदि अपक प्रकार के होत है ।' विविध दवो की इनसे रक्षा हतु श्राथनाय 
मिलती है। राक्षस पक्षी बनकर रात्रि मे विचरण करते हुए वणित है ।“ एक 

स्थल" पर पीतश ग महान पिशाचि को और सब राक्षसों को मारने क लिए 





१ ऋग्वद ५११६॥३। 

२ बही १०१४४३ | 
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द्द वही ७।१०४॥११८। 

६ वही ११३३५; 


भूमिका हे 
ते 
हीरा इंद् का आह्वान किया बया है। दुष्टास्‍्माओं का एक अर्मत्िपर किमोदिश 
कहलाता था । ऋणग्वेश में अनेकेश इसका वणन किया गया है 


ऋणैंद में रोम और उत्तवी विकित्सा विधयक शॉयिसी पर्पाप्ल ऋष मे हमे 
प्राप्न होती है| बहुत से 'रोग्रवोचेक और अीषधिबाचक शब्द प्राप्त होते हैं 
वि कित्सक को भिषक कहा जाता था।' गर्भाशय सम्मधी रोगो का उल्लेख दशम 
मण्डल के एक सूक्रत' में किया गया है। राजयंक्मा का ४ शल्लेख है भौर उसके 
नाश के लिए दो सूनत कहे गये हैं।' रोगताशक ओवि का वर्भन ऋष्णेद में 
अनेकश श्राप्त होता है।' एक सूक्‍त में विष ऑर उसके प्रंतिकार का उपाय बताया 
गया है।* इसके अतिरिक्त ऋष्थेशइ में जल-लजिकित्सा' सौर-खिकिस्स!' बरयु- 
चिकित्सा! मानरूविकित्सा' और स्पर्श चिकित्सा”. (प्रिस्सरेजम) को वर्णन 
क्या गया है जो तत्कालीन निसर्गोपचार के प्राधात्य वो पुष्ट करता है। 


इस प्रकार ऋग्वेद मे प्राकृतक और मानव्रीय पझ्ौँदय के बाह्य रूपों का 
समाधेश ही नहों हुआ है. अपितु इन सबके शील सौंदय अथवा आम्तरिक सौंदय 
की भी अभिव्यजना मिलती है। ऋग्वेद प्राचीन घुग की धामिक शावनाओं का 
चित्र पूणतया चित्रित करन में तो सर्वथा अप्रत्तिम है किन्तु साथ ही साथ लौकिक 
विषयों से सम्बोधित जा भी सामग्री ग्रथ मे सकलित है, उसके सबविस्तार अध्ययन 
के लिए प्राचीन आयों की सामाजिक स्थिति को पूर्णरूपेण स्पष्ट करने हेतु डल्लिखित 
प्रकरणों मे अस्तुत किया गया है इससे ऋग्वेद का महत्त्व मानव-सभ्यता के इतिहास 
मे और भी अधिक कहा जा सकता है । 
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२ ऋष्वेद में ऐतिहा पिक सामग्रो 


हेदों में इतिहात 

अतेक बिद्वान्‌ बेदों को अनादि अपोशदेय और ईरवरइत मानते हैं । जहाँ 
सक्त अहाशा-प्ररधों, भारण्यकों, उपतियदों और कहप भ्रादि वेदांगों का सबंध है, 
इतिहास के लिए उनका उपयाग करते मे किसो को भी विप्रतिपत्ति नहीं है, किल्तु 
यदि बेदी को अनांदि और #पौदषय मान लिया जाये तो बिक बंहिदाओी को 
इतिहास के लिए प्रयुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो विद्वान बेद में इति 
हास की कल्पना नहीं करते ते इतिहासविषयक वेदमत्नो का अध्यात्मपरक या 
अन्यथा अथे करके उन्हें इतिहासेतर प्रतिपादित करते हैं। उनके मतानुसार उनमे 
इतिहास की गवेषणा अथे का अनर्थ करना है। वेदों मे ऐतिहासिक घटनाओ और 
प्राचीन भारत के राजाओ के सम्बन्ध मे सकेत एवं सूचनायें विद्यमान हैं महू न 
मानने वाले विद्वान्‌ व्यक्तिवाबक शब्दों फो किही व्यक्तियों के लिए रुढ़ न 
मानकर उनका यौगिक अथ करते हैं । 

वेदमत्रो मे ऐतिहासिक घटनाओ वे कोई संकेत हैं या सही इस सम्बन्ध मे 
कफर्तिपय प्राचीन आचार्यों के म-तब्यो पर ध्यान दना आवश्यक है। आचाय यास्क 
ने ऋषितंय वेदमन्रो में इतिहास प्रदर्शित किया है ।' ऋग्वेद का एक सूकत देवापि 
और शातनु विषयक ऐतिहासिक सूचनाओं के लिए उल्लेखनीय है जिसपरे यह्‌ 
संकेत विशम।न है कि देवापि शातनु के पुरोहित थे और शास्तनु ने देवापि को 
प्रचुर दान दिया । यास्क ते तत्रेतिहासमाचक्षते” कहकर यह स्वीकार किया है कि 
ऐसे सूक्तों व॑ मंत्री में इतिहास विषयक सूचनायें विद्यमान हैं। यास्क ने इत्यतिहा 
सिका ' कहकर प्राचीन ऐतिहासिक मल्तव्यो को उद्ध त क्या है उनसे यह मत 
स्पष्ट हो जाता है कि बदिक मंत्र इतिहासपरक हैं यद्यपि मास्क ने इससे अपनो 
असहमति ही प्रकट की है। वत्न के सम्बंध मे ऐतिहासिक सम्प्रदाय के प्राचीन 
आचार्यों का यह मत था कि त्वष्ट्रा असुर को ही वत कहा जाता था परन्तु नैदवतों 
के मत मे बृत्र मेध (बादल) को सज्ञा थो ।' दृहरदेबता से आबाय शौनक ने भी 
घेदों के कुछ सूक्तो को इतिहास विषयक माना है।' 

बैदो मे इतिहास है, इस कल्पता को प्ायण ग्रहीषर उच्डट और सभो 
पाश्वात्य विद्वानों ने अपनी पूरो शक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। सायण 
ने अपने भाष्य मे सवप्रथम इस धारणा को बद्धमूल किया कि वेदों मे अहृत से मन्नो 
१ निषक्त ३।११।२।२४ ६२२। 
२ ऋत्वेद १०।६८। 
है तस्‌ को बृत् ? मेध इति नेटक्ता , त्वप्ट्रोड्सु* हत्यैतिहासिका । 

निरक्स रा१६३ 

४ बृजबदेबता ४॥४६ ६।१०७, ५)११। 


वेदों में इतिहास र्श 


में व्यक्ति वेगेबों मे सम्गीधत इतिहास है। अनेक पराश्यात्य विद्वान आपने दष्टि 
कोग में पदों पा वादक प्र थों पर अनुसधान कार्य करते रहे। इन बिद्वानों में 
मैक्समूलर क्ीय ब्लूनफील्ड राथ व्हिटते ब्रिकिथ मैक्डानत सकेंजी रागोजिन 
ओल्डनबगे के नाम उल्लेखनीय हैं। पाश्चात्य विद्वानों में बसे तो सथोी इतिहास 
पक्ष के किसी न किसी रूप मे पोषक रहे परातु ओटडनबर्न ब्लूमफील्ड 
गेल्डनर हापकिन्स कीथ और मक्डॉनल आदि ने यथास्थान बहुत हुछ लिखा है । 
लड़विग ने अपन ग्र'थ में (लुडविग्स ट्रॉसलिशन आफ ऋग्वेद) में यथावसर इति 
हांस पक्ष को उभारा है | मक्‍डानल और कीथ न हस दिशा में सबल काय किया 
है। उनका ग्र थ--१दिक इ डास आफ तेम्स एड सश्रजैक्ट्स इतिहासबाद को 
चुष्ट क'ने वाली महान पुस्तक मानी जाती है । इसमे वेदों मे आने वाले सभी 
नामा का सग्रह कर दिया गया है साथ ही प्रत्येक यक्तिवादी नाग पर टिप्पणी 
और प्रमाणों को टेकर पुस्तक को सर्वोगिपूण बसान का सम्पूण प्रयास किया यया है । 
(अ) इण्हास का वर्गोक्रण 

सभी इतिहासपली यह स्वीकार करत € कि वेद म॑ ध्यक्तिवाचक सज्ञाय 
है। यकि वाचक सज्ञाय स्थानवाचक्र और नामविशेष वालक भेदों वाली हैं 
इसलिय यदा में यक्तितयां के नाम दा प्र पर के है >पहलय --नदी पहाड देश 
आदि के नाम और दूसरा -- यक्षिग्यो के नाम । व्यक्तियों के नाम भो दो प्रकार 
+ +* एक ऋषि लोग जो वेदम त्रो के कर्ता हैं और दूसरे विशिष्ट राजा महा 
राजाओं के नाम जो भिन मिन काला म॑ महामारत जादि इतिहासो में बणणित 
री! 

इस प्रकार बदिक इतिहास का बर्मीकरण निम्नत किया ज्ञा सकता है--- 

(-) स्थानवाचक शध्दों के आधार प१र--ऋग्वद म॑ अनेक नदियों, पवत्त 
आति के तामो का उलेख है। ऋग्वेद म २५ नदियों का उल्लेख है नदी सूक्त 
(ऋ० ? ७५४) मे सिधु नदी के अतिरिक्त गंगा यमुना सरस्त्रती शुतुद्धि 
परुण्णी असिकनि मद्दबंधा वितस्ता आर्जीकीया सुधामा कुमा ग्रोमती क्रम 
सुगसस्‍्तु ससतु श्वेश्या मेहत्नू और रसा नदियों के नाम आये है ।' सरस्वती को 
नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद मे विपाशा का उल्लेख विद्यमान है' जिससे 


१ इम में गरगे यम्ुने सरस्वती शुतुद्वि स्तोम सचता परुष्ण्या 
असिक्‍नया मरुद्रध वितस्तया$४जीकी ये शणुया सुशोमया ॥ 
तृष्टामया प्रथम यातवे सज सुसर्त्वा रसया श्वत्या त्या। 
त्व सिधों कुभया गोमती क्रमु महत्न्या सरथ याभिरीयसे ॥॥ 
आऋक० १०७५।५ ६। 








२ अम्बितमे नदीतमे देबितम सरस्वति । 
अपशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि । बही २।४१।१६ | 
३ अच्छा सिघ्चु मातृतमामयास विपाशमुर्वी सुभगामगन्म ॥ बह ३॥३३॥३ । 


१६ ऋतगवेट में लौकिक सामग्री 


प्राचीन काल में इस नदी की सता में कोई सदेह नहीं रह जाता । 

ऋगणेद मे केवल हिमालय पत्रत का उल्लेख ट। मं जब ते नामक एक 
पवतशिखर का भी उल्नेख किया गया है जहाँ सोम की प्रचुरता टिखाई गई है। 
(छल) नामविशेषदयासक शब्दों के आधार पर 

(१) वेव से भों के वर्ण ऋतियों का नासगग आधार--वेदो क॑ प्रत्येक 
सूक्त और ऋचाओ के साथ उसके ऋषि आर देवताओं के नाम दिये ग्रगे है। 
वैदिक ऋषियों मे गत्समद विश्वामित्र वामदेव अत्रि भारद्राज और वसिष्ठ 
प्रमुख हैं। ये छ ऋषि व इनके वशज ऋग्वब के दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठ 
और सातवें मण्डलो के ऋषि हैं. आठवें मण्डल के ऋषि काण्व और अगिरस वशी 
थे । काण्व वश के ऋषि ही प्रयम मण्डल के पच्राम सूक्‍तो के ऋषि कहे गये हैं । 
प्रथम मण्डल के शेष सक्‍तो के और अय मण्डलो के द्रष्टा विग्रिध ऋषि थे जिन 
सबके ताम इन सूकतो और मन्त्रों के साथ दिये गये हैं। इन ऋषियों में मनु 
शिवि ओदशीनर प्रतदन मधथुच्छदा और देवापि ववस्वत के ताम विशेष उल्नेख 
नीय हैं क्योकि इनके सम्बध में पुराणो आर महाभारत से भी बहुत सी बात 
ज्ञात होती है । 

(२)राजाओं का नामगत आधार--ऋर्तेद मे अम्बरीश ' नहुष माधाता 
पुरुरवा' ऐल आदि अनेक राजाओं का उल्लेख है जिनके सम्बंध में पौराणिक 
अवुश्षमति में पयाप्त और विशद वणन विद्यमान है। ऋरद म॑ “नका उललख प्राय 
दानस्नुति के प्रभाग मे है इनके द्वारा निष्यादित किस्ती मह्त्वपुण काय को सूचित 
करमे के लिए ही किया गया है। 

दानस्तुतिया के माध्यम थे भी अनेक राजा प्रकाश में आते है। बथा-- 
ऋणग्वेद मे एक स्थान पर कानीत प्रृथृश्रवा द्वारा दिए हुए साठ हजार घोडा दा 
हजार ऊटो और दम हजार गाँयो का उल्लेख किया गया है. ऋषि वशोय ने इस 
दान की भूरि भ्रूरि प्रशसा को है । 

(ग) युद्धों के श्राधार पर 
आवास प्राप्त पुद्धा मं दाशराज्ञ युद्ध सवप्रसिद्ध युद्ध है इसमे राजा सुदास 


/ यस्यमे हिमरव तो महित्वा यस्य समुद्र रसयासहाह । 
वस्प्मा प्रदिशों यस्त् बाहु कस्म टवाय हविषा विप्रेम | ऋग्वद १०। १ १४४५ 
२ सौमस्थव मौजवतस्य भक्षा विभीदका । 
जागविह यमच्छान ॥। धही १ ।३४।१। 
हे बहो १०।९ १६६५। 
४ कही ११००१६ १॥१२२।८। 
४ बहो १०११३४। 
६ वहीं १।६५। 
७ पिंद से ख्ाश्व्यस्पायुतासनपुष्ट्राणा विशति जता ॥ 
देशश्यावीन, शप्ता दशत्रयदरीणा चंबा सहस्रा ॥। चही ५।८६॥२२। 





बेंदों में इतिहास १७ 


का दस राजाओं के समूह से पुद्ध और उन पर प्रश्सतीय विजय का उल्लेख किया 
गया है ।' आग विस्तारपूवेक इसका विवेखन किया जायेगा । 

आऋबेद मे राजा अभ्यावर्ती और ववीवन्तों के राजा जरशिक्ष के युद्ध का 
बंणन मिलता है।' 

इत्र द्वारा असुरो, दश्युओं ओर दासो को पराजित किये जाने का उत्लस 
है । इंद्र भी शत्र जातियों के उन राजाओं के माम भी ऋग्वेद मे मिलते हैं जिनके 
पुरो को छ्वस करके इद्व ने आर्यो के मार्ग को प्रशस्त किया। यथा--इ द्र ने 
अपनी सेना के ध्वारा दस्पुओ का घात किया ' अ यंत्र शम्बर के सौ पुरा के नष्ट 
किये जाने का उल्लख है ; 

इस प्रकार ऋरगद में इतिहासविषयक सासग्री विद्यमान है। आय दास 
दस्यू पण आर्यो और अनार्यों वे युद्ध इनका ऋग्वेद से क्या स्वरूप है ? इसका 
विशद विवेश्रन आगे इसी अध्याय भे किया गया है | साथ हो विविध घधिद्वानों के 
मतो को प्रस्तुत करते हुए ऋग्वद मे इतके वास्तविक चित्र को उपस्थित करने का 
प्रयास किया गया है। सायण ग्रिफ़िथ और विल्सन जपते इतिहासपक्षिया के विचारो 
के साथ-साथ यथास्थान ऋषि दयान'द के मत को भी प्रस्तुत किया गया हैं। 
२ ऋष्वदिक आय 

ऋगैविक वण विभाजन प्रमुखत दो विभागो को सूचता देता है--आय और 
अनाय । ऋगद में प्रयुक्त वण शब्द के विभित्न अर्थ हैं और विविध विद्वानों के 
द्वारा इससे विविध अभिप्रायो को ग्रहण किया गया है। आय वणम्‌ और दास 
वणम की व्याख्याओ के आधार पर ही इनका अथ निर्धारंण सम्भव है जो आगे 
विस्तार से किया जायेगा । 

पाश्चाय जिंद्दाना को यह प्रबल धारणा है कि आय विदेशों से भारत आये 
है इनका मूल निवास भारत मूमि न होकर अ यत्र कहो है। यहाँ के मूल निवासी 
दास और दस्यू हैं जिह अनाय कहा गया है। बाल गयाधर तिलक ने आर्यो 
का मूलस्थान भारतवष न मानकर उत्तरी श्रुव का कटिबध माना है। कतिपय 
अप विद्वज्जना के मत को भी प्रस्तुत करते हुए भगवतशरण उपाध्याय न लिखा 
है" कि कुछ विद्वानों ने यह स्थान चह लीक और कुछ ने पामीरो मे निश्चित 
किया पर तु साधारणतया आज ऐतिहासिको को जो मत माय है वह हैकि 


१ ऋावषद, ७।१८०।| ७।८५३।६ ७ 
२ थही ६।२७।४ 5। 
३ बहो १११००॥१८। 
४ अध्ययवों य शत शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी ॥ 
बही २११४+६ 
४५ भगवतशरण प्राज्चोन सारत का इतिहास पृ० २५। 


श्द ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


भारतीय और 'बे-दाबेह्ता मे उल्लिलित इरानी आय प्राचीन 'हिन्दू अमन अथवा 
हिन्द्र वारोपीय जाति 3 थात्‌ बाइरोज बी एक विशिष्ट शाखा थे। मूल जाति की 
इस शाखा के पूर्वाभिमुख प्रसार के पहल सबका निवास स्थान एक ही केद्ध मे 
था । वहाँ वे चिरकाल से बसे हुए थे | यह के द्र अनेक बिद्वानो ने स्नेक प्रकार 
से आका है। मक्समूलर के मत मे आयों का आदिम निवास मध्य एशिया में 
था। बन्फ उस स्थान को कृष्णसागर के उत्तर का प्रशान्त यरोपीय मदान ठहराते 
हैं। गाइगर के मत मे यह स्थल मध्य ओर पदिचमी जमनी था इसी प्रकार 
गाइत्स ने उसे आस्ट्रिया हगरी ओर बोहेमिया की सम्मिलित भूमि ठहराया | 
उपय कस मायता को मानने वाले विद्वान यह € कार करते हैं कि आय भारत 
भूमि में बाहर से आये हैं और यहाँ के मूल निवासी दास और दस्यओ के साथ 
निरतर इनक सघष हुए है ऋ्र्पश इसका साथी है। इस पद्धति को मानने वाल 
विद्वान वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार करते है। इसके विपरौतत बुछ भार 
तीय विद्वान यह मानते हैं कि ऋगण्वद मे प्रयुक्त आय दास और दस्य नामत 
किसी जाति के बोधक न होकर उन व्यक्तियों का बोध कराते है जो इन शब्। से 
प्राप्त गुणो और अवगुणों को धारण करने वाल है।' ये विद्वान वेद, में इतिहास 
को स्वीकार नही करते हैं । ये दोनो विचारधाराय वेद मे प्राप्त वर्ण शब्द की 
व्यास्या से ही ज्ञात होतो हैं । 

सकक्‍डानल ने एक ऋचा" की पाठ टिप्पणी में दासो को भारत का मूल 
निवासी” (8७० ४४९८७) कहा है ।' और उहे आयों से भिन्‍न प्रतिपादित किया 
है। पीटसन के अनुसार भी दास अनाय जाति है ।" इसके अनुसार “दास वण 
का अथ है--- दी होस्टाइल कलर डाक स्किन इन्होने दास और दस्यआ का 
आयों का शत्रु स्वीकार क्या है चाहे वह राक्षस हैं अथवा मानव । विलसन के 
मतानुसार भी यहाँ वण शद जाति का बोधक है।' प्रस्तुत ऋचा पर सायणकृत 
भाष्य में कहा गया है--- यश दासं वण शु दिकस्‌। यथा दासमुपक्षपितारस । 
अबर निकुष्ट म॒ुरं गुदा गुहाय! गू हस्थाने नरके वा अक प्रकार्षोत्‌ । 
१ ए० सी दास ऋण वदिक इण्डिया पृ०. १२२ २३। 
२ यो दात वणमवर गुहाक ऋतचछद २ १२॥४। 
हे मक्‍डॉनल चदिर रोडर प० ४८। 
४ दी नान-आर्यन कलर बहौ प० ४८। 
५ पीटसन हिम्स फ्रोत दो ऋण्वद प० ११७ । 


६ हू कन्साइड दी बेस सरवाइल ट्राइव दू दी कैब दे० २।१२।४ पर विलसन 
भाष्य । 


७ देदिये प्रस्तुत ऋचा पर साथण भाधथ्य । 





बैदो में इतिहास श्र 


क्तियय स्थलों पर वण काञर्थ रग रूप या रस किया गया है ।' 
आयंबर्णम्‌' पर विचार करने से ज्ञात हौता हैं कि यहाँ भी 'बर्जए/ का अथे जाति 
(ट्राइज) से प्रहण किया गया है। एक ऋ"ा' की व्याश्या में बिलसन ने आम पर्णण 
को आय जाति' इस अथ में ग्रहण किया है।' सायण ने आय वर्जन से शूद्र के 
अति रिवत त्रैव्णिकों का ग्रहण किया है--'दस्थून बाधकानसुराद हेश्नी हत्शो आय 
उसम बण त वजिक प्र आवतू | यथा कय विध्तों मे अवेशभापालयतू । इस प्रकार 
आ 7' को दस्युविरोधियो के रूप मे चित्रित किया गया है। अन्यत्र” सायण में (व 
का अथ अनिष्टनिवारक' किया है। 

इस प्रकार भिन्‍न भिन ध्याख्याकारों ने दास वण” का अनाय जाति! 
काली त्वचा वाले और राक्षससादि एवं आर्य वर्ण का आये जाति प्ैवर्णिक 
जाति और स्वराभावत श्रष्ठ पुरुष आदि अर्थों का ग्रहण किया गया है । 

बण'-विधाजन को कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने रंग के आधार पर भी 
निर्तारित करत का प्रयत्न किया है। वे वर्णव्यवस्था का आधार रग को स्वीकार 
करते हैं। आर्यों को श्वेत चमंवाला और अनायों को कृष्ण त्वचा बाला कहा 
गया है । 

प्रो मक्समूलर न एक ऋचा" को आधार मानकर कहा है कि जब वण 
शब्ट जानि अर्थ का बोध कराता है तब दो जातियो के विषय मे कहता है-- 
आय और अनाय श्वेत वण वाल और कृष्ण चरम वाल । एन० शे० दत्त ने रंगभेद 
को वणव्यवस्था का आकार घोषित किया है ४” 


९ ऋग्वद ९७३७ २।३॥५ ६।६७॥१५४५ €।१०४।४ १०११२४७, १र१रेर 
६६२१० ६/६६।३४ २४४५५ २।६।१२। 
२ हिरण्यमुत भोग सस न हत्वी दस्यू प्राय वणमावत्‌ ॥ वही ३॥र४।६॥ 
ऋरण्ञद के द्वितीय मण्डल के बारहवे सूकत की चौथी ऋचा को पाश्चात्य 
बिद्वानू दास और दस्युओ के काला रग हाने के विषय में प्रमाण रूप से प्रस्तुत 
करते हैं ! 
३. &॥0 ॥#3 8 665४0/८0 पी 98590. ॥6 ?7ण६6८०० (6. है 
४770०. दखिये ३।४६।९ पर बिलसत भाध्य । 


४ लव सो मयु दासस्य श्चम्नन ते न आ दक्षन त्सुविताय वर्णम्‌ ॥ 
ऋण्बद १।१०४॥२ | 


४ बही १।१७५॥३॥ 

६ मूल संख्कृत उद्धरण भाग ९ अनु० रामकुमार राय प० १६७ । 

७ 6 छाश्शाठज ॥$ 06 ल्द्रााहगर ताएशा'ह९200०08 ण 6 ज़0 ॥79९5 
#िएगा 8॥0 700 कैि'एशा 0॥ पार [ग8॥ब3 89 00ई 079 [छ ९०००ए7 
बात [80874386 0ए 79 फ़एश08) एाद्कषाइषांशाशा65, !9६०08॥9 ०00०प्रा' 
एन० कर दस प० २१। 


२० ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


ऋतबद क अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उसमे ऐसी ऋचायें हैं जिनमें 
इन्द्र को ग्रद्धों से यजमान आय का रक्षक कहा गया है । इसमे कृष्ण वण की ह्वचा 
को काटकर शत ओ को मार देन का उल्लख है। सायण न इस ऋचा में कुष्ण 
नामक असुर का सकत किया है जिसका वण काला था| विल्सन त्वथ कृष्णालर 
मत! का अय करते हैं--- पि6 [06 णी धा6 0॥80०८ आता रण (० 3886 
8४07 अगय मारतीय विद्वान्‌ रमभेद को इस दष्टि सं स्वीकार न करक 5 क्तिया 
के मत पर चढ़ी काली मल की पत्त मानते है जो इद्र द्वारा [वनष्ट कर दी गई । 

ऋग्वद मे कृष्णामप्त्वचध्‌ कृष्णयोत्री ' आदि शदो का प्रयोग प्राप्त हाता 
है जिसका अथ पाश्चात्य विद्वानों क अवुसार--.. ब्लक ट्राइब्स किया गया है। 
एन० क० दत्त क मत मे--योस्प मे विकसित होने वाली राष्ट्रीयता की अपेक्षा 
भारत मे जाति को विकप्तित करन मे पहत्वपूणा कारणो के अन्तगय श्वेत वर 
आर्यों का कृष्णबण अनायों के साथ होन वाले यद्ध के प्रमुख रहे ।' मूर भी दस्य 
को जाति के अधथ मे ही ग्रहण करते है और रगभेद की घारणा को सुपुष्ट करते 
हैं ।' 

इस प्रकार कतिपय विद्वानों के मतानुसार जाति यवस्था का प्रारम्भ बण 
अभ्रवा रंग के भेद के परिणामस्वरूप हुआ । प्रारम्भ म वास्तव मे दो ही “णथे 
गोरे (आय) और काले (अनाय) । भारतीय विद्वानो न ऋग्वद म॑ वणित आय 
और दस्युओ का भंद जातीय न मानकर गुण कम स्वभाव पर आश्रित माना है। 
सोमाभिषवण” करके इद्ध को समपित करन वाल आय क'हलाय और जो साभा 
सिषवण नहीं करते थे अ।र इंद्र की सस्ता मे विश्वास नही रखते थे व दास और 
दस्य कहलाये । यहां तक कि वे मनुष्य कहे जान की भी योग्यता नहों रखते थे ।* 
रागोजिन न भी वदिक मनुष्य वग के दो विभाग किये है---सोम---अभिषवण करन 
वाल और दूसरे सोम न निकालने वाल । उनके मतानसार सोम न निकालन 
वाल! को शत्र सज्ञा प्रदान की गई । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दस्यु 
भी अपन गुण कम अथवा स्वभाव मे परिवतन करके आय बन सकते थे । क्तिपय 
अन्य भारत य विद्वान यधा--दयान द सरस्वती आदि रगश्लेद को कत्पना का 
९ ऋग्द १।१३०।८। का 
२ बही ६४१ १। 
३े बही २।२०॥७। 
४ ए० के० दत्त--ओरिजन एप्ड ग्रोथ आफ बारट इस इप्डिया १० ३४। 
५ जे० मूर औरीजनल सस्कृत टैरह्ट भाग २ प० २८२; 
६ ए० सी० दास ऋणरदिक इण्छ्या प १२३ । 
४ जड़ ए० रागोजिन शब्रदिक इण्डिया प० १७१। 





केदो मे इतिहास र्‌ 


निराभार घोषित करते हुए सम्बन्धित स्पलो को अयधा व्याख्या करते हैं॥ इस 
भघ्रकार वर्ण पद के रंग और बडा बरण धातु से निष्पन्न मानकर 'वरण करना! 
जर्थों को स्वीकार किया जा सकता है। ऋश्थद में प्रदृक्त व्था पद विविध 
स्थलों पर एक विशिष्ट प्रकार के अर्थ को शोदित करने बुला था जो कालातर 
में जाति का पर्यायबाणी होकर अन्ततोगत्वा जाति के रूप में हो परिणत हो गया । 
३ आयें और दह्यु-- 
भाव और दस्यु में पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार जातिगत भेद है जबकि 
भारतीय पिद्वदगण इस भेद को गुणयत स्त्ोकार करते हैं। विविध ऋचाओ की 
व्याख्या करते हुए विविध विद्वानो न आप और टस्मु के भेद को स्पष्ट किया है। 
इंद्र आय के बल और बश को बढ़ाता है और दस्युओ के नगरों का विनाश करता 
है ।' अयत्र' भो इन्द्र द्वारा दस्युओ को मारकर आर्यों की रक्षा का वणन प्राप्त 
होता है। एक ऋचा में ऋषि दयानद के अनुसार आय उत्तम जन हैं और दस्यु 
परद्रव्यापहारक हैं ४ आगे को यज्ञ कम करते बाले ओर दस्पु को कम ये करने 
दाला मनुष्य कहा गया है ।' आर्य सत्य अहिसा और पसेपकारादि व्रत को धारण 
करन टाल हैं जबकि धस्य अक्त है ।* 
आय और दस्युओ के परस्पर भेद को बड स्पष्ट शब्दों मे बताया गया है। 
आय रद्वान नित्य यज्ञ करने वाले और सदाचरणशील है तथा दस्यु यज्ञ का 
विनाश करने वाल जौर यज्ञ न करते वाले हैं।' प्रिफिथ उक्त ऋचा की व्याख्या 
करते हए लिखते है कि आय वे है जिहोने सवप्रभथम वेद की भाषा को बोला 
कितु दस्यु यहाँ के मूल निवासी है। आय सत्यवादी और ईश्वर के प्रति, इड्ध के 
प्रति कृत होते थे जबकि दस्यु ईश्वरोपासना से सवथा विमुख थे। विल्सन ने 
आरयों का सम्भानीय और सभ्य जाति तथा दस्युओ को सम्भवतया भारत की एक 
असभ्य जाति स्वीकार किया है| सायण ने आर्यान्‌ की माख्या बिशुुव तथा 


१ स जातूभ्र्मा श्रदघान भोज पुरो विभि”“न्‍्नचरद्‌ विदासी। 
बिद्वात विन दक्ष्यव हेतिसस्थाहुय सहो वधया झुस्तसिद्र ॥ 
ऋग्बद, १११० २१६२ 
* हृत्वी दस्यन प्राय चणमावत्‌। बहो ३१३४।६ । 
३ अयावणोर्ज्योंतिरायाय नि सत्वत सादि दस्पुरिद्र | वही २।११।१८॥ 
४ त्व हूं नु त्यदद्मायो दस्य, रेक' कृष्ठोरबमोनरार्याथ । बही ६।१८॥३॥ 
५ सूर्य दिवि रोहयस सुदानव आयब्रिता विशृजन्तो अधिक्षमि। 
बहा १०१६५/११। 
६ वि जानी हू यायानये चर दहयवों बाहेब्मते रधया शासदकब्षतान ॥॥ 
बही १३४१॥८। 
७ १५११८ पर प्रिफ्थिकृव भाष्य । 


हट ऋश्वेद मे लौकिक सामग्री 


विल्सन और प्रिफ्थि से आय शब्द से ही की है। सायण ने बरथव की व्याध्या 
तेबामनुष्डातुणामुपक्षपमितार दाक्षणक किन्तु विल्सन और प्रिफिय ने दस्यु हो 
की है। इस प्रकार ये परस्पर विरोधी रूप में चित्रित किये गये हैं एक दूसरे के 
श्र, हैं । 
एक ऋचा' मे सायण ने बल्यूत्‌' का अथ बाधकानसुराद्‌ किया है। विल्सन 
और ब्रिफिथ--वोनो विद्वान्‌ दस्यु को दस्यू ही स्वीकार करते हैं। ऋषि दयानद 
सरीखे भारतीय विद्वान ने आर्य बजसध्‌! का भर्य उत्तम गुण कर्मश्टभाधम्‌ 
घार्मित्मू बमव्‌ स्वोक्ष॒न्‍ंष्यप्तु और दस्यूल' का अथ साहसिक कम करते वाले चोर 
आदि किया है । 
अपिवनी देवों को सम्बोधित कर कहां गया है कि वे खेत मे धाय का वपन 
करते हुए भानव के लिये अन्न रस का दोहन करते हुए और शत्र को तीक्षण 
टथियार से विनष्ट करते हुए आर्यों के लिये विशाल प्रकाश का स्थान बनाते आये 
हैं।' प्रस्तुत ऋचा मे स यण आर्थाय का अपे 'जिवुबे ओर वस्पु” का अं उपलय- 
कारिणमसुरपिजशञालादिकम्‌ करते है| म्यूर विल्सन और प्रिफिष न दस्पून और 
आर्याय का अथ दस्यु! और आय ही किया है। 
एक ऋचा मे आय भाव से दस्युओ का सहार करने वालो की स्तुति का 
उलेख क्या गया है। सायण न आर्येरा की व्याख्या आ्रायभावत ओर दस्यून 
बी उपदापयितृन्‌ की है। आर्येन! को विल्सन न आय द्वारा ग्रिफ्थिन आय 
के साथ तथा ब्यून्‌ को दोनो न दस्यू ही स्वीकार किया है । 
एक अन्य ऋचा" मे ह द्र की स्तुति मे कहा गया है कि उ होन आर्यो के 
जलों को दस्यु को नही दिया है। इसमे विदित होता है कि आष और दस्यु दोनो 
परस्पर भिन्‍न है । सायण ने आय नाम की व्याख्या आये सम्बधधी उदकश और 
वत्यय को हाब उपक्षपयित्र कहा है। विल्सन व प्रिफिय ने आय नाम को 
आय और दस्थब को दस्यु अर्थ मे ही ग्रहण किया है । 
एक ऋचा" में यह उल्लख प्राप्त होता है कि अग्नि ने आय व्यक्ति के लिए 
ज्योति प्रदान को है और दस्युओ को स्थान से मिकाल दिया है । सायण ने 
आर्याय को कसबते जनाथ और वस्पून को कसहोनान्‌ कहा है जबकि बिल्सन 
१ येनमा विश्वा च्यवना कतानि यो दास वणमधर ग्रुहाक । ऋग्वेद २।१२॥४। 
२ देखिये प्रस्तुत ऋचा २।१२।४ पर बयानन्द भाष्य 
३ यव वक्रशाश्विना वषन्तेष दुहता मनुषाय दल्ता । 
अभि दस्य, बकुरेणा धमन्तोरु ज्पोतिश्चज़्थरायाय । ऋवरश, १११७।२१। 
४ सनेम ये त ऊतिभिस्वर तो विश्वा स्वृध आर्येण दस्यून्‌ । बही २।१११६। 
2 अड्ढे शुष्गस्य श्नथिता वधयम ने यो रर आय नाम दस्यवे ॥ ॥ही १०।४६।३। 
६ त्व दम्यू रो$सो अग्न अ ज॑ उरु ज्योतिर्जनय नार्याय ॥| बहीं ७।५॥६॥ 


वेदों मे इतिहास 3३ 


और प्रिफिय परम्पराबुसार दोनों को आये और दस्यु अथो प्रें ही ग्रहण करते हैं। 

एक ऋचा' में सन्‍्यु को अमिहा दृत्रहा झौर 'दस्युट्टा कहा गधा है ॥ 
सायण ने दस्युहा का अर्थ--दस्यु रपक्षपसकारों शज्न, किया है। प्रस्तुत ऋचा मे 
विल्सन ने दस्यु का अर्थ शत्त्‌” विया है जबकि किसी अस्थ सत्र 4 व्याख्या मे 
उन्होने ऐसा अर्थ नही किया है। ग्रिफिय ने दस्यु को 'दस्यु/ हो कहा है। 

उपयु क्‍त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि आये और दस्यु दो पृथक 
पृथक सत्ता थी । भारतोय मनीषियों ने उन्हे गुणयत आधार पर पृथक किया है 
कितु पाश्वात्य विद्वान्‌ इसे जातिगत विभाजन स्वीकार करते हैं। 
४ झाव 

ऋणग्वद की ऋचाओ में स्वत रूप से भी आय शब* का प्रयोग प्राप्त 
होता है । वहाँ उससे क्या तात्पय है ? इसका विशट विवेचन आगे किया जायेगा । 
प्रो० मक्समूलरों ने आये जाति की पृथक जाति के रूप में सत्ता का खण्डन किया 
है| आयों से उहोने अपना तात्पय आये भाषाओं के बोलते वालो से बताया। 

सम्प्रति ऋग्वदिक स जो को ध्याख्याओ के अधार पर आय कौन हैं ? और 
उनके क्या ग्रुण है ? इस पर विचार किया जायेगा। कुल १है ऋचाओ मे स्वतस्त 
रूप से आय शब्द का प्रयोग किया गया है। 

एक क्रूत्ा' मे अ्र८5 कमर के सम्पत किये जाने का उल्लेख है ॥ सायण 
आर्या का अथ अ्रष्ठानि कहयाणानि करते हैं। 

एक ऋचा मे अ्रष्ठ ज्योति की यात्रना की गई है। इसमे सायण ने 
आयम्‌ फा अथ प्र यम विल्सन ने सवश्रेष्ठ (एक्सीलेट) ओर प्रिफ्चि ने आय 
ही किया है । 





१ अमित्न हा वत्हा दस्पयुहा व विश्वा चसू या भरा त्व न । ऋग्वदव १०।८३। ३१ 

रे [376 चल्टाइ०त धहुशात। द 88 पीश व] इउधए शीफसा) 9. गार्या। 
चशातधा ०॥006 ॥0ण एणा८8 3छ' हा 70 ता], |] ज्ाध्या। धएए9 
7086 श0 39६४४ ध॥ #9छ7॥ 7.872088८ प6 फ्र€ &॥ दॉया0 
॥085. एक्री० $088]8 ए #फ87॥ 780८.. है? 00०0  3#कैजश्शा. ४६६ 
था0 वढ्स्‍ा। 35 8५ ड्राप्थां & शायद 88 ह गाहप्राध ७४० पव्शी5 ० 8 
पंणावा९००ए६० ठ।णणा&7५ ० & ७8700 0890॥8॥0  ह्ञा8णरधा 
प्रो० मक्समूलर उद्ध त डॉ० निरूुषण बिद्यालकार +*7रतोय धर्भशास्त्र से 
शूद्रों की स्थिति पृ० ५१। 

हे सूय दिवि रोहयन्त सुदानब आयक्िता विसू जन्तो अधिक्षमि ॥॥ 

ऋच द १०।६५११। 
४ प्रैधामनीक शवसा दविद्युतद्विदत्स्त म्नवे ज्योतिरायम ॥ बहो १०।४३॥४ । 
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भव सण्डल की एक ऋचा' में निष्पन्न सोम का श्रष्ठ यजमानों के घर वी 
भोर प्रवत्त होने का उल्लेख क्या है प्रस्तुत ऋचा मे प्रयुक्त आर्या शब्द बी 
“यादुया करते हुए सायण लिखते हैं-« इाय। गौ अंदजनां बजमानाताध । विल्सल 
भार्या का अर्थ - सम्मानतीय (पूजक) करते हैं और प्रिफिथ ऋचा की परदटिप्पणी 
में धामान्याया के अर्य को अस्पष्ट बताते हैं | 

एक स्थान पर' आय शब्द का अय सायण ने भद्द विल्सन ने समद्ध 
(प्रोसपरियस) और प्रिफिय ने उदार (नोबिल) किया है । प्रस्तुत ऋचा आरयों 
का भादश वाक्य प्रतीत होती है। यदि गुणकृत आधार पर आर्यो. और दस्युओ 
का विभाजन कर तो मत त्र मे कथित गुणो के आधार पर अनायों को भी आय 
बताया जा सकता है । 

एक ऋचा' में आय की वड़्धि करने वाले अग्नि देव की स्तुति की गई है । 
इससे लायस्यथ की व्याख्या सायण ने उत्तमवणस्य विल्सन ने क्षार्गों के सहा 
यक और प्रिफिय ने आय ही की है। विल्सन ने पादटिप्पणी में स्पष्ट किया है 
कि यहाँ भाय से तात्पय आय जाति के सदस्य से है जो अनायों के बिरोध में है । 

भयत्र एक ऋचा महद्र द्वारा आय की गौ कोओ ठृत्सुओ से लाकर देने 
का उल्लख किया गया है | सायण ने आयस्य की व्याख्या कमशीलस्य की है । 
प्रिफियथ ओर विल्सन दोनां आय को आय ही मानते हैं । 

एक ऋचा' मे इद्र द्वारा ऊर्ण और चित्ररथ नामक राजाओं को जो सरयू 
नदी के किनारे तिवास करते थे और स्वय को आय कहते थे कितु इद्र के प्रति 
विमुख थे वध का उल्लख किया गया है। प्रस्तुत ऋचा से ऐसा ज्ञात होता है 
कि निश्चित रूप से दृद्व के प्रति श्रद्धा भाव आाय का प्रमुव गुण होना च हिये और 
जो आय न होकर स्वय को आय कहता था इ द्र उसका वध कर देते थे । सायण 
ने आर्या की व्याख्या-- आर्यो अ यत्यामसिमातिनो लतावपि। इत्र विष्यभवित 
अद्वारहितावित्यप की है। ऋषि दयान द इस ऋचा के भाष्य मे राजाओं की 
सत्ता स्वीकार न करते हुए दो रथो का वर्णन करते हैं ।उ होने रथो का नाश 
और आर्यों (उत्तम गुणकम और स्वभाव वाला) के पालन का उल्ल्ख क्या है । 

प्रथम मण्डल के एक सूक्त में अर्ति को करा गया है कि सभी देवताओं ने 


१ एसे धामायारया शूक्रा ऋतस्थ धारया । वाज गोम तमक्षरन्‌ ॥ 


ऋग्वद ६॥६३॥।१४। 
२ इंद्र बधातों अप्तुर कृण्व तो विश्वमाय म्‌ । अपध्नन्तो अराज्ण । 
वही ६।६३।५ ॥ 
हे बही 5।१०३॥१ 
४ बही ७॥१८॥७। 


५ उत त्या सद्य आर्या सरयोरि द्र पारत । अणविश्ररथावधी ॥ बह ४।३०१८॥ 
६ त त्वा देव सोपजनयत दब वैश्वानर ज्योरिदार्याय $ बही १॥५६।२ + 


वेदों में इलिहास 3 


तु आय के लिए ज्योतिरुप ही उत्पन्न किया है। साथण अआर्थाय का अर्थ बि6तरजें 
सन शजमानाय वा विल्सन सम्भानीय ऋषि के लिये” और प्रिफियथ आय के 
के लिए करते है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र आर्य की रक्षा करता है! एक 
अय ऋता' म भी यी कहा गपा है कि दृद् ने युद्ध मे आय की रक्षा की है 
मनुष्या के लिये अब्तों का नाश कर दिया गया है और कृष्ण वी. क्ृष्ण-त्वचा को 
काटकर मार दिया गया है। सायण ने आय का एक भिन ही अर्थ किया है-- 
सर्वर्भ तच्यघू अर्थात्‌ आय वी सभी व्यक्तियों से गमनीयता दोतित करना चाहते 
है । वित्सन आय को आय ही कितु पझ्रत्रतामू”! का अथ घाभिक संस्कारों का 
उत्वघन्र्त्ता करते हैं। प्रिफिधय आय को आय और अव्रतान' को नियमहीन 
(ला लस) मानते हैं। 
सम्पूण विवरण यह स्पय्ट करता है कि विशिन विद्वाना ने आय के विधि न 
अथ किये है। सायण आय को एक जाति स्वीकार न करके श्रष्ठ, कल्याण प्रय 
यजमान भद्र उत्तम वण कमशील सबके द्वारा गसनीय आदि अश्न करते है । 
यद्यपि वित्सन आय को जाति मानते है किस्तु विविध स्थला पर अर्थो का 
वि य भी किया है जसा कि उपयु कत ऋचाओं में 'याख्या के अन्तग्रत स्पष्ट 
किया गया है। ग्रिफिथ अधिकाश स्थलो पर आयें ही अथ करते हैं। इस प्रकार 
ये पाश्चात्य विद्वाना के मत में एक जाति विशेष का द्योतक है और भारतीय 
६ द्वदगण उसे प्रमुखत उपासक अथ म ग्रहण करते है। यथा--दयानद सरस्वती 
उत्तम गुण कम वाल को आय कहते है । 
५ बस्पु 
दस्यु एक सदिस्ध ब्युत्पत्तिवाला शब्ट है । दसश्यति नाझयति परपदार्था 
नि्ति वस्यु तस्करों वा । दस्यु की सिद्धि दसु उपक्षये धातु से यजिमसिशुन्धिजनि 
भ्यो युव्‌ सयु प्रत्यय लगाकर होती है। निदक्त' मे कहा गया है--दस्यु बस्यले 
क्षपार्थात्‌ उयवस्पस्तयस्सिनु रसा उपदासयति कर्माणि । यास्काचाय यज्ञादि श्रेष्ठ 
कार्यों मे विष्नोपादक को और जिसमे रस अथवा उत्तम गुणो का अश कम होता 
है-- दस्यु मानते है ।ब दिफ इण्डक्स के लखको के अनुसार यह शब्ः ऋष्वद में 
अनेक स्थलो" पर स्पण्टत अतिमानवीय शत्नओ के लिए व्यवहृत हुआ है। अत 
१ इद्र समत्यु यअमानमाय प्रावत्‌ मनवे शासदद्वतानू त्वक्ष कृष्णामर धयत्‌ । 
ऋग्वद १।१२०।८ 
२ बदिक दुण्शक्स भाग १ पृ० ३४७। 
३ निरक्त ७।२३। 
४ बदिक इण्डक्स भाग १ पृ० ३४७ | 
५ ऋष वेद ?।रे४ौी७, १(१००।(८ २३१ ३३१६ । 
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अनेक स्थलो पर मानव शत्रुओं सम्भवत आदिवासियों को भी दस्यु नाम से 
व्यक्त किया गया है | उन स्थलों पर यहीं आशय रहा है कि दस्यु आर्यो का 
विरोधी ? और आयगण उसे देवो का सहायता से पराजित करते हैं।' 

कीय और नवडातल के अतुधार दस्यु शब्द ईरानी वन्हु बबयु के समान 
है जो एक प्रान्त का दोतक है । जिमर के विचार को प्रस्तुत करते हुए उहोने 
कहा है कि जिमर के अनुसार इसका मूल अथ शत्र, था जिससे ही ईरानियों के 
आक्रामक देश विजित देश प्रदेश आदि आशय विकसित कर दिये जबकि 
भारतीयों ने शत्र' अथ सुरक्षित रखते हुए इसमे दानव शत्र ओं का आशय भी 
सम्मिलित कर लिया। राथ का विचार है कि मानव शत्र ” का अथे देवों और 
दानवो के कलह का ही स्थानातरण है । 

जसा कि पहले वणन किया जा चुका है कतिपय विद्वानों ने भाषागत 
आधार पर भी आय ओर दस्यु मे भेद किया है । दस्यु विषयक वणन करते समय 
मनृ' लिखते हैं कि मुख वाहु रु तथा चरणों से उत्पन होने वालों (ब्राह्मण 
क्षत्रिय वश्य और शद्र) से जो जातियाँ बाहर हैं वे चाहे म्लेच्छो की भाषा 
बोलत हो या आरयों की भाषा बोलते हो दस्यु कहे जाते हैं । 

दस्यु के लिये विविध विशेषणा का प्रयोग किया गया है जो उसकी विशेष 
ताओ को स्पष्ट करते हैं। दस्पु को अशिव कहा गया है। अश्वनी अहित 
कारी दस्यु की माया को विनष्ट करने वाले है। सायण जशिव? का भ्र्थ दुख 
कारी और दस्य का अथ उपक्षपयिता करते हैं। त्यानद सरस्वती दस्यु का 
उकाचद्र और अधिव का सबको दुख दने वाले अर्थ करते हैं। 

एक ऋचा" में दस्यु क अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। दस्थु को 
अन्यव्रतमु--व्रतभि न अर्थात्‌ सत्य अहिसा आदि स भिन्‍न असत्य हिंसा तथा 
सं पथसाधन आदि सकलप रखन वाला असातुदघ--मानवीय भावनाओ स रहित 
अयज्वानध यज्ञ न करने वाले और अवेवयुम -दिव्य गुणो से रहित कहा है। 
सायरा के अनुसार इसकी याद्यया निम्तत की गई है--अन्यव्रतम्‌ व्यतिरिक्तकर्सा 
राघ अतएवं अप्रानुव सानुप्ाणामिस्तयाजिनासप्रियत्‌ अपज्वानस्‌ अ्रयध्टारप्‌ प्रदेषपुस 
अवेबकमिण पापिमम । विल्सन ने प्रस्तुत विशेषणों का अथ क्रमश अय ब्रतों का 
१ ऋणचेद (५१८ १०३३ ११७२१ २।११॥१८ १६ ३३४७ ६॥१०३ 

७।५॥६ ६०४४६| । 
२ वही व ब्रिक ह डक्‍्स भाग १ पृ० ३४९। 
है मुखबाहुरुपज़्जाना गा लोके जातयो बहि । 
म्लेच्छवाचश्चायवात्र सव ते दस्यथ समता ॥ मनु० १०४४ । 


४ मिनन्ता दश््योरशिवस्थ माया अनुपूर्व वषणा चोदयया | ऋश्द १११७. । 
है अन्यत्रतममानुषम यज्यानमदेवयुम्‌ । 


जब स्व सख्त दुवुवीत पत्रत सुधनाय दस्प पवत ॥ वही ८।७०।११। 


वेदों मे इतिहम्स २७ 


करते बाले म,ध्य के शत्र्‌ यज्ञ न करते वाले और देवाचंन ने करने वाले किया 
है । प्रिफ्थि ने दस्युओ को यज्ञ न करने वाले अमानवीय और ताह्तिक कहा है ! 
एक ऋचा' से दस्यु को भायावान्‌ और श्रद्रह्मा विशेषण दिये भये हैं । यहाँ 
दस्यु को मायावी और अज्ञानी कहा गया हैं। सायण प्रस्तुत मस्त में सायाबान्‌ 
कप्रटी' और अख्नह्मा' का अर्श्र नास्तिक करते हैं । शक्तिशाली राजा इृद्र 
ज्ञानाडि का प्रसार करके दस्यु के अब्रह्मत्व और अज्ञान का नाश करता है । 
व्सी प्रकार अमत' भी अग्नि द्वारा दस्यु के विनाश का बणन किया ग्रया 
है । उक्त ऋचा म दस्युओ को अफ़तृनत्‌ प्रधिन_ सुप्रधाल अन्रद्धातु अग्धानु 
ह्रग्शान्‌ और प्रयज्यून आदि विशेषणों से युक्त कहा गया है। सायण द्वारा प्रस्तुत 
ऋचा की व्याख्या मे कहा गया है-- 
अक्रतुन्‌ अयज्ञान ग्रथेन जल्पकान्‌ सूभ्रवाज हि&लित वच्चस्कान्‌ पणोत््‌ 
पति नामकान्‌ वाधु घिकान्‌ अश्रद्धानु यक्षादिषु श्द्धारहितान अब घामु स्तुलिभिरग्सि 
सवध यत अयज्ञ नु यशहोनान्‌ तान्‌ दस्यन्‌ थ था कालस्थ नेतुत्‌ अग्नि प्र प्र अत्य'त 
नि श्वाय नितर्र गत । तवेवाह आस पूथ सुरुय सन्‌ ह्रयज्यूत अयजमानास्‌ 
अपरान जघयात चकार । 
विसन ने इस ऋचा को स्पष्ट करते हुए लिखा है--हे अग्नि तू उन 
दस्युआ का पूणतया बंधन मे लल जो धामिक दृत्थो को नहीं करते जो बकवादी 
अर हिसित वचनों को बोलने वाल है जो क्रपण नास्तिक अग्नि का सम्मान न 
करने वाल अ र यज्ञांदि न करने वाल है। 
श्सी प्रकार ग्रिफिथ भी दस्टओ को न्विद्धि विश्वासहीन अमधुर वाणी 
बोलत वाल बक्वादी अचनहीन अग्नि वी उपासना से विहीन कहते हैं । 
उकत्र मतों से मिन्‍न कचा' ६४२६।१ मंभी दस्यु के लिए मधश्यवात 
विशेषण का प्रयोग किया गधा है । प्रस्तुत विशेषण के आधार पर ही पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भाषा की दृष्टि स दस्यु को आर्यों से पृथक जाति के रूप में सिद्ध करते 


दस्युओ के लिये यह मृधश्नवाथ उपाधि दो स्थलो पर प्रयक्त हुई है। यद्यपि 
ऋग्वेद मे सृश्नात् शब्द पा स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। वदिक इण्डक्स के 
जखको ने मश्मबाध्‌ का अथ हकलाना अथवा “अस्पष्ट बाणी वाले किया है। 


१ ऊतिभिस्तभिषणों युम्नहूती नि मायावानब्रह्मा दस्युरत । ऋग्वेद ४।१६।६ | 
२ यक्तून्‌ ग्रथिनो मप्रवाच पणीरश्रद्धां अवर्धाँ अयज्ञान्‌ । 
प्र भ्र तान दस्यूरंग्तिविवाय पृवश्यकारापरा अयज्यून १| 
बही ७॥६॥३। 
३ अनासो दस्यूरभृणों बधेत नि दुर्योग आवुणड सृध्रवाच । बही, ५१२९।१० । 
४ बदिक इण्डक्स भाग १ पृ० ३४६ । 


रद ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


स्पूर कहते है कि' इस शब्द का अथ इतता अस्पष्ट है कि यहे निश्चित नहीं विया 
जा सकता कि दस्यु विषयक वाणी विकार का ही प्रतिपादन करता है। इस 
उपाधि का अयत्र आयों के लिये भी व्यवहार हुआ होने के कारण इसका अभ 
सम्भवत आक्रामक वाणी वाल ही हो सकता है । 

यह व्याहृति ऋक० ५१५१३ मे आय के लिये ऋक० ७।६।३ में पणिया 
के लिये और ऋक १॥१७४४२ ५॥३२८ ६१०।२३।५ में आक्रामक लोगो क लिये 
प्रयक्त हुई है. कीथ और मकडॉनल ने विविध विद्वातों के मतों को पाविटिष्पषणी मं 
स्पष्ट किया है ४ राथ के अन मार इसबा आश्रय अपमानजनक वाणीवाला है और 
जिमर इसी दष्टिकोण का प्रवल समथन करते है। हिलेब्राट इसमें शत्र की भाषा 
बोलन वाला आशय देखते है और यह मानते है कि पृर्णण भाषा की दष्टिस 
भरतो से भिनथे। वदिक इण्डक्स मे ही तिष्कष रूप मे कहा गया है कि-- इस 
प्रकार यह शब्ल दस्यओं के लिये भी यवहुत हो सकता है क्योकि शत्र की विचित्र 
भाषा या तो आर्यी अथत्रा आदिवासिया की ही भाषा रहो होगी । 

दस्यओ का मध्रवाच विशेषण अनास क॑ साथ आया है।' अनास का दा 
रूपो में विग्रह किया गया है--अउ आस अ नास । पद पाठ और सायण दानो से 
मुख विहोन (अत ब्रास) के रूप मे ग्रहण करते है। साथण अनास ! की व्याछया 
करत हुए लिखते है -आस्परहितानु । आस्यशब्बेन शब्दों लक्ष्यते। अशव्दान 
मूक्ात | विल्सन अनास्त का अथ वाणीविहीन करते हैं। प्रिफिथ अनास ' का 
अनुबाद नासिका टिहीन करते है + पादटिप्पणी मे ग्रिफिय ने लिखा है कि 
अनास का विप्नह अ तास करके नासिका विहीन अथवा चपटी नाकवाला है 
कितु सायण के अनुसार-- अन आस भो किया जा सकता है जिसका अथ मुख 
विहीन वाणीविहोन असभ्यता से बोलना हे। व्याकरण की दृष्टि से अनास 
का विग्रहण क्षन आस हो समीचीन है जिसका अथ है भ्रास्यरहितान । ऋषि 
दयातर असास का अथ अधिशमातास्थान करते हैं। 

इस प्रकार वन विग्रहों के आधार पर दस्यु एक वास्तविक जाति के लोग रह 
होगे ऐसा कुछ विद्वान्‌ निश्चित करते है । 

एक ऋचा म॑ दस्यशओो और शिम्युओ का इद्न द्वारा मस्तो के साथ मिलकर 
मार जान का वणन है । दयानद सरस्वती दस्यूत का अथ “बृष्शान ओर हि यत्र 
का अथ ध्ातान प्राणित ' करत है। प्रिफ्थि दस्यू और शिम्यु की टिप्पणी वरते हुए 
लिखते है कि ये स्वदेशीय विरोधी जाति के लोग हैं। साग्रण ने 'दस्यून' का अथ 
६ म्यूर ओरोजनल सस्कूत टक्स्ट भाग २ पृ० ३ ७६।............. 
२ बदिक दृष्डहक्स भाग १ पृ० ३४६ (पादटिप्पणी) । 
हे ऋणष्द ४२६ १०। 


४ दस्यूझ्छिम्यू शव पुरुहृत एवह्त्वा पृथिव्या शर्वा नि बहौँतु ॥ वही १११००११८। 


वेदों में इलिहास १९ 


उपक्षपवितन ज्त्त' और तजिम्फूत का अं्थ झनमितन्‌ बधकारिणों रा्षतादीन 
किया है । 

हर अय ऋचा' में कहा गया है कि इन्द्र में अथनी भुजआाओ में बच धारण 
किया और दस्युओ को मारकर उनके लौहसय नगरों को भी नष्ट कर दिया। 
सायण के अनुसार यय द“यू। से तात्यय अपुरान' से है। दयातत्द सरस्वती 
दस्पून को मथकफरान चोराव कटे हैं। प्रिफिय पुर का अथ नंगर' न करके 
किला करते हैं। 

अयत्र' भो दस्य के नगरो का उल्लेख किया गया है । दस्यु शम्बर के तगरों 
का नष्ट करने का आग्रह किया गया है। सायण ने अय स्थानों के समान ही यहाँ 
भी दस्यु का अथ उपक्षपयिता किया है कितु इसे असुर शम्बर का विशेषण 
माना है। अर्थात्‌ सायण के मत में शम्बर एक असुर का नाम है। विल्सत भी इसी 
मत के समप्रक हैं । उ ।ते प्रस्तुत ऋचा की टिप्पगी मे कहा है कि 'शम्बर एक 
असुर 2 है। ऐसा प्रतीत होता है कि दस्य और असुर दोनो पर्यायवाची हैं। इस 
लिए स'भवत दस्पु नास्तिक और हि दू विरोती तत्त्व के रूप मे माना जा सकता 
है जो भारत मे ही निवास करते थे। प्रिफिथ पुर” का अथ नगर न करके 
किना ही करते है । दपान द जी अपने भाष्य में शम्बर' का अर्थ मेध और दस्यु 
का परद्रव्यापहारक दुष्ट करत है। 

स्यूर ने अपने दस्यु सम्बधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है' कि 
उ होने एक अनुर्सा धत्सु की दष्टि से दस्यु और असुर विषयक सम्यक विवरण का 
ऋ:/वेद में अध्ययन किया कितु उहे अताय अथवा स्वदेशीय मूल निवासी कहां जा 
सके ऐसा कोई तत्त्व प्राप्त नही हो सका । साथ ही वे पुन लिखते हैं कि हमे यह 
नही विस्मत करना चाहिए कि यदि दस्यु आर्यो की भाँति आचरण करते उनके 
समान धार्मिक कृत्य आदि सम्पन करते तो उहे भी आय नाम दिया जा सकता 
था। 

म्यूर ने मक्समूलर को उद्ध त करते हुए लिखा है कि मक्‍्समूलर दस्यु 
राक्षस और यातुधान पर टिप्पणी करते हुए लिखते है कि दस्यु का साधारण अर्थ 
है-- शत्र, ) विशेषतया जहाँ यह कहा गया है कि इन्द्र ने दस्यु का विनाश कर 
भआर्यो की रक्षा की । यहाँ दस्यु' का अर्थ शत्र है। 

एक अय ऋचा" मे भी इद्ध द्वारा दस्युओ के मारे जाने का वणन है। इसी 
लिये शत्र्‌ओ का विनाश करते वाले मझुतो वाले दद्ध॒ को मित्रता के लिए आम 


१ प्रात यदस्‍्य वद्य बाह वोधु हस्वी दस्यून्‌ पुर आयसीनितारीत्‌ ।ऋग्वब २।२०।८९ 
२ त्व शत्रा यव शस्बरस्य पुरो जधथा प्रतीति दस्पो ॥। वही ६।३१/४ । 

रे म्यूर ओ।रजतवल सहकृत टकस्टस भाग २ पृ० ३८७ । 

४ म्यूर द्वारा उद्धत बही, पृ० २५६। 

$ इंड्ी यो दस्पूरधरां अवातिरन्‌ मसुत्वन्य सख्याय हवामहे ऋग्वेद ११० १।४॥ 


9 ऋष्वेट में लौकिक सामग्री 


जिस किया गया है । दयाना सरस्वती ने 'दस्यूनू का अर्थ सहसा परपराव तू ते 


किया है | 
अन्यत्र' एसा ही उल्लेस किया गया है। इंद्र ने शक्तिशाली बीरो के साथ 


आक्रमण करते हुए भी अन्त में अकेले ही चढ़ाई करके धनी दस्यू वत्र का अपने 
प्रचण्ड बरत्ध से बध किया । यहाँ दस्यु को घनी और यज्ञ विरोधी कहा गया है । 
सायण ने घलित वस्पु का अथ बहुधनोपेत चोर किया है । विल्सन धनी 
असम्प अर्थ करते है साथ ही अगज्वान” का अनुवाद यज्ञ विरोधी” करते है । 
विल्सन टिप्पणी में लिखत है कि वस्तुत वृत्र दस्य का साहित्यिक अब -- डाकू 
किु प्रत्यक्षतया उसका प्रयोग आर्यों के विरोधी के रूप मे हुआ है जो भारत की 
असम्य जातियो मे से थे । प्रिफिय धर्निन दस्यम्‌ पर टिप्पणी करते हुए लिखते 
है कि-- बल्न का अथ सायण के अनुसार डाकू है वर्षा का नियामक । दस्यु 
शंतानों का एक वग है। ईश्वर और मनष्य का शत्न, और कही व्स शद का 
अथ असम्य भी किया गया है | 

म्यूर' ते भी लिखा है कि दस्पु शाल वेद में कहीं सभ्य व्यक्ति क लिये 
आया है साथ ही भारत के मूल निवासी असम्य जातियो से भी इसका अभथ ग्रहण 
किया गया है । 

डा० निरूपण विद्यालकार ने प्रो” राथ क मत को उद्धत किया है।' राथ 
ने वस्यु शब्द के दा अथ किये हैं--! अतिमानवीय वग जो ईश्वर और ममष्यो से 
द्रोह करता था और इद्ध व अग्नि जिस पर आधिपत्य करते थे । २ एक अमम्य 
विरोधी और दुष्टात्मा जन-समूह । 

ऋग्वद मे एक साल पर दस्य के लिए अव्ृणत' विशेष्षण का पयोग किया 
गया है | अग्ति को सम्बोधित करके कहा मया है कि हे अग्न ! अति ऋषि का 
दान कर दने वाल दस्यओ को पराजित कर तथा आक्रमण करने वाले मनुष्यों को 
भी पराजित करे। अपृणत ! की व्याख्या सायण ने अददत' (दान न देना) की है + 
विल्सन ने अपृजशत को असभ्य जन-समूह किया है । 

इस प्रकार समग्र ऋग्व॒द म॑ दस्थ विषयक सामग्री का विवेचन करने पर 
दस्त विविध विशेषणों से यकत प्राप्त होता है। प्रमुख रूप से दस्यु के अन्नह्म अब्रत 
अयब्रत असानुष अदेवयु अयज्वा और मायावान्‌ आदि विशेषण आय है इससे 
स्पष्ट होत। है कि वे भारत मे आने बाले गौरबण आर्यो के विरोधी हैं। ये कृष्ण 
बज चपटी नाक वाले अस्पष्ट भाषा भावी यक्ति है पाम्रचात्य विद्वान दस्यु को 


१ वी दस्यु धनिन धनेत एकश्चरनुपशाकेभिरिद्र । ऋग्वेश १।३३।४॥+ 

२ म्यूरः श्रोरीजनल सल्कृत टक्ट्स भाग २ पृ० ३६६ 

हे डा० निरूपग विद्यालकार भारतीय धर्मज्ास्त्र में शूद्रों को स्थित पृ० ५६।॥ 
४ आदरने अपृणतोउत्रि सासह्या; दस्पतिष सासह यान्‍्लुनू । ऋग्वद ५७१० । 


बेदों में इलिहास है 


भारत कौ मूल विदास करने वाली जाति मानते हैं। बस्तुत देस्थ के लिये प्राप्त 
विशेषणों के आधार पर दो विचारबारायें प्राप्त होती है--प्रथम विचारधरा 
पाश्चात्य विद्वानों और उनके मत के परिपोषको को हैं जो दस्यु को भारत की मूल 
मिवासिनी जाति मानते हैं और द्वितीय उन भारतीय विद्वानों की है जो दस्यु को 
जाति न कहकर अवगुणयुक्‍त व्यक्ति का वाचक मानते हैं। भारतीय विद्वान्‌ गुणइृत 
आधार पर दस्यु का विवेचन करते है + मक्समूलर ने स्वय दस्य की शत्र, बथ मे 
ग्रहण किया है । स्पूर की विचारधारा अपने में अस्पष्ट-सी है वे दोनों हो पक्षा 
का समथन करते पद्वीव हे है । 

कतिपय विद्वान (यथा-योगी अरविद आदि) दस्यु को अधकार और अज्ञात 
का पर्यायवाची मानते हैं। अत उनके मत में ऐतिहासिक व्याख्या करना अनुचित 
है। सम्पूर्ण चक दित्य अदित्य सत्य-अनत प्रकाश-अधकार के मध्य चलता है । 
अत उनके मत में दस्य्‌ को जाति मानकर चलना नितान्त भ्रामक है। 


६ प्रार्थ और दास 


आय और दस्यु की भाँति ही आय और दास भी परस्पर विरोधी रूप 
में ऋग्वव में दिखाई देते है । कुल १५ सत्रो मे आय और दास का इकठढठा प्रपोग 
किया गया है। ऋग्वव मे दास तो आर्य के विरोधी हैंही , किन्तु आय स्वय आर्यों 
के विरोधी चित्रित किये गये हैं । दृष्ट स्वशाव वाले दासो के अतिरिक्त आय भी 
जो बुरे काय करते हो वध के अधिकारी कहे गये हैं। इठ्ध से प्राथना की गई 
है कि जो हिसा करना चाहते है अथवा हमारा अनिष्ट चिंतन करते है उनके ऊपर 
अपने वज्य को गिराओ | शत्र, चाहे आय हो अथवा दास उनका अपने दुधप बल 
द्वारा सहार कर दो ॥' षष्ठ मण्डल' मे भी इज़ को वस्यु ओर आय दोनो प्रकार 
के शत्र आ को दण्ड देने का वणन किया मया है । यहाँ दास की व्याख्या सायण 
ने दासा उपक्षपण्तुन कमविरोधिनों बलप्रजृशीनसुरान और आय की व्याख्या 
बार्या आर्थात्ति कर्मानुष्ठासत्वेन श्रेष्ठानि को है । एक अन्य ऋचा' में भी इष्ट 
देव से आर्यो और दास शत्र_ओ को मारने की अनुनय विनय की गई है। इससे 
स्पप्ट होता है कि सम्भवत दुष्ट दास के वध की याचना के साथ-साथ दुष्ट कार्य 
कर्ता की चाहे वह वश से आय भी क्‍यों त हो वध की याचना ऋग्वेद में की 
गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है किसी जाति विशेष के प्रति घृणा का भाव 
ऋग्वेद पुष्ट नही करता । 


१ अययच्छ जिध सतो वद्धमि द्राभिदासत” । 

दासस्य वा मधवन्नामस्य वा सनुत्यंधया वैधम्‌ ।। ऋग्वेद (०११ २।३ । 

त्व॑ ताँ इृद्ोभया अभिन्रादासा वनच्राण्यार्या च शूर। वही, ६।३३+३ । 

है टासा थे वबा हतमार्थाणि च सुदासमिन्द्रावशणावसावतम्‌ । वही ७॥5३।१। 


_् 


श्र ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


इनड्र देव से प्राथना की गर्र है कि आप अनेका द्वारा आहूत अनैकश पूजित 
हाँ जो मनुष्य हमसे युद्ध करना चाहे चाहे वह आय हो दास हो अथवा अधुर 
हम उसे पराजित कर सक । यहा सायण आय का अध लबलिक दास का 
कमकर शूंद और अदेव का वेवादय असुर करते है। एक ऋचा" में अग्नि 
द्वारा शत्रु आं की सप्ति का अधिकार बरने का और दासो तथा आर्यों कृत उप 
द्रदो के प्रशशन का वशान किया गया है । प्रस्तुत ऋचा में भी आर्यों के आर्यो 
ओर दासो दानो प्रकार के शत्र ओ का वणन प्राप्त होता है। अ यत्र' भी दवकृपा 
से दास और आय दानो प्रकार के शत्न आ को जीतने का उल्लेख किया गया है| 

एक ऋचा में इ द्र और अग्ति को आर्थों और दासो द्वारा क्यि गये उप 
द्रवो का विनाश करने वाला कहा गया है। विल्सन आय और दास” को पवित्न 
और अपवित्र अथ से ग्रहण करते है। 

उपय कत सम्पूण ऋचाय यह प्रमाणित करती है कि आर्यो के केवल दास ही 
नहीं भाय भो शत्र थ और बुरे काय करने वालो के वध मे कोई जातिगत भेद 
साय नही था सबके प्रति समदप्टि की सूचना प्राप्त होती है । 

विध्नोत्पादक दास आदि को श्रष्ठ और धमपरायण बना देने को प्राथना की 
गई है। इंद्र देव धामिक कृत्या का विरोध करने वाले और उसके नाश क कारण 
भूत दासो को आय अर्थात्‌ धर्माप्मा और सदाचारी बना दत्ते है।' सायण के अनु 
सार उक्त ऋचा की व्याख्या मे कहा गया है-- यथा स्थ्स्‍्टया दासानि कमहीनानि 
ममुध्य जातानि आर्याणि कमयुक्तानि अकरो । इससे स्पाटतया विदित होता है कि 
आय और दास का अ तर जातिविषयक न होकर कमगत आधार पर प्रतिप्टित 
है। 

एक ऋचा मे आय णह द्रव के लिए व्यवहार मे लाया गया है। इसमे 
कहा गया है कि जब आय <द्र दास वव्रादि का वध करने की इच्छा करता है 
तब सूय अपन रथ को आकाशमाग पर अग्रसर करता है। यहाँ सायण आय का 
भथ अभिन्न और दास्यय का >थ उपक्षपपित्रों बन्नादणे करते है। विल्सन आय 





१ यो ना दास आया वा पूरुष टव दद्व युधय चिकतति । ऋग्वब १०।३०॥२। 
सम या पछ यथा वसूनि दासा वन्राष्यार्या जिगथ | बहा १ ।६१६। 
साह याम दासमाय त्वया यजा सहस्कृतन सहसा सहस्वता । वही १०।८३।१ ९ 
हतोचत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अपदिष । बही ६।६०।६ | 
४ यया दासा यार्याणि वत्रा करा वज्िन्सुयुठुका नाहुधाणि । बही ६॥२२१० । 
६ विसुर्यो मध्य अमुचद्रथ एिवो विद#दासाय प्रतिमानमाय । 

“छहानि पिप्रोरसुरस्य मा्िन र द्रा “यास्यच्चक्ृर्वां ऋजिश्वना ।। 


बही १ ॥१.८।३ $ 


छू 


बैदों मे इतिहास ३३ 


फा अथ इन्द्र करते हैं किन्तु प्रिफिथ अय' ही कहते हैं । ऋक० १०।८६।१६* 
मे इन्द्र अपने उपासकों (आर्यो) को देखते हुए और शत्र भो(दासो) को भगाते हुए 
यज्ञ ये आगमन करते दिखाये गये है । 

एक स्थान पर पुन आय इड्र के लिए आगा है । शत्र औ के लिए भयकर 
त्था श्रष्ठ इन्द्र शत्र शो को (दासों को) अपने बश में करता है। इसमे सायण आये 
का अर्थ स्वामी और 'दास्तमु का अथ 'बासकर्माण जनम्‌ करते हैं । 

उपय कस घिवरण से स्पष्ट होता है कि इ द्र दासों को अपने वश में रखते 
हैं। आर्यो के रक्षक इृद्र हैं अत इद्र से आर्यो के शत, दासो को विनष्ट करने 
की प्राथना की गई है। ऋक' में कर्भो को विनष्ट करने वाली सभी प्रजाओं को 
यज्ञादि कम करने वाले अ य यजमान के लिये नष्ट करने की प्राथंना की गई है। 

दासो के नगरो तक के छ्नाश की भी सूचना ऋग्वद से मिलती है। एक 
ऋचा में इनद्र ढ्वारा विनाश किये गये नगरो का बणन प्राप्त होता है जो दासों 
के थे। इसमे पुर का अथ नगर है । विल्सन इसी को आधार मानकर कहते हैं 
कि नगर वणन यह सकेत देता है कि दास पूणत असभ्य नहीं कहा जा सकता 
जबकि पुर से तात्पय ग्राम अथवा छोटे ग्राम से भी लिया जा सकता है। ऋक 
१०।६९।६ दासो की सम्पत्ति वी भी परिचायिका है। 

आर्यो और दासा का भद स्वामी सेबक भाव से रो है। ऋक मे दास सेवक 
को परिचर्या वरागा है एसा वणन आया + सम वत संथक के रूप में काय 
करने बाला दास कहता था। अय पद का अथ स्वामी किया गया है। 
विल्सन ग्रिफ्थि और मकडानल न भी दास का जर्थ सेवक (स्लेब) किया है। 

उपयू कक्‍त विवचन से जाय और दास का पारस्पारक अ तर एब साम्य स्पष्ट 
होता है। आय सदाचा) श्रष्ठ स्वामी विद्वान और ईश्वर की उपासना में 
लीन आदि गुणो से युक्त व्यक्ति आय कहलाते हैं। इसके विपरीत यज्ञादि 
कर्मो में विभ्न उत्पल्त करने वाले सेवक काय करने वाले विनाशकारी दास कह 
लाये | प्रस्तुत निष्कष सायणानुसारिणी व्याख्या का परिणाम है | विल्सन ने अ।य 
और दास को आय और दास ही माना है किन्तु ऋक ६॥६०।६ मे जसा कि 

पीछ बणित किया गया है आर्या और दासानि का अथ पविन्न तथा अपवित्तन भी 


१ अयमेमि विचाकशद्विचिवदासमायम्‌ । ऋग्वेद १०८६ १६। 
२ इड्ओो विश्वस्य दमिता विभीषणों यथावश नयति दासमाय । बढ़ी ५॥३४॥६। 
३ आधभिविश्वा अभियुजी विषूचोरार्याय विशोज्व तारीदासी । वहो, ६।२५॥२॥ 
४ स जातभर्मा श्रद्धान ओज पुरो विभिन्‍्दनचरद्वि दासी । 

विद्वानवजित दस्यवे हेतिमस्थाय सहोवधया दा म्तमिद्र । बही, १।१०३॥३ । 
५ अर दासों न मीहुष कराण्यह देदाय । भूर्णयेध्नागा' । 

अत यदचितो देवो अर्यो गत्सं राये कवितरो जुनाति + वही ७।५६॥७ 


३४ ऋग्वेद मे लौ।व'क सामग्री 


किया है। ऋक १।१०३॥३ में विल्सन ने दासा को पूर्ण असभ्य कहने मे भी कुछ 
सक्रोच अनुभव किया है। निरत्तर असम्य (बारबरस) कहने पर भी प्रस्तुत ऋचा 
को याद्षया में विल्सन स्वीकार करते हैं कि दास पूणत असभ्य (होहली बारबेश्स) 
नहों हैं। विल्सन अधिकाशत जातिगत भेद का स्वीकार करते हैं किन्तु उन्होंने 
भी आय ओर दास में भद को १०।६६॥६ मे स्पष्ट करते हुए क्रमश एक को पूजक 
और दूसरे को पूजक का शत्र कहा है। यह भेद निश्चित रूप से गुणकृत है । 
ग्रिफ्थि ने दो ऋचाओ' के आधार पर आय और दास दोनो को जाति माना है । 
श्रीअरविद' दास को सवा अथ मे नहीं विनाश या क्षति अथ से ग्रहण करते हैं । 


इस प्रकार आय और दास परस्पर पृथक पृथक है । 
७ दास 


ऋगण्व मे दास शद अनेक ऋचाओ मे स्वत-त्न रूप सं आया है जो उसकी 
स्थिति को किसी सीमा तक निर्धा रत करता है। 

दासो को सम्पतति का स्वामी कहा गया है। एक ऋचा' मं दास की सपत्ति 
को इद्र की कृपा से बाट लने का उल्लेख किया गया है । उक्त ऋचा मे दासस्म 
का अथ सायण ने दासनामकस्य शब्बो किया है दास! शब्द यहाँ सज्ञा बनकर 
आधा है ऐसा प्रतीत होता है । प्रिफिथ इस अथ से सहमत नही हैं । वे दास को 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं मानते । दास की व्याख्या कुछ भी रही होगी यह 
ति स देह कहा जा सकता है कि इसम दासो थ) सम्पत्ति का उल्लेख मिलता है । 
हैक० १०।६९।६ से भी दासो की सम्पत्ति का आभास मिलता है। 

एक ऋचा से दासो की प्रजा का बोध होता है। सायण न॑ बिश का अथ 
प्रजा किया है । विल्सन बाली प्रजा को नीच (दास ) जनसमुह कहते है। 
ग्रिक्थि दासी का अनुवाद दास जाति करते है। दयानद इल सभी से भित 
दास़ो बिश को सेवा करने वाली प्रजा मानते है। इस प्रकार प्रस्तुत ऋचा दासा 
की प्रजा क अस्तित्व को यत्किचित्‌ प्रतिपातित करती है। 

ऋषण्थद मे दासों के नगरा का वणन आया हे । इद्र से यत्न तत्र॒ उन तगरो 
के विध्वस करन की याचना थी गई है। हटार्सों का नगरो का स्वामी भ्धिपति 
होना प्रनीत हाता है। एक ऋचा म कहा गया है कि बत्न को मारने वाले 
और घत्र आ के नगरो को तोडते वाले इद्र न कष्णासुर की सभी स्त्रियो को मार 
( ऋक० हरेशर हारेश३।....... /ः 
२ श्री अरविद बवरहस्प भाग १ अनुवादक आचाय अभयदेव पृ ३३३ । 
रे अपि वश्च पुराणबद ब्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्थ दम्मय । 

तय तदस्थ सभत वस्विद्व ण वि भजेमहि नभनन्‍्ताभ-यके समे ॥ 


ऋषण्धंबव ८।४०।६। 
४ प्त बत्रहेद्ध कृष्णयोनी पुरदरो दासीररयद्व वि बही, २!२०१७। 
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डाला। सायण 'वृलहा को वत्र का मारने वाला और पुर इर॒ को शम्बर के 
नगरों को विसष्ट करने वाला कृष्णयोरी को निहृष्ट जाति और दाह्यों को 
यज्ञ का विनाश करने वाली आसुरी सेना को विनष्ट करने वाला कहा है। ऋषि 
दयानन्द बृतष्रहा का अय सेघस्थ हु ता करते हैं। प्रिफिथ उस्स ऋचा की पाद 
टिप्पणी में लिखते है कि बहे अभिश्चित है कि यहाँ भारत के मूल निवासियों से 
तात्पय है अथवा वायू के शक्षसों से जो काल मधा मे रहते है । 

ऋक० ४)३९।१०' म॑ इ द्र के उन पराक्रमा का वणन किया है जो उहोने 
आर्ना दत होकर आक्रमण करके दास के नभरा १ ताइ्कर किया। हइसम पुर 
का अथ नगर ही किया गया है | अयज्र' इद्घाग्नी को शत्र्‌ओ के नथ्वे नगरा 
और दास की पत्नियों का विनष्ट करने के लिए स्मत किया गया है । इसके अति 
रिक्त भी कई स्थलो' पर दासो के नगरो का वजन ऋग्वद ने मिलता है । 

दासो के वध का भी वणन क्रिया गया है। एक ऋचा में इंद्र न विनाश 
करने बाल कुलितर पुत्र शम्बर को बहुत बढ पवत के ऊपर से नीचे पटक कर 
मार दिया, ऐसा वणन आया है। सायण ने दासम्‌ का अर्थ उपक्षपथित।रपघ्त 
किया है| शम्बर कुलितर का पुत्र प्रतीत होता है। सायण दासस ओर कोलि 
ते मे को शम्बर का विशेषण मानते है। इसी प्रकार विल्सन भी द्षाप्तन का 
विशेषण मानते है और गुलाम (स्लेब) अर्थ करते है। प्रिफिथ बासम को दास 
ही कहत है । ऋषि दयान द का भाष्य इन सबसे भिम है।वे कौलितर दासम् 
का अथ अत्यन्त कुलीन सेवक करते है और शम्बर को मेघ कहते है। इस ऋचा 
मे इ द्र शम्बर क वध करने वाल बहे गय है । 

अगली ऋचा' में इद्र का चक्र के अरो की तरह जुडकर रहने वाले तेजस्नी 
दास फ्रे अर्थात्‌ विनाशक शत्र के पाच लाख सनिको को मारने बाला कहा गया 
है । इसमे सायण दास का अथ लोकानामुपक्षपय्ितु करते हैं। वे बचिन को असुर 
मानते है । प्रिफिष ने दासस्थ बवचिस का अब अ्धुर वलित किया है। ऋषि 
दयान द इन सबते भिन दासस्थ का अय सेवकस्य और बिन का अथ बहु 
घीतस्य करते है । 

एक ऋचा" से नमर पुत्र नार्मर असुर को अन प्राप्ति हेतु मारने के लिये इद्र 
१ प्रत वोतार वीर्पाया म दसान आरुज । पुरो दासीरभीत्या ऋक० ४।३१।१०। 
२ इद्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमणा । वही २।१२।६। 
हे ऋक० १।१०३।३ १।१३१।४, १७४।२ ६॥२०।१० । 
४ उत दात कौलितर बृहत प्रतादधि | अवार्हा न द्व शम्बरम्‌ | बही ४॥३०।१४। 


५ उत दासस्थ वचिन सहर्लाणि शतावधी अधि पञ्च प्रध्तीरिव | 
वही ४॥३०॥१५। 


६ यो नामर सहवसु निहतवे पृक्षाय च दासवेशाय चावह । यही २।१३१॥५। 
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से प्राथना की गई है। इसमे सायण ने दास और दस्यु को सम्मबत पर्यायवाची 
ही मान लिया है । ल्सन भी 'दासबक्षा्य को दस्यू का विनाश अथ में अहण 
करत हैं। दयानद सरस्वती नामर को राक्षस या असुर न मातकर इसका क्षति 
अर्थ करत है। सहय ,म का अर्थ थसुि सह बतमानसन और वासव्ाय का 
अर्थ दाता सेटका विश्ञात यस्मिन तत्म करत है। ऋक 5।७०।१०' मे इद्ध 
अपन बजा से दासो को मारत हैं ऐसा उल्लेख किया गया है। सायण दास का 
अर्थ उक्षययित रमस्न्वृद्र पिणम पाव था करत हैं । 

१११७८७ ऋचा' भें इंद्र ने दासो क लिये पृथ्वी को शय्या बना दिया। 
सायण दास का अथ प्राप्युपक्षपपिल्चदद्चुराय करत हैं | विल्‍्सन मी यहाँ दास का 
अर्थ असुर करत है । ऋक ६।४७।२१ मे इद्र द्वारा दो दासो वचित और शम्बर 
के मारे जाने का उलख है ।' विल्सन और ग्रिफिथ दोनो वचिन और शम्बर को 
दास ही मानत हैं । दयान-द सरस्वती बिन! का अथ देदीप्यमान करके उसे 
शम्बर का विशेषण मानत है और शम्बर का अथ मेघ करत है| एक अय 
स्थल पर दास वध की ओर सकेत किया गया है। अन्यत्र" भी दास वध का 
उत्लेख मिलता है! 

दास शब्द सेवक अर्थ मे भी आगमा है। १०१६२।१०' ऋचा में दासा शब्द 
संवक अधथ मे ग्रहण किया गया है। १।६२।८५ ऋचा में अनेक भधत्यो से युक्त धन 
को प्राप्त करने की आकाक्षा है। यहाँदास का अथ भत्य” किया गया है। 
विल्सन वास प्रवगस का अथ गुलामों के जत्ये करत है। दयानद सरस्वती 
दासानां ९ बकासाम प्रवर्गा समूहा भर्थ करत हैं । ८।४६।,२ ऋचा में बल्बूथ 
नामक एक दास का वणन मिलता है। सायण भी वल्बूथ को एक दास मानत 
हैं। विल्सन साथण का समथन करत हैं | 

इस प्रकार उपयु कत विवरण से ज्ञात होता है कि दास को सायण ने उप 
क्षपव्ता भत्य'ँ एक्स्थल पर (२।१३।८) दस्यु का पर्याय और कही कही दास 
का सज्ञावाची भी स्दोकार किया है | विल्तन के अनुसार दास असुर गुलाम 
असभ्य (निकृष्ट) विनाद्क और धामिक फत्यो का विरोधी तथा विध्नकर्ता भी 








१ मध्ये वसिष्व तुविनम्णोवोनि दास शिश्यो हथ ! ऋग्शद ६८।७०।१०। 
२ रफतुकविरिद्वाकसातौ क्षा दासायोपवबहणी क । वही १॥१७४।७ | 
३ अहदासा वषभो वस्तयतोदब्रजे वरचिन शम्बर च। वही ६।४७।२१ । 
४ सप्त यत्पुर शर्म शारदीदद्धदासोी पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ । बही ६।२०।१० । 
५ देवासो मयु दासस्य श्चम्नते न आ वक्षत्सुबिताय वणम ! वही १।१०४३२ | 
६ उत दासा परिविष स्मदिष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुव॒श्च मामहे । 
कही १०१६२।१० | 
७ शत दासे बल्बूथे विप्रस्तरुक्ष आ ददे । बही ८५।४६।३२ । 
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है । विल्सन दास को दस्यु थो मानते हैं। प्रिफिय दास को. एक जाति स्वीकार 
करत हैं । ऋषि दयान-द दास का अर्थ 'सेवक' सेत हैं । 

बदिक इण्ड सस के सेखको के अनुसार दास भी दस्यु की भाँति ऋश्वेश में 
कभी कभी दानवी प्रकृति'के शत्रुओ का द्योतक है किन्तु अनेक स्थलों" पर इस 
शब्द से आयों के मानव शष ओ का भी आशय है। आगे कहा गया है कि अप्नि 
काशत' द्वासों को सेवक अथवा दास बना लिया जाने के कारण ऋशग्ज३ ' के धतेक 
स्थलों पर दास का आशय साधारण दास ही है । कीय और मैक्डॉनल ने लुड़ 
विंग के विश्वार को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि कुछ स्थलो पर आय शत्र्‌ ओ के 
लिये ही शत्र, के आशय मे दास शब्” व्यवहूत हुआ है कितु यह अनिश्चित 
है । जिमर और मेयर' के अनुसार दास! का अथ मूलत सामान्य रूप से शत 
था । 
८ वास और वस्यु 

ऋग्वेद मे दास और दस्यु केवल ४ ऋचाओ में इकटठे प्रयुक्त हुए हैं। 
टास पर दस्य परस्पर भिन हैं अथवा अभिन इस पर विचार करन” अपेक्षित 
है । ऋग्वे३ भें दास और दस्य को पाण्चास्य विद्वान अभि लत मानत हैं । कतिपय 
स्थला पर दास और दस्यू का इस प्रकार प्रयोग हुआ है जैने इसमे कोई अन्तर 
नही है । दास और दस्यू के नगरो को इद्र ने ध्वस्त किया है । इस प्रकार दोनो 
का वणन लगभग एक-समान होने से ये अभिन ही प्रतीत होते हैं ॥ 

ऋक० १।१०३॥३' मे कहा गया है कि बिजली के अस्त्र धारण करने वाला 
त्था बल पर आश्वस्त रहने वाला वह इद्र शत्र्‌ की नगरियों को तोडता हुआ 
विचरण करता है। ' हे ज्ञानवान तथा वज्ध को धारण करने वाले इंद्र ' इस 
दस्यु पर आयुत फेंक और श्रेष्ठ पुरुष के बल और यश को बढ़ा। इस 
ऋचा मे सायण ने 'वासी पुर ” का अथ वस्युसस्थधीनि पुराणि और दस्यजे का 
अथ उपक्षयकारिणे दाक्षव किया है । दयानद सरस्वती क्रमश दासो होला नगरो 
और दुष्टकमक्तत्र' अथ करते हैं । विल्सन ने दस्युओ के नगर और “दस्यु ही 
अथ कि? है। ग्रिफिथ उक्त ऋचा पर टिप्पणी करते हुए लिखत हैं कि सायण के 
१ बदिक इण्डेक्स भाग १ पृ० ३५६। 
२ ऋग्येद ५५३४६ ६।२२, १० ३३३, ६०६ ७८३११ १०।३८।३ आदि । 
३ वही ७।८६॥७ ५।५६।३ १०।६२।१०। 
४ जदिक एृण्डक्स भाग ह पृ० ३५७१ 
५ बही। 
६ स जातूभर्मा श्रददान ओज पुरोविभि'नवचरद्‌ वि दासी । 

विद्वान्‌ वज़िन्‌ दस्यवे हेतिमस्था55य सहो वर्धया द्ुम्नमिद्र । 
ऋग्वेद १।१०२।३ | 
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के अनुसार दस्य के नगरो का तात्पय वस्तुत दस्यशओो के तिवास-स्थात थे जो 
अमार्यों के रहने के स्थल हैं । 

एक स्थल पर दास और दस्युओ का साथ साथ उल्लेख किया ग्रया है| दृ प्र 
से कहा गया है कि उहोने दस्युओ को सभी से नीचा दिखाया और दासभाव से 
युक्त प्रजाओ को निदनीय बनाया। सायण इसमे बालों जिद /का अब 
कमंहोता सानुषी प्रभा ओर दस्पूत्र का अर्थ गुणात्र अधमान हीनान' करत है । 
दान द क्रमश दानशीला प्रजा और दस्यूव ही करत हैं। विल्सन बसी 
बिश को निम्न जाति को प्रजा स्वीकार करत है। उक्त ऋचा मे दास और 
दस्यू का पाथकय ही प्रतीत होता है । ऐसा विदित होता है कि इंद्र ने दस्थुओ को 
सच्ची गुणो से हीन किया है और कर्मों की ”ष्टि से हीन मानुषी प्रजा को गहित 
किया है। अर्थात इ द्र ने दस्यओ को दास अर्थात बलहोन करके अपनी प्रजा 
बनाया । 

एक आय ऋचा" में स्पष्ट कहा गया है कि दास स्त्रियो का हथियार बना 
कर इ द्र से लडने आया । इ द्र यह सोचकर कि ये दुबल सेनाये मेरा क्या करगी 
यद्ध हेतु दस्य के सम्मुख जा खडा हुआ । लगभग यही अथ सायण विल्तन और 
ग्रिफिथ स्वीकार करत हैं। सायण दास का अथ उपक्षपक्िता करते है। दास 
का अथ दयानाद सेवक हव भेघ करत हैं । 

प्रस्तुत ऋचा भी दास और दस्यु के ऐक्य की पोषक न होकर उनके पाथकक्‍्य 
का ही प्रतिपादन करती है । 

अयकत़् भी एक ऋचा" मे सायण ने दस्पु को उपक्षपयतत। और दास को 
उपक्षपयितय्य कहा है । दस्थ दूसरा को पीडा दने वाला होता है जबकि दास का 
अथ स्वय मे पीडित होना है इसलिये दास तो दस्य अब मे ऋग्वेद म व्यवहृत है 
कितु दस्यू दास अथ में नरो इससे स्पष्ट होता है कि दाम और दस्य दानो भिन 
हैं । 

ऋग्वद मे दस्य के साथ तो वध ज्ञापफ श ।॥ का समास दिखाई दता हे 
कितु दास के साथ नहीं यथा--हस्थुष्वा वच्युतहणा' दस्युहत्याथ दस्पुहत्पे 





१ विश्वस्मातसीमध्रर्मां इ द्र दस्पून विशों दासीरकृणरप्रशस्ता । 

रि ऋणग्वद ४।२८।४ | 
२ स्त्रियों हि दास भायुधानि चक्र कि मा कर नबला अस्य सेना । 

अन्तह यख्यदुभे अस्य घेने अथोप प्र दुयुधये दस्यमिद्र ॥ बही ५॥३ ।६€। 
३ बहो १०२२।५। 
४ बही ४।४६।२। 
५ वही १।५१।६ १॥९ ३।४। 
६ बही १०।६९॥७। 


वेदों में इतिहास श्ह्‌ 


आदि । सस्कृत काश में भी ये दोनो शब्द एकार्थक नही हैं । दस्यू दूसरे को क्षीण 
करता है जबकि दास स्वत क्षीण है। इस प्रकार उपयु कत विवरण दास और 
दस्यु को घिन्‍्त भिन सिद्ध करता है। ऋग्व३ मे दास और दस्यु छब्डों का प्रयोग 
पृथक पृथन रूप मे ऋचाओं मे अनेक बार आया भी है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पाश्चात्य विद्वान दास और दस्यु की 
अभिन्‍नता स्त्रीकार करते है। डॉ० बी० वी० काणे दास और दस्यु को पर्याववाची 
और समाताथक शब्” सानत हैं ।' मूर भी दास और दस्यु की अभिन्‍नता 
का प्रतिपादन करत है।' उनके अनुसार दास और दस्य दोनों ही ऋ बद मे 
विधि प्रकार के शतानो के लिए प्रयोग किये गये हैं पथा--- (असुर राक्षस) दास 
और _स्पु भारत की मूल अप्तस्य जाति के परिचायक हैं। 

मूर ने प्रो० बफ के मत को उद्ध त करते हुए लिखा है कि दस्यु और दास 
पोना आर्यों के विरोधी रूप को प्रस्तुत करते हैं। नि सन्देह यह कहा जा सकता है 


कि सस्कृत भाषा भाषी जाति स्वयं को आय कहती थी और दास व दस्यु उनसे 
शासित थे ।' 


एक ऋचा में सायण ने दासवश्ञाय पद की व्याख्या मे दासातां दस्युनास 
कहकर दास और दस्यओ को पर्यायवाच्री शद स्वीकार किया है। उहोने दास 
का अथ दस्थु ही किया है। इससे इन दोनो के ऐक्म का आभास होता है। 
वस्नुत द।स और दस्यु नो शब्दों की निष्पत्ति दसु उपक्षये धातु से स्वीकार 
करने पर भी दोनो प्रपक्षपयिता रूप म उपस्थित होत है। 

इस प्रकार शास और त्स्यू की एकता और प्रिलता दोनो ही पक्षों में प्रमाण 
प्राप्त होत है परतु ऋग।_”क साक्ष्पों के आधार पर यह कुछ प्रबल रूप से कहा जा 
सकता ह कि ये दोनो नि है। 
९ पणि 

ऋष्जद में दस्युओ से समता बाले पणि लोगो का अस्तित्व ऋचाओ के 
अध्य4न से स्पष्ट प्रत्तीत होता है। पणि छाब्द व्यवहाराथक « पण धातु (पण्‌ 
व्यबहारे स्तुती च) से निष्पन्न हुआ है। इसका निरक्तिगम्य अथ है व्यवहार 
करन वाला “यापार से जीविका चलाने वाला । यास्क्र ने पणि का वणिक अथ 
किया है--पणिदणिंग भवति |" व्याकरण के अनुसार 'वणिक शद «/पण घातु 

से इज प्रत्यय तथा पकार को बकार मे परिवतन से निष्पन माना जाता है! 

सन नम 2 न 


१ काण हिस्द्री आफ घमशास्त्र भाग पृ० २६। 

२ मूर ओरीजनल ससस्‍्कृत टेकस्टस भाग २ पृ० ३६४ | 

३ मूर द्वारा उडत ओरोजनल सस्कृत टैकस्टस भाग २ प० ३६७ । 
४ ऋचणचद २।१३।८ | 

४५ मिरकक्‍्स २।१७ | 


डक ऋग्वैट मे लौकिक सामग्री 


(प्नेरिजोदश्ल व उणार्ि सूत्र) वस्तुत पणि किसे कहत हैं. यह निश्चय कर 
सकना बड़ा कठिन है। व रफ इण्डक्स के लेखको' ने लिखा है ति रॉय के अनुमार 
यह शब 4/पण (विनिमथ) घातु से प्यूत्पन्न हुआ है और पणि एक ऐसा व्यक्ति 
होता है जो बिता किसी अ्प्ति के अपना कुछ नटो देता था अत इसे ऐसा कृपण 
व्यक्ति कहत थे जो न तो दवों की उपासना करता था श्रौर न पुरोहितो को 
दक्षिणायें देता था । जिमर और लुडग ने इसी दुष्टिकोण को स्वीकार किया 
है / लुडविंग का विचार है कि पणियों के साथ यद्ध के प्रत्यक्ष सतर्भों की ययाद्या 
यह मान लेते से हो जाती है कि यह लोग ऐसे आटिवासी व्यवसायी होते थे जो 
काफिलों मं चलत थे और आवश्यकता पड़े पर अपनी वस्तुओं की सुरक्षा हेतु 
उन आक्रमणो क विरुद्ध यद्ध करने के लिए भी तयार रहते थे जिहे (आक्रामकों 
को) आय गण स्वभावत सवथा उचित मानत रहे होगे। 

पणियों को ददिक गायको के पृज्य देवों की उपासना न करने वाले लोगों 
के अतिरिक्त कुछ भय मानना आवश्यक नहीं है। पणि शद का आशय इतना 
विस्तृत है कि इसके अन्तमत आदिवासी अथवा आक्रामक आय और साथ ही 
दत्यगण भी आ जात है | फिर भी हिलेब्राट' का विचार है कि इनसे रट्भाबो के 
पनियनों जसी एक वास्तविक जाति का आशय है और यह लोग बहाएं (दास) 
से सम्बद्ध थे | 

अधिनाशच द्व दास पृणियों को “आय क्ह- है जो यापारी वगस सम्बद्ध 
है. जो केवल स्थल पर ही नही अपितु जल द्व रा भी यापार बरत थे । 

वस्तुत पणि ऋग्व॒ह में एक एसे व्यक्ति व का द्योतक प्रतीत होता है जो 
सम्पत्त होत था किन्तु देवों को हवि अथवा पु ॥हितों को दक्षिणाय नहीं देता था । 
आगे प्रणियों के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिये तत्सम्बंधी सत्भाँ पर दष्टिपात 
करना आवश्यक है । 

पणि नित त रवार्थी थे । व अ यष्रिक ज़््पण थे इसीलिए ऋग्य३ सहिता 
में वे घणा के पात्र दिखाई देत है| प्रथम मण्डल" में हृव्र से बहुत से वन कीं 
सबाचना करत हुए कहा गया है कि वह उठ सका के साथ परणि जसा व्यवहार ने 
करे। सायण पणि का अथ व्यद री” करते है । विल्लन कजूस अथ करते है 
और टिप्पणी मे लिखते हे कि ढद्र उपासकों स उपहार लेने मे पणियों की भाँति 
कृपण न हो । उक्त ऋचा मे पणि को उपसान स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। 





१ बदिक इण्डसस भाग १ पृ०० ४७१। 

२ बदिक इण्डक्स भाग १ पृ ४७१। 

ह बहा पृ० ४७२ पर उद्ध त । 

४ ए० सी दास ऋग्वदिक इण्डिया पृ० (०८ | 
४५ च६ यमाण इद्र भूरि वाम मा पणिभू रस्मदधि प्रवुद्ध ।/ ऋग्वेद १(३३॥३ ॥ 








बेंदों में इतिहास ४१ 


इसमे विदित होता है कि पक्ति धन के विधय स॑ अत्यधिक अपयश प्राप्त और 
धृणास्थद व्यक्ति है। ऋचा ५।६१।८' में पणि! को लॉभी और प्रशंसनीय कहा 
है । ऋचा ५ ३४७  दृद्र के द्वारा कजूस वणिक (पणि) के अन्न के लूंटने का 
वशन किया गया है। आगे कढ़ा गया है कि दृद्र दाता के लिये उत्तम धन प्रदान 
करता है। इसमे सायण पणि का अर्य वणिक दृव लुश्धक्” करत है। एक 
स्थल पर पणि को अदानशील और लोभी कहा गया है। सायण और बिल्सन का 
मंत एक ही है और दोनो यही अर्थ मानते हैं। प्रिफ्थि पणि के लिये लिखते हैं-- 
जो कोई उपहार नही देता । 

ऋचा ८।६४।२* मे इद्ध से अदानशील और अयाज्ञिक (पणि) को पाँव से 
कुचलने का अनुरोध किया गया है। इस ऋचा से पणियो के लिए अराधस 
श द का प्रयोग किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि धन सम्पन्त होने पर भी 
व इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए कभी नहीं करते थे । इसलिए वह यज्ञ कर्ता 
वी दष्टि मे अत्यत क्पण थे | ऋग्वद मे पणि की धन मसग्रहण और यश्नविरों 
घिता का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है ४ यहाँ सायण पणि का अथ व्णिक इक न 
करक परिगरशिकलुब्धक करते है । इद्र देव से प्राथना की गई है कि उतके पास 
गौ अश्व आदि जो स्थायी धन हैं वह सब सोमाभिषवणकर्ता और दक्षिणादाता 
यजमान को प्रदान करे पणि जसे अयज्ञिक का नहीं । अन्यत्र भी पशि को 
कजूस कहा गया है। विल्सन पणि का अथ शत्र और प्रिफिथ यापारी ( यापार 
करने वाला) करते हैं । 

उषाए भी भोजन देने वालो को धन देने के लिये जगाती हैं और न जागने 
वाले कजस वनिय॑ (पणि) सोत रहत है । १।१२८।१० ऋचा में भी उषाओ से 
१ उत घा नेमो अस्तुत पुमा इति ब्रवे पणि । स बरदेय इतूसम । 


ऋतषगि्द ४।६१।८ | 
२ समी० पणरजति भोजनमुखे वि दाशुषे भजति सूनर वसु | बही ४।३४।७ । 


३ पणी यक्रमीरमि विश्वानराजानराधस । वही १०।६०।६ । 
४ पण पणीरराधसो नि वाधस्व महा असि । नहि त्वा कषचन प्रति। 


वही ८५।६४२ । 
५ वय चिंद्धि बा जरितार सत्या विपयामहे वि पणिहंताबान । 
बही (।९८०।७ । 


६ यमिद्र दधिष त्वमश्व यौ भागम ययम्‌ । 
यजमान सु वति दक्षिणावति तस्विन तघहिमा पणौं। वही, ८।६७।२। 
७ ककुह चित्वा कवे म दतु घृष्णवि दव आ त्वा पर्णि यदीमहे । 
बही ८।४५।१४ | 
८ उच्छन्तीरथ चितंयन्‍्त भोजान ताधौदेयायोषशों मघोनी । 
अचित्र अन्त पणय ससन्‍्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये॥। वही ४३१३ | 


न ऋषणष्वेद मे लौकिक सामग्री 


दाताआ को जगाने और अज्ञानी दान न देने वाल कजूस बणिको को न जगाने का 
अनुरोध क्या है । इसमे सायण 'पशय” का अर्थ पराय हतिलुस्धकाप्रदुद्धमाना 
यागादोतकुर्वाणा अदानज्ीला अस्मच्छुश्रद करते हैं । 

पूषन देव से पणि (लोभी) को दानशील बनाकर उसके हृदय को कोमल बनाने 
की प्रार्थना की गई है। इसम सायण पणि का अथ वण्णिक करते हैं। ऋचा 
१।१५१॥।६ में कहा गया है कि पणि मिन्रा वरुण के देवत्व और ऐश्वय को प्राप्त 
नही कर सके ।' प्रस्तुत ऋचा सें सायण परि का अथ 'असुर करते हैं। 

उपयु कत विवरण से ज्ञात होता है कि पणि ऋग्वदिक काल में अपनी कृप 
णाता और दुगु णो के कारण पर्याप्त घणा क पात्र हो गये थे । एक ऋतचा' मे 
पणियों को अक्रतु (अच्छ कर्मो से वचित) ग्रथिन (बहुत बोलने वाले) भधबाक 
अश्रद्ध अन्नध और अयज्ञ कहा है । इसो ऋचा में पणि को दस्यु भी कहा गया है । 
सायण इस ऋचा का अथ करते है--प्रक्रतूत अयज्ञान प्रथिनो जल्पकान मध्यवालों 
हिसितवच्चस्का र पणीन पणिनासकान याघु विकान ध्रश्चद्धात बशादिषु अ्रद्धारहितान 
अबधान स्तुतिभिरस्तिमवधयत प्रयज्ञान यहहीनान तान दस्पून बचा कालस्य 
नेतूत अस्नि प्र प्र अर॒उन्‍्त विविचाय लिसर्रा गमपरेतृ । प्रिफिय के अनुसार पणियों के 
विशेषणो का क्रमश अर्थ है---निबु द्धि विश्वासहीन अमधुर वाणी वाले. कृपण 
और उपासना रहित । दस्यु का अथ दस्यु ही किया है । विल्सन ने ऋचा का अथ 
किया है कि अग्नि उन दस्युओ को हराये जो ईश्वर पूजा न करने वाले बकवादी 
कृंपण श्रद्धाहीन सम्मान न करने वाले और अयाज्ञिक है। अग्नि उह पराजित कर 
दे जो धामिक सस्कार नटो करते । इस ऋचा मे विल्सन भी पणि को दस्यु ही 
कहत है। हिलेब्राट का विचार है कि ग्रथिन शब्द से लगातार निकल र एसी 
वागी का तालप्र है जो समझी न जा सके जबकि मध्रवाच का अथ शत्रू की 
भाषा बोलने वाला है जिससे यद्यपि सदव अनिवायत अनायां का ही स दभ 
नही है। 

पणि लोग रुपया उधार पर देते थे। किसी भी तरह धन सभ्रह उनका प्रधान 
काय था। ऋग्द' से इनके लिए 'वेकनाट शदद का प्रयोग किया गया है | यास्क 


वेकना? को व्यादया -ययाज खाने वाला व्यक्ति करते हैं।  बेकनाट खलु॒कुसी 
2०2 + ना न 


१ आहर्त्सि त चिदाघण पूषदानाय चोदय। पणश्चिद्धि ज्दा मन । 
ऋग्वेद ६।५३।३ | 
३ न वा द्यावों हभिनोत सि धत्रो न देवत्व पणयो नानशुमेंधम । 
हे यक्रतून ग्रथिनों मध्रवाच पणीरश्रद्धा अबृधा अयज्ञान्‌ । 
प्र प्र तादस्यू रस्तिविवाय पूवश्चकारापरा अयज्यू न्‌ । बही ७।६३ । 
४ वर्क इण्डक्स भाग १ पृ ४७२ पर उद्ध त 


* इ द्रो विश्वान बकनाटा अहृद श उत क्रत्वा पणी रसति । ऋग्चेद ८६६।१०। 
६ तिरश्त ६।२६। 


बेदो में इतिहास ४३ 


दिलों सर्थात ६ गुणकारिणों वा ५मुणादायिनों दा ६गुण कामयाले इतिया। 
इससे यह विदित होता है कि अधिक सूद पर कस रुपया देकर इसे द्विमुणित करत 
की स्पृह्ा पणियों के मन में रहती थी और इतका सुदखोर होना ही इनके सामा 
जिक तिरस्कार का प्रध/त कारण था। 

पणि आयों के पशु घन को चराते थे। इनका गौओ को छिपाकर रखन वा 
उल्लेख ऋग्वद' में मिलता है । अस्तुत ऋचा म सायण 'पणि का अर्थ पतिनाम 
कोउसुरो' करत हैं जबकि विल्सन परणणि का अथ पणि हौ करते हैं । कतिपय स्थलों 
पर पणि निश्चित रूप से ऐसे पौराणिक -यक्तिवों और दत्यो के रूप में आते हैं 
जो गायो को रोक रखते थे । पणियों द्वारा गुहा में रखे हुए उत्तव गौ रूपी खजाते 
को देवों द्वारा उत्तमता से प्राप्त करने का बणत किया गया है।' पणियों द्वारा गायो 
मे तोन प्रकार से रखे गये गुप्त धत को देवों ते जाना ।' यहाँ भी सायण पणियों 
को अमुर ही मानत हैं। एक ऋचा में अग्न्न पणियोस पदस्विनी गौओ की 
प्राप्ति का उल्लेख आता है। इस ऋचा में प्रिफिथ सम्मवत पति का अथ मेघ' 
करत है कितु सायण पणि को असुर ही स्वीकार करत है। ऋक १ ॥६२॥३ में 
ग्रिफिथ पणि का अथ कजूस करत है।" अयक्ष' भी पणि द्वारा गौए छिपाकर 
रखने का पौराणिक आख्यान प्राप्त होता है। दशम मण्डल का १०८वां सूक्त 
सरमा (६ द्र की दूती) और पणि का सवाद प्रस_त करता है। प्रिफ्थि ने सरमा 
की इ द्र दुती और पर्णि को एक असुर रूप म माना है जिसने गौआंकों छिपा 
लिया है । पादटिप्पणी में प्रिफ्थि लिखथ है कि रसा यहाँ एक पौराणिक झरने के 
रूप मे है जो वातावरण और पृथ्वी के चारो ओर बहता रहता है। उ होने क हा 
कि १।११२।१२ ऋचा और ५।५३।६ मे रसा पजाब वी कोई नदी विटित होती 
है । विल्सन पणियों को बल असुर के अनुचर स्वीकार करत है और सरमा को 
इंद्र को दूती ही मानते हैं जो पणियो स बहस्पति की गौए वापस लाने गई थो 
ये रसा का अथ आकाशीय नदी करत हैं । 


सूक्‍्त € ।१०५ से यह स्पष्ट होता है कि पणि इद्र को नही जानत थे 
इसीलिये पणि सरमा से प्रश्न करत है कि जिस इंद्र की दृती के रूप में तुम आई 


१ दासपत्नीरहिगोपा अठिष्ठन निस्द्धा आप पणिनेव गाव । ऋग्वेद १।३२।१!१ । 
२ अभिनक्षतों अभिये तमानशुनिधि पणीना परम गरुहा हिंतम। 

बही २।२४।६ | 
३ ब्रिधा हित पणिसिगु ह यमान गवि देवासों घृतम बविदन्‌ । बही, ४।५८।४ | 
४ स सुक्रतुर्पों विदुर पणीना पुनानो अक पुरुभोजस न +॥ बही ७।९॥२ । 
४ बढ स्‍्य नीधा वि पणेश्व भमहे बया अस्थ प्रहुता आसुस्तवे । 
६ बही १०।६७६, १०।१०८ भादि । 


डड ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


हो वे इंद्र कसे हैं ? उनकी सेना किस प्रकार की है। उतकी शक्ति कसी है? 
एक स्थल पर इंद्र द्वारा प्रस न होकर पष्ण आदि असुरो से उतकी गायें एवं धन 
छीनकर अगिराओ को प्रदान करने का उल्लेख हैं।' 

ऋ बद में एक स्थान' पर पणि को निदयता के कारण भेडिया कहा गया है। 
उसके नादा की प्रार्थना की गई है । इंद्र के साथ तजस्वी सोम द्वारा परि के बल 
पूृवक विरोध का वणन किया गया है। इृद्धदेव ने अगिराओो सहित पणियों को 
मारा था । सायण इस म ज्ञ मे पणियों को बल' नामक असुर के अनुचर मानत 
हैं | इंद्र के सहायक कुत्स से डरकर पणि सौ सेनाओं सहित भाग खड़ा हुआ । 
यहाँ भी सायण पणि को असुर कहत हैं। इस मज से पणियों का इद्र विरोधी 
होना प्रकट हाता है | 

अश्विवी देवो से उपासक पणिया को बुद्धि को समाप्त कर उदारता की 
याचना करत है। ऋचा ३।५८।२ में कहा गया है कि व्यापारी की (बहुत लाभ 
उठाने की) इच्छा को हमसे दूर कर क्षीण करो । सायण प्रणसदीषाँ का अथ 
आसुरी बुद्धि करत है । अ तत पणियों के समूल वध की कामना को गई है । 

इस प्रकार 'पणि “यक्‍क्तियों का उनके गुणों पर आधत एक विणिप्ट बग 
है जिनके लिये अक्रतु ग्रधिन मध्यवाक अश्रद्ध अश्रध और अयज्ञ सम विशेषणों 
का प्रयोग किया गया है । इ्हे आदिवासी व्यवसाया भी कहा गया है जो बिना 
किसी प्रति प्राप्ति के अपना धन नही देत थे । सायण ने पणि को असुर माना है। 
कही कही उ होन पण्ि का अथ व्यवहारी किया है । एक स्थल पर बे पणि को 
दस्थ भी कहत है जिसका ऊपर निर्देश किया जा चका है। विल्सन के अनुसार 
कजस अथ क्या गया है। ग्रिफिथ भी पणि के इवी अथ के पोषक है। हाँ 
हिलेब्राट पणि का आशय एक वास्तविक जाति के रूप मे अवश्य स्वीकार करत 


है । 


न्श्य 


कीःइ हे द्र सरमे का दशीका यस्येद दृतीरसर पराकातु । 
आ च गच्छा  मत्रमेना दधामा था गवा[|गोपतिनो भवात्ति ॥ 
ऋणेद १०।१०८।३। 
२ आदड़गिरा प्रथम दधिरे बय इद्धाग्तय शम्या ये सुकृत्यया । 
सब पण समवि दतत भोजनमश्वावत गोमन्तमा पशु नर ॥ वही १८३।४ 


वही ६॥२११।१४। 

अय देव सहसा जायमान इंद्रण युजा पणिमस्तभायतु | बही ६।४४।२२ | 
त्व विप्रभिवि पणी रशायरूचोत इत्सनिता वाजमर्वा ! वही ६।३३।२ । 
शतरपद्रन्पण॒य इद्राव् दशोणये कवये5कंसातौ | वही ६।२०।४। 

जरेथामस्म , वि पणमतीया युवोरबश्च॒कुमा यातमर्वाक । 

अस्मे ऊभु वषगा मादयथामुत परणी+तसुर्म्या मदन्ता ।बही १॥१८४।२। 


ग &छ  खज्ट «< ० 


बेदो भें इतिहास डा 


१० आर्यों अनार्यों के यु 

ऋष्वेद के अध्ययन से शात होता है कि बैदिक जन॑ छोटी छोटी टोलियाँ 
बनाकर रहत ये । आरयों और अनाएों के बुद्धो का परिथम ऋग्वेद से मिलता है 
जिसका विवेचन आगे किया जाऐगा । बस्तुत ग्रुद्ध ब्यक्षिगत अथवा जातिगत 
ईव्या लडाई झगडे और विज्ञारों की असमानता का परिणाम थे। ऋग्वद से अवेक 
टोलियो अथवा जातियों का परिचय मिलता है। 

(म) जाति बोधक शब्दों का निरुपरा--- जातियो के ओतनाथ ऋग्वेद मे 
चडअजना ! पत्चमानुया ' पठ्चचवणय ' पञ्चकृद्टय भोर परड्च्क्षितय " शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। यहाँ पञच से क्‍या तात्पय है यह अत्यन्त अनिश्चित 
है । निरकत से औपम यव के मत को स्पष्ट करत हुए कहा गया है कि पाँच के 
अस्तगत चारो वण और निषादगण आत हैं ।' सायण भी इसी मत के पोषक 
प्रतीत होते हैं । राब के अनुसार इससे पृथ्वी के समस्त खोगों का आशय है । 
जिमर इस आशय का विरोध करते है | बेविक इण्डेक्स के लेखकों न॑ इनके 
निष्कष को प्रकाशित किया है। जिमर के अनुसार पञ्थजता से केवल आया का 
आर विज्वेषत उन अनु द्रहयु यदु तुबश आर पुरु आदि पाँच जाति के लोगों 
का तात्पय है जिसका ऋग्वेद में एक अथवा सम्भवत दो सूकती में साथ-साथ 
और एक अय सूक्‍त' में इतमे से केवल चार का ही उल्लेख है | जिमर यह भी 
स्वीकार करत है कि इस -याहुति का बाद म अधिक सामान्य आशय में व्यवहार 
किया गया हो सकता है इन जातियो का सविग्प्त विवरण इस प्रकार है-- 

(ग्रा) प्रमुख जातियाँ 

(क) अधु--ग्रसमन और राथ' इस शब्द में अनाय लोगों के नाम का 

आभास से कार करत है कितु जिमर इसे अनु जातीय विशेष लोगो का बोध्क 


ऋग्वः ३ ३७॥९ €।८ हव१ढी४ड ८३२२२ ६६५२३ । 
वही ८ ६॥२। 

बही ५८६२ ९६॥१०१४६ ७।१४॥२। 

बहों २२१० २॥५३।१६ ४।३८।१०।१०१८०।४ ११६।६॥। 
बही १॥७६ १७६॥३ ५।३५॥२, ६४४६७ ७७५३४ ७६।१ । 
निरक्स ३।८ । 

द्रष्टअभ्य ऋक० १७६ पर साय भाध्य । 

द्रष्टव्य घेंट पीटसबाग कोश (वर्ण क्रम के स्थान पर) । 

६ जविक इण्डक्स भाग है पृ० ४६६ ४६८। 

१० ऋग्वेव १/१०५।५। 

११ बही ८१०५। 
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डर ऋग्वेद में लौंकेक सामग्री 


शब्द मानत हैं।। जिसका द्हयु तुवंश यदु"' और पूरुस”' के साथ उल्लेख 
किया गया है । अनु और द्वरहय का परस्पर घनिष्ठ सम्बंध था। ऋऋ्ेद 
में के पर इनके उल्लेख द्वारा यह निष्कष निकलता है कि ये परुष्णी में 
रहते थे । 

(ख) 8 ह बु--जातिविशेष का नाम है। ऋग्वेद से अनेकश इसका उल्लेख 
हैं । एक स्थल पर द्ुहय अनु तुबश और यदु का एक वचन मे प्रयोग आया 
है । एक अयथ स्थल पर केवल पुरु और द्रहय का उल्लेख आता है। अयजन्न 
द्रह यू शद का प्रयोग यवुओ तुबशों अनुओ और पुरुओ के साथ बहुवचन मे 
रा गया है जो यह व्यक्त करता है कि यही ऋग्वेद की प्रसिद्ध पाँच जातियाँ 
थीं 


(ग) यदु--एक जाति का नाम है। ऋग्वेद' मे अनेक बार और सामा-य 
तया तुवश के साथ साथ इसका उल्लेख है | सुदास के विएद्ध महायद्ध म इस जाति 
मे भाग लिया था । 

(घ) तुजश--आऋए्वेद मे अनंकधा' एक जाति के लोगो के द्योतक रूप मे 
भाता है--मामा-यतया यदु के सम्बंध मे उ लेख किया गया है। यह दोनो ही 
शब्द सामा यतया एक वचन में ही बिना क्सी सम्बधामक अव्यय के तृवश ण्दु 
अथव्रा यह नृवश| के रूप मे आव है । एफ बार तुवश का बहुबचन मे परदुओ'* के 
साथ ओए एक बार अक्रेल" ऐमे स्‌ ते में आया है जिसमे इसका एकवचन रूप भी 
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बेदे में इतिहास 3 


प्रयुक्त हुआ है । एक स्थल पर ही गुगलरूप में [लुबंशा-बदु) प्रयुंक्त हुए हैं।' 
अन्यत्र 'गहुसू हुबश चर आता है। एक ऋचवा' मे तुर्वेश' अकेख प्रयोग मिलता है 
जबकि अन्यत्र' तुर्वंश और याद्व का प्रयोग प्राप्त होता है। 

इन तथ्यों के आधार पर हॉपकिन्स ऐसा स्वीकार करते ' हैं कि तुर्वेश एक 
ऐसी जाति के लोगों का नाम है जिसका एक वचन उसके राजा का द्योतक है। 
हॉपकिस तुबश को थदु राजा का नाय मानत हैं। वस्तुत' तुर्वश क्षौर यदु 
अलग अलग किन्तु घनिष्ठतया सम्बद्ध जातियाँ थी | यदु और तुबश के युगल रूप 
सम्भवत यही द्योतित करते हैं । 

प्रमुख रूप से तुबश ने सुदास के विरुद्ध युद्ध मे ,भाग लिया ।' एक स्थल" 
पर तुवंश और यदु द्वारा सुदास के पिला दिवादास पर किए गए आक्रमण का 
सदर्भ मिलता है | 

(ड) पूर ऋग्वेद मे एक जाति के लोगो और उनके राजा का नाम है । 

एक ही ऋचा" में इनका अनु द्रहयु तुबश ० यदु के साथ उल्लख किया गया 
है । एक स्थल पर भरतो की अग्नि की पूृठ्ओ पर विजयी होने की प्रशस्ति है । 
अनेक स्थलों पर पूरुओ की शत्रु ओ पर विजय का सदभ द्रष्टव्य है।' पूछ कृत्स 
और उतका पुत्र श्रसदस्यु पूरुओ के महान्‌ राजा थे । स्पष्टत पूरओ का सरस्वती 
नदी के तट पर रहने का उल्लख किया गया है ।'' 
(8) प्रन्य ज/तियां 

इन पाँचो जातियो के अतिरिक्त अ“क जातियाँ आयमण्डल मे निवास करती 
थी । यथा- 
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है ऋऋखेद से लौकिक सामग्री 


ईक) जृस्सु--तृत्सु बडे पराक़मी बीर और पुरुषार्थी थे सम्भवत यह 
जाति परुष्णी नदी के तट पर निवास करती थीं। दिवोदास और उनके प तू सुदास 
तृस्सुओ के सवप्रसिद्ध राजा हुए । दिवादास ने यदु आर तवशों के विरुद्ध युद्ध लडे। 
ऋण्देद मे शम्बर तुबश और यदुओ पर दिवोदास की विजय का वणन किया 
गया है । दिवोदास ने महान असुर शम्बर के भी तब्वे नगरो को ध्वस किया | 

(ल) भरत--यह एक महत्वपूण जाति के रूप म उल्लिखित है। ऋण्वद मे' 
यह तीसरे और सातवें मण्डलो मे सुदास और तृत्सुओ के साथ सम्बद्ध किया गया 
है ।' छठ मण्डल में इहे दियोदास के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक स्थल" 
पर भरतगण भी तृत्सुओ की भाँति पूरुओ के शत्र, हैं। लुडविंग तृत्सुओ और 
भरतो को समीकृत करते हैं जबकि जिमर तृत्सुओ और भरतो को परस्पर शत्र_ 
घोषित करते है ।' 

इनके अतिरिक्त ऋग्वद मे क्रिवि * वचीवत और नहुष ' आदि जातियों 
का परिचय प्राप्त होता है। इनके साथ ही साथ आय अनेक छोटी छोटी जातियाँ 
सप्तसिधु मे निवास करती थी । 
(६) पुद्ध विद्यक प्रसंग 

ऋग्वदिक सूक्‍ती में शत्रुओ से रक्षणाथ अपने इष्टदवो से की गई प्राथनाय 
प्राप्त होती हैं जिनसे विदित होता है कि जन समुदाय आपसी युद्धा में निर तर 
रत था । एक ऋचा मे इद्ध से आक्रोश करने वाले सब शत्र आ के विनाश और 
शिसको के सहार की प्र।थना की गई है । 

प्राथनायें विजिध देवो के निमित्त प्रत्यपित है किन्तु विशेषत युद्ध मे अग्रणी 
देवाधिट्व इंद्र की प्रशसा की गई है क्योकि इन्द्र दंव उनके शत्र आ के बिनाश 
मे सहायक है। ऋग्वद म॑ मूल निवासियों की अपेक्षा वबदिक आथ अधिक बलशाली 
और परातक्रमी प्रतीय हात हैं । अनाय लोग अपने पराक्रमी शत्र ओ का सामना 


१ पुर सथ इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम । अध (ये तुवश यदढुम । 
ऋग्वव €।६१॥९।। 

बही ११३ ।७ ६२६५ । 

बही ३ ५२३।६ ७८४ ३३ ६। 

चबही ९१६४४, ५। 

बी ७ ८५।४। 

बदिक इण्डबस भाग २ पु० ६५। 

ऋग््द5।२०।२४ । 

वही ६२७१४५। 

बहा १।३३।११ ६।२२४१० ४६० १ ८०१६ ज७ाध्शधर । 

सब परिक्रोश जहि। जम्भया कृकदाश्वमू । बहो १३२९ ७३ 


9 2 व द्व ४ #< छू ७ ,७७ 


न्त्क 


बैदों भे इतिहास रह 


करने में अपर्याप्त रहे तभ्ापि ऋचेद से उनके आत्मसमरण का बुतास्त अधिगत 
नही होता । अपनी तामथ्यसुसार उहोंने शत्रुओं का हर सम्यव दक्षा मे बिशीध 
किया ! ऋग्वेद भें आयों और अनायों के परस्पर युड्धों के प्रसन प्राप्त होते हैं । 

प्रथम मण्ठल मे सम्राम के शुरू होने पर सकडो शुभ कम करते बाले इस्द्र भी 
शत्र ओं के ६९ नगरों को तोड़ने हेतु प्रशला कीं गई है।' अन्यत्ष दस्वुओं और 
शिम्यूओ पर प्रहार करके उनके समूल विनाश का वणन किया गया है ।' आया 
ने अपनी रक्षा के लिए शत्रु ओ के नगरो को तोडने के लिए और उन पर आयुध 
फेंकमे के लिए इंद्र का आंह वान किया है 

पुनश्च इद्ध द्वारा शत्र्‌ुओ के वध का और उनके शस्त्रासत्नों को विनष्ट 
करने का वणस किया गया है। इद्र शत्र ओ को मारकर युद्ध को रोकते थे तब 
उनके पराक्रम की प्रशसा करने के लिये ऋषि उनके स्तोन्न गाते थे । 

एक सूक्‍त" मे शत्र ओ के साथ भयावह युद्ध और उसके परिणामस्वरूप श्म 
शान बने हुए युट क्षेत्रो मे हिसा करने वाली सेनाओं का वणन किया गया है । 
एक स्थल" पर प्रजा का नाश करन वाले दस्युओ को दण्डित करने एवं उतके 
साधनभूत अस्त्रा दे के बिनाश की काममा की गई है । 

युद्धो का पर्याप्त वर्णन चतुर्थ मण्डल क १६ वें सूक्‍त मे किया गया है जिसमे 
शत्र ओ के विनाश की याचना के साथ साथ इद्रदेब़ के सरक्षण की कामना भी 
दष्टिगत होती है । 

एक स्थल +र दुष्टो के दमन और एक श्रेष्ठ आर्य के अधीन सब प्रजाओी 
क स्थापन का प्रसभ प्राप्त होता है । आया द्वारा शत्र ओं को परास्त करने और 

उनकी सारी प्रजा को दास बना लेने का तथा शत्र सेना के विनाश का वणन 

ऋग्वेद, १।५४४ ६ । 
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सनत क्षत्र सखिप्रि श्विश्येभि सनत्‌ सूथ सनदप सुबज्य । 
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ज्च्च् 


री अब 


श० ऋणग्वेद में लौकिक सामग्री 


किया गया है ।' 
इस प्रकार आर्यो-अनायों के यद्धों का वणन बहुश ऋग्वेद मे प्राप्त होता 


है । अनायों का अस्तित्व समाप्त होता चला गया अथवा उनका रूप दासों में परि 
णत होता चला गया | आय विजयी होते गये किन्तु समय असमय निरन्तर उहें 
अनार्यों का सबल विरोध सहन करना पडा । 

ऋग्वेद मे एक स्थल पर राजा सुश्रवस पर बीस राजाओ द्वारा किये गये 
आक्रमण का वणन किया गया है साथ ही इद्र द्वारा उन राजाओं के साढ हजार 
नियानव सनिको के विनाश का भी चित्रण प्राप्त होता है । 

(3) दाशराश युद्ध--ऋग्थेद मे वर्णित यूद्ध प्रसगो मे दाशराश-युद्ध सवप्रसिद्ध 
है । अपेक्षाकृत यह अधिक विस्तार स॑ भी वर्णित है। ऋग्वेद मे प्राप्त जातियो मे 
पारस्परिक विरोध की भावना प्रबल दष्टिगत होती है. क्योकि ऋचाओ में एक 


जाति के पुरहित अपनी जाति के प्रभु और अ ये ज।तियो पर आधिपत्य के लिए 
निरन्तर प्राथना करते रहे हैं । 


(ऊ) युद्ध का कारण--ऐसा प्रतीत होता है कि महानू ऋषि विश्वामित्र 
तृत्सुओ के राजा सुदास के पुरोहित थे । विश्वामिव नसुदास के लिए इद्रस 
प्राथनाय की ओर इ द्व की सहायता को अपने राजा के लिये प्रस्तुत किया ।' 
सुदास के ऐसे पूव पुरोहित विश्वामित्न का उनत पद किसी कारण वश वसिष्ठ 
को प्राप्त हुआ इस पर बदले की भावना से प्रेरित होकर विश्वाभिन्न न दश 
विधि न राजाओ के सध को तृत्सुओ के विरोध मे उपस्थित किया । युद्ध में वशिष्ठ 
धो सुदास के पुरोहित रहे । ऋग्दद इसका स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। वसि् 
ऋषि दस राजाओ के सच द्वारा चारो ओर से घरे गय सुदास राजा को बल लते 

हंतू इंद्र और वरुण का आह वान करत है ।* वस्तुत यद्ध का यह कारण संदिग्ध 


आभि स्पृधों सिथतीररिषण्य-तमित्रस्थ व्यथया मयमिद्र । 
आधभिविश्वा अमियुजो विष्चीरार्याय विशोष्व तारीदासी । ऋषग्बद ६।२५। । 
प्वमेताअजनराज्ञा। द्विदशाव घुना सुत्रबसोपजस्मुप । 
पषर््टि सड़ल् नवरति नव श्रुतो नि चक्रेण रध्या दृष्पावणक । बहा १॥५३।६ । 
महाँ ऋाषरवजा देवजूनो स्तम्मनात सि धुसणव नचक्षा । 
विश्वामित्रों यदवहत सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिद्र ॥ बहा ३॥५३।६ । 
उप प्रत कुशिकाश्वेतयध्वमश्व राये प्र मुझ्चता सुदास । 
दाजा वच्र जड़घनत प्रागपागुदगथा यजात वर आ पृथिव्या ॥ 

बहो २।५३।११। 
दाशराज्ञ परियताय विश्वत सुदास इन्द्रावरणावशिक्षतम्‌ । 
श्विर्पश्चो यत्र नमसा कपदिनों पिया धीवस्तो असपस्त तृत्सव ।। 


बही, ७॥८३॥८। 


ना 


न 


न 
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है कितु ऐसा प्रतीत होता है कि सुदात की बढ़ती शक्ति से सभी शत्र, आतकित 
थे इसीलिए विश्वामित्र द्वारा बनाए गए संघ्र में प्रतिशोध की भावना से ओऔत 
प्रोत विविध जादियों के लोगो ने भाग लिया | दस राजाओं में कौन कौन सी 
जातियो के राजा थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु प्राप्त प्रसगो 
के आधार पर पृषवर्णित पाँचो जातियो (अनु, द्रहयू तुबश, यदु और पूरु) तथा 


अलिन वश भ्लनस शिव त्था  शाविन्‌ सुदास्‌ को विरोधी सेना भे सम्मिलित 
थी। 


(जल) युद् 


सुटास और दस राजाओं की सग्राम स्थली परुण्णी (रावी) का तट था।' 
जहाँ सघीभ्रत शत्रुओ से लोहा लिया गया। विश्वामित्र और उनकी सेना को 
परष्णी के तट तक आते के लिये दो नदियों (विपास और शुतुद्रि) को पार करना 
था । तृतीय मण्डल में नदियों के प्रति विश्वामिनत्र की अम्यथता और तदनन्तर 
नदियों का विनम्र होकर पार हाने योग्य बन जाने का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता 
है। सुदास की सेना परुष्णी के एक ओर थी । बीच में प्रवहमान नदी थी इसलिए 
नीतिज्ञ सुदास ने रात्रि मे नदी को पार किया । और एकाएक अनपेक्षित रुप से 
शत्र ओ पर हमला कर दिया । वज्रधारी इन्द्र की कृपा से श्रुत कवष बद्ध और 
द्रहय नामक शत्र नेताओं को क्रमश जल में डुबो दिया गया। जसे कोई युवा 
अपने घर में दर्शो को काटता है बसे हो इस राजा (सुदास) ने इककीस वीरा का 
वध किया ५ एक अय ऋचा' में अन्य बहुत से विद्वषियों के वध का वणन ५िया 
गया है । अभ्तत श्र जल प्रवाहों के समान नीचे मुह करके भागने लगे । मारे 
जाने पर सब भोजन साधनरूप धनो का सुदास के लिए छोडकर भाग गए। 

इस प्रकार राजा सदास को दस राजाओ के संघ पर प्रशसनीय विजय प्राप्त 





ऋग्वेद 9।१5५।६ । 

ओ ष्‌ स्वसार कारबे शणोत ययो वो दूरादनसा रथेन | 

कि प नमध्व भवता सुपारा अधोअक्षा सिघव ख्रोत्यात्रि । बहो ३।३३।६ । 
भा त कारो शणवामा वचासि ययाघ दूरादनसा रथेत । 

नि त नस पीम्यानंव योषा मययिव कया शश्वचच त ॥ बही, ३।२२।१० । 

३ एवे नु क सिधुमभिस्ततारेवेन्नु क भेदमेभिजधान । 

एवे नु क दाशराज्ञ सुदास प्रावदिन्द्रों ग्रह्मणा वो वसिष्ठा । वही ७।३३।३ | 
अघ श्र्‌त कवर्ष वद्धमप्स्यनुद्ग हयु नि वृणरवञ्बाहु । यही ७।१८।१२। 
एक च यो विशत्ति च श्रवस्या वैकर्णयोजेनान्‌ राजा न्‍्यस्त । वही ७॥१८।११। 
बही ७।१५।१४। 

इन्द्रेणेत तृत्सवों वेविषाणा आपो न सध्टा अधवम्त नीची । 

दुभिन्ञास प्रकन्नविष्मिमाना जहुविश्वामि भाजना सुदासे । बहा ७॥१८।१५। 


छू >छ 


ू _ #< ० 
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हुई। यह सब इद्रदेव की कृपा का परिणाम था जो राजपुरोहित वसिष्ठ की 
प्रभावपूर्ण प्राथनाओ से प्राप्त हुआ । सुदास ने अपनी जीत के पश्चात युद्ध कैंत से 
निकलने पर शत््‌ ओ के निवास पर भो आक्रमण किया और उनके नगरो को ध्वस्त 
कर दिया | ऋषणध मे कहा गया है--सुदास ने शत्र,ओ के सब सुरढ नगरो के सातो 
प्रकारों को बल से तत्काल तोड दिया ।' शत्र्‌ भूत अनु के धर को तृत्सु को दे 
दिया ।' 

तदन“तर अज शित्रु और यक्षु नामक तीन जातियों के सेनानायक बनकर 
प्रेद नामक राजा न सुदास पर आक्रमण किया । सुदास ने लौटकर इन जातियों को 
यमुना नदी के किनारे बडी वीरता के साथ व्वस्त कर दिया । इस युद्ध के दृश्य 
का बणन वसिष्ठ ने बड़े सुन्दर रूप मे ऋग्वेद के एक सूक्‍तं में किया है। अज 
शिग्रु और यक्ष जातियाँ ध्वस्त कर दी गई इसीलिए सम्भवत उन्होंने इंद्र क 
लिए अपने रक्षणार्थ प्रमुख घोड प्रदान किये । 

सुदास ने एकत्नित सामग्री को ब्राह्मणो मं वितरित कर दिया । ऋषि व तिष्ठ 
ने राजा से प्राप्व दान की अतिशय प्रशसा करत हुए उनके सौभाग्य को कामना को 
है ।' 

दाशराज यद्ध मे बिजय के बाद सुदास की प्रभुता अत्यविक वढ्धि को प्राप्त 
हुईं । साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋगदिक समय में आयों और अनारयों 
के युद्ध निरन्तर चलत रहे । अपने सरक्षण और शत्र के विनाश हेतु विविध वर्गों 
नी प्राथनाय इदड्व देव को समर्पित को जाती रही और उतकी प्रशसा म॑ स्टोतज्न गाए 
जात रहे । 


१ वि सद्यो विश्वा दृ हितायेषामिद्ध पुर सहसा सप्त दर्द । 
ब्यामबस्य तृत्सवे गय भाज्जेष्मा पूर विदथे मध्रवाचम्‌ । ऋग्वेद ७।(८॥१३ | 

२ वही ७।१८१३। 

३ वही ७।८२॥४ | 

४ बही ७८३ सम्पूर्ण सुक्त । 

५ वही ७।१८।१६। 

६ द्व नप्तुदेववतत शत गोद रथा बधूम"ता सदास । 
अहून्नग्ने पजबनस्य दान होतव सदम पर्येमि रेभन । 
चुत्वारों मा पैजवनस्य दाना स्महिष्टय बक्षतिनों निरेके | 
ऋजासो मा पृथिविष्टा सुदासस्तोक तौकाय श्रवसे बहन्ति । 
यस्य श्रवों रोदसों अतरुवी शीष्णेशीष्णे विवभाजा विभकता । 
सप्वदिद्र ने खबतो गणात्ति नि यध्यामघिमशिकश्षादभीके ।॥। 


बही, ७।१८२२ २३ २४। 


३ ऋग्वेद में ग्राचार-सामग्रो 
१ हाचार का अर्थ शौर उसका महत्व 
मानव विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मह्तिष्क और उसको उबर 
कल्पनाशक्ि मानव को विधाता की असिरिक्‍त देन है। आशर्यते मततदाआार 
जो आचरण किया जाए वह जाचार है कितु यह भाचार को सम्पूण प्रिभाषा 
नहीं है। पश्ु भी आचरण करते हैं, कित्तु उनके तथा मानव के आचरण में एक 
महानत्‌ अर है। मालवीय व्यवहार में मस्तिष्क का जो योग है वह उसे अय 
जीव जगत्‌ से पृथक करता है अत आचार बुद्धि और तक से सर्म्या घत वह ब्यव 
हार है जो व्यक्ति की सोचने समझमे तथा सनत करते की शक्ति को परिधि में 
सुत्यवस्थित रूप को प्राप्त करता है। आचार का सम्बध व्यक्ति की कतब्य भावना 
से है । इसते सामाजिक प्रगति होती है यह व्यक्ति की आमस्तरिक प्रेरणा से 
नि'स्सृत है। 
धम उप्रक्ति का पुरुषाव है और आचार धम का भग माना जाता है। मनु 
ते आचार को धर्म न कहकर परम घर्मं कहा है--अ/चार परसो धर्म '। आचार 
समाज की आधार शिला है। पिता पुत्र पति पत्नी भाई बहत और अय सामा 
जिक ब धत कवव्य भावता के बल पर ही प्राचीनशाल से आज तक चले आ 
रहे है । 
आचार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है -- 
आवारललमते हापुराचाशादोप्सिता प्रजा 
ब्राचारद्नमक्षयपभाचारशो ह त्यलक्षणस्‌ ॥ 
आचार से आयु प्राप्त होनी है इ८छा के अनुरूप सतान की प्राप्ति होती 
है । यह सब प्रकार की यूनताओ को दूर कर देता है। आचारहीन व्यक्ति लोक 
से निदित होता है और दु ख रोग तथा शोक को प्राप्त कर अल्पायु में ही मत्यु 
को प्राप्त होता है । 
दुराचारों हि पुरुषों लोके भवति नि॥्दित । 
बु खमागो जल सतत व्याधितो:त्पायुरेव लव ॥' 
मनु मे तो आचार की प्रशसा में यहाँ तक कहा है कि सदाचारवान्‌ व्यक्ति 
सौ वर्षों तक जीवित रहता है । 
२ आधार का बर्गोकरण 
सद और दुर पूर्वक आचार शढद विपरीत अथों का वाचन करता है। सद्‌ 


है मनुस्मृत्ति + ४१०८ 


२ बही ४१५६ 
३ बही ४१५७ 
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वत्ति से उद्भूत भाव सदाचार को और दुष्ट वृत्ति से उदभूृत भाव दुराचार को 
उत्पन्न करते हैं इस्लीलिये आचार में दोनो प्रकार की वत्तिया अतर्निहित है-- 
सुप्बूति और दुष्प्रबुति । अच्छी प्रवुतियों के अतगत सत्य दामन अहिसा धौर 
सामज्जस्थ तथा कुप्रवत्तियों के अन्तगत- चोरी वध्यभिचार जुआ आदि वत्तियाँ 
आातो हैं। इन सभी बृत्तियों का विस्तार से आगे विवेचन प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

ऋग्वदिक बृत्तियाँ सराचरण की ओर अभिमुश्ध॒ दिखाई देती हैं। सत्य 
अहिंसा दान आदि की ओर आरयों की निष्ठा अभिव्यक्ति होतीहै और भोरी 
जुआ आदि दुव यसतो की कठोर निदा की गई है । वरुण देव को न्क देवता 
स्वीकार किया गया है | कहा गया है - मित्रावरुण सत्यस्वरूप सनातन नियमों 
का अनुप्तरण करने वाले और ये ही सद्धमनिष्ठठ हैं। वे उत्तम मार्ग से जान वाले 
उतम रीति में दान देगो वाले और पापियों को भी समद्ध करन वाल है।' 

प्रस्तुत आचरण बदिव आर्यो का आदश था। दुराचारी की अवगहणा और 
उसके लिये समुचित दण्ड व्यवस्था का भी विधान था। इस प्रकार आचार को 
प्रमुखत दो रूपो मं विभाजित करके आगे विस्तार से उसका वन किया जा रहा 
है। 

(भ) सदाचरण 

(भ ) दुगचरण 
(अ) सदाच रण 

(क) स्त्य-- रूत्य का जीवन में बहुत महृत्त्त है। सत्य क आधार पर 
ही मानव देव को काटि मे गिना जाने लगता है। सत्पवा ) व्यक्ति ही जन समु 
दाय का शिरोमणि बनता है और ७ पने चरित्र को अनुकरणीय बना देता है। 
सहद्ना शिरा टारा भुफ मुक कर प्रणाम किया गया अपन इसी श्ाभन गुण क 
द्वारा शतश प्रशमा की पाप्रता को वह प्राप्त करता है । 


१ सय का अय--सत्य सात्विक वृत्ति स नियृत वह तत्त्व है जो कसी 
भी पटाथ का यथाथ परिचय करा सक । जसा दखा हो सुना हो उसे वसा ही 
बताना क्षय कहलाता है । जो उक्ति सरल, निश्छल हृदय से प्रस्फुटित हुई हो 
जो छत कपट से सवथा रहित हो सत्य कही जाती है। किसी भी यथाथ को 
यथातथय रूप म प्रकाशित करना हो सत्प है। निरुक्तकार के मत मे -सत्य कस्मा 
सतपु चासते सत्यभव मबतीति वा।' मनु न वाणी में सत्य के महत्त्व पर प्रकाश 
१ ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जन जने 


सुनीयास सुदानवो5हो श्चिदुरुचक्रय ॥। मनुस्यृति ५६७/४ 
२ निरक्त ३।१३ 


आम्वेद से भावार-सामग्री श्र 


डालते हुए कहा है कि सत्य बोलता चाहिये ।' उन्होंन आगे प्रिय को सत्य के विशे- 
प्रण रुप में रखा है । कहां गया हैं कि सत्य ही किन्तु प्रिय सत्य बोलसा चाहिये । 

ऋग्वेद मे भी सत्य के प्रति निष्ठा अभिन्रक्षित होती है। सत्य के प्रति 
ऋणग्वैदिक आयी की अभिरुचि ओर असध्य के प्रति घुणा की भावना का आगे 
विस्तार पूर्वक निरूपण किया जायेगा । 

२ सत्य का सहस्थ--किसी भी वस्तु के लाभ उसके महत्व का प्रतिपादन 
करते हैं। उसकी शक्ति उसके महत्व का कथन करती है। कऋरबेंद में सत्य की 
शक्ति का प्रतिपादन करते हुए कहा है-- सर्पेषोसस्भिताभूमि अर्थात्‌ सत्य से 
पृथिवी दिकी हुई है। एक भाय ऋचा में भी कहा गया है--सत्यवाणी के सहारे 
ही आकाश अवलम्बित है । सम्पूर्ण ससार और प्राणी जिसके आशित हैं दिन प्रका 
शित होता है सूर्योदय होता है. जल निरतर गति से प्रवाहित होता है यही 
सध्यवाणी मेरी रक्षा करे ।' प्रस्तुति उक्ति सत्य के महत्व को प्रतिपादित करती 

। 


सत्य की अनेक शक्तियाँ हैं इसकी शबित से सम्पूण पाप विमष्ट हो जाते 
हैं। ऋत (सत्य) की ज्ञानयुक्त स्तुति मानव की बधिरता भी दूर कर देती है। 
इस प्रकार ऋग्वद सत्य के माहात्म्य को स्पष्ट रूप से स्वोकार करता है इसीलिये 
सत्य के आचरण पर बल देकर कहा गया है कि जो जैसा कहे उसे बैता ही उस 
पर आचरण भी करना चाहिये। एक ऋचा मे कहा गया है--तर रूपी ऋभुजो ने 
सत्य ही कहा क्योकि उद्ोने जैसा कहा वसा ही किया भो है।' 
३े सत्य का विविध अर्थों में प्रयोध ---सल्य के लिए सत्य / और ऋत 
दो शब्द प्रयोग म आये है कितु इनके वि+िध अथ हो सकत है। 
सत्य सत्‌ ” (होना) बना होने पर अस्तित्व अथ का बोध कराता है। 
इसका मूल अथ सत्तावाला है। ऋग्वेद को अनेक ऋचाओ में सत्य का अथ 
सत्तावान्‌ है । यथा--चतुथ मण्डल की एक ऋचा में इद्र देव के अस्तित्व का 
प्रतिपादन करने के लिये सत्य ' शब्द का प्रयोग आया है |" अयत्न भी सत्य का 
१ सत्य श्रूयात्‌ । मनुस्सुति ४॥१३८ 
२ ऋग्वद १०।८५।१ 
३ सा मा सत्योक्ति परिपातु विध्यतो घावा उ यत्र ततननहानि च 
विश्वम-यन्ति विशते यदेजति विश्वाहायों विध्वाहोदेति सूय । बहा १०।२७२ 
४ ऋतस्य हि शुरुध सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिबू जितानि हति । 
ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधान शुच्रमान आयो ॥ बही, ४।२३।८ 
अब्र ऋतशददेनेंद्रोवदित्योवा सत्य वा यज्ञो वा उच्यते ॥ द्रष्टव्य-्सायण भाव्य । 
४ वहीँ ४॥३३॥६ 
६ जा संत्यो पातु समघवोँ (ऋजीबरी. । वही ४॥१६४१ 


५६ ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


अस्तित्व बोध वाची शब्द के रूप में प्रगोग किया गया है।' सत्य का ययार्य” 
अर्थ भी कियो गया है।' सायण ने सत्य का अवितथ ' यथाववचन * अवाध्य' और 
सत्य (सज्चा) मँधें भौ कियाहि । 
एक ऋचा में फहा गया है--अपुदार मतवाले व्यक्ति के यहाँ भोजत न 
करें क्योकि उदारता रहित अन्न विष के समान है मैं सत्य कहता हू कि जो मित्र 
और देवता को न देता हुआ स्वयं ही भोजन करता 5 वह मूख पुरुष साक्षात्‌ पाप 
का ही भक्षण करता है ।' यहाँ सत्य सच के अथ मे प्रयोग हुआ है । 
ऋत * शब्न का मूल अथ है-- शाइवत नियम” दशम मण्डल की एक 
ऋचा भे कहा गया है--- 
ऋत थ सत्य चामीद्धात्तपसोष्ष्प्रयजावत ।* 
तेजोमय तप से शाश्वत नियम और सत्य नी उत्त्ति हुई। इस प्रतार 
ऋत श॒ नियम अथ में आया है किन्तु अनेक स्थला पर यह सत्य का भी बाचक 
है। मित्रायरुण को सम्बोधित करके कहा गया है--तुम दोना मनुष्य को सत्य से 
सयुकत करते हो । एक ऋचा में सत्य से असत्य को प्रथक कर राग्य क स्वामि 
त्व प्रदान करने की बात कही गई है ।" यहाँ ऋत का अथ सत्य लिया गया 
है। यम यमी सूृक्‍त मे भी ऋत को सत्व्र अथ में लिया है।यम अपनी बहिन 
धमी से कहता है हम सत्यभाषी है कभी मिथया वचन नही बोलते ।' 


४ सत्य के जिपरीत अथ (असत्य) के वायक दब्व--ऋण्वद मे असत्य के 
लिये प्रतत शाब्द का प्रयोग प्राष्व होता है। अधिकाशत इसका प्रयोम ऋत क॑ 
साथ मिलता है। करत का विप ऐत अनृत कहलाता है। यम यमी सूकत की ऋचा 
में अठू। ऋत के साथ है।' इसी प्रकार राष्ट्र के अधिपतित्व के आद्वान में भी 


१ ऋणेद ५॥२२३॥।२ ५१२४॥२ ६२२॥१ ३॥१४६९ ४।४ ॥२ 
२ बहौँ २।१२।१५ २।२४१२ 

बही २।२४।१४ ८।३।४ ?।१४५॥११ 
ह बही ७।१०४।१२ 
५ बे शारहै७४ाह 
६ ७ मोधम न॑ विल्ते अप्रचेता सत्य ब्रवीमि बघ इत्स तस्य । 

तार्यमण पृष्यति नो साय केवलाधो भवति केवलादी ॥ बही १०१११५।६ 

८ बहा १०१६ ।१ 
६ 'क्तेन मित्रावरुणा सचेये 4 बहा १।१५२११ 
१० ऋतेन राजन्ननुत विभिच-मम राष्ट्रस्यधिपत्यमेहि । बही १०१२४॥४ 
ह१ न यत्पुरा चक्र मा कद्ध नूनभृता वदन्तो अनस रयेम । बही १०११०।४ 


ऋगणवेद में आाचार-सामग्री भ्र्छ 


अनूत का प्रयोग ऋत के साथ ही है ।' 

अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग आये हैं। शिन्राजरुण तुम अपने बल से सत्यशील के 
हारा असत्यशीलो पर शासन करवाते हो! मित्रावदण असत्यों को बिनष्ट करते 
हैं । अन्त शब्द असंत्यवाची होकर आया है। 

भूंठ बोलने के लिये असत्य” शब्द का प्रयोग है। असत्य बोलन वाले को 
घोर निदा करते हुए कहा है--- “अश्नस्यवादियों ने इस अगाध नरक-स्थान को जन्म 
दिया है! ।' इंद्र कहते है--- 'जो सत्य का पालन नहीं करता और यज्ञ म॑ हुनि 
आदि नहीं देता उसे मैं नण्ट कर देता हुं! +* प्रस्तुत ऋचा में असत्य के लिये 
सह्यघ्बुन शत आया है। अलक शब्” का व्यवहार भी इसी अथ मे किया गया 
है ! बेद के मटात्म्य की धोषणा करते हुए कहा है--जो सखा के समान वेद के 
स्वाध्याय को छोड देता है उसका बेदबाणी मे भी कोई भाग नहीं रह जाता बह 
जो सुनता है वहू (अलकस्‌) व्यथ सुनता है क्योकि वह सुकृत के मांग को नदी 
जानता है। इस प्रकार अलक शब्द व्यथ भूठे अथ का वाचक है। 

एक ऋचा में सिथुया शब्द नो असत्याथ का भाषी है ।* 

# सत्य की सराहना और असत्य थी निगदा -- सत्यवा ) के लिये उसका 
सत्य नौकाओ का काम करता है। जिस प्रकार व्यक्ति नौका से तर कर पार उतर 
जाता है एक ऋचा में कहा गया है कि सत्य की नौकाय शुभकर्म करने वाले को 
वार कर देती है | सत्य मार्ग ही श्रे यस्कर बताया गया है । एक ऋचा के अनु 
सार सत्य के अनुसार चलना ही ब्रत है ऐसा कहा गया है।' ऋग्वेद केवल सत्य 
के मतत्त पर ही बन नही दता अपितु उते व्यवहार में लाता भी अत्यावश्यक्र 
प्रतिपांदित करता है। एक स्थल पर कहा है--कि वर रूपी ऋभुधो ने सत्य ही 
१ ऋग्वेव १०१०४ 

बही १०११२४५ 
२ अध्याददाथे अच्त स्वेग मस्युमा दक्षस्थ स्वेन मयुना । वही १॥१३९६॥२ 
३ ऋत बविपत्यदृत नि तारीत्‌ । बहीँ १॥१५२३३ 
अवातिरंतमनृतानि विदव । बही १।१५२।. 
४ बही २२४६ ७ ८।६२।१२ २॥३५ ६ 
५ पापास सन्‍्तो अनृता असत्या इद पदमजनता गभीरम्‌ । बही ४।५।५। 
६ अनाशी “मिहमस्मि प्रहता सत्यध्वत वजिनायन्तमाभुस्‌ । वही १०२७११। 
७ यस्तित्याज सचिविद सखाय न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
यदा शूणोत्यलक शणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पन्थामु | बही १०७१६ 
८ हीं १०५५६, ११७४६, १६५४४ ७॥१०४।१५ १४। 


€ यही ७॥१०४।३। 
१० आहुरनु शर्त श्रतरा दीध्यासा । ही ३४४७ । 


श्दध ऋरवेद भरे लौकिक सामगज्ी 


कहा कि उ होने जसा कहा था बैसा ही किया । 
वरुण देव को नैतिक देवता स्वीकार किया गया है। वदण व्यक्ति के सत्य 
और असंत्य सबको जानने वाले हैं।' असत्यवाटी को वरुण देव दण्डित भी करते 
हैं।' दुराबारी पापाचारी और असत्य भाषियों की घोर निन्‍दा की गई है और 
उहें ही नरक को उत्पत्ति का कारण धोषित किया गया है। कहा है -- 
भ्रातृह्ोन स्‍त्री जिस प्रकार कुमार्ग पर चलती है अथवा पति से हेष करने 
बाली स्त्रियाँ जिस प्रकार दुराचारिंणी हो जाती है उसी प्रकार दुराबारी नतिक 
नियमों का उल्लंधन करने वाले असत्य बोलने वाले पापियों ने इस अगाघ नरक 
स्थान फो उल्पत किया है । 
सत्य के विधातक को इद्र विनष्ट करते हैं। कहा गया है कि--- मैं बुरा 
चाहने वाली सत्य के विधातक पाप में लगी व्यापक प्रवत्ति का मारते वाला 
हैं । " सोमदेव असत्य का विनाश करते है। इंद्र देव भी असत्याषी दुष्ट को 
अपनी ओर से दण्डित करते हैं। जो असद्‌ प्रवत्ति वाला व्यक्तित सत्यभाषी को 
काट पहुँचाता है उसे बग्निदेव प्रताडित करके विनष्ट कर दते है। 
अतत सत्य के प्रति निष्ठावान्‌ ऋग्वेदिक आयों की अपने इष्टदेव से यही 
प्राथना है--- सत्य के माग से हमे ले चल और समस्त दुगु णो को दूर कर । ”* 
(ख) प्राहिसा 
किसी को किसी भी प्रकार से हिसित न करना अहिंसा है। सरल छब्दो मे 
मन वाणी और कम से क्सी भी प्रकार की हानि किसी को न पहुँचाना 'अहिसा 
कहा जाता है । श्री रघुनारत धर्मा ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
अहिंसा जहाँ दूसरो को सताना मारन्ग मना करती है वहा स्वयं दीघ जीवन 
प्राप्त करने की ओर भी प्र रणा करती है।' ऋग्वेद म अहिंसा की भावना पर 
विचार करते हुए बाणी व कम आदि के माधुय तत्कालीन दीध जीवन की कामना 
१ ऋग्वेद ४४३२।६ 
२ यातता राजा बहणों याति मध्ये स बाहते अवपश्य जनानासु । बहौ, ७।४६।३ । 
३ वही ७।६६॥१३॥ 
४ अज्ञातरों न योषणो व्यन्त पतिरिपो न जनयो दुरेवा । 
पापास सम्तो अनृता असत्या इद पदमजनता गरभीरमु ॥ बहा ४४५१५ | 
५ अनाशोर्दामिहमस्मि प्रहस्ता सत्यध्वृत व जिनायतमाभुमु। बही १०।२७१॥ 
६ वही ७१०४।१२। 
७ बही ७॥१०४।४। 
८ बही १०।८७४११। 
६ बही १०१३३६-ऋतस्थ न पथा नयाति विश्वानि दुरिता । 
१० प० रघुन दन शर्मा वदिक सम्पत्ति, पृ० ३७ । 








ऋणेद में आच्ार-सासप्री डर 


और ऋग्वॉदिक अहिसा के त्रति आयों की सकारात्नक्र विभारधारा आदि शीर्षकों 
के अन्र्गेत विचार करना होगा । 

(१) काणी को मधुरता--इन्ह्र से स्तुति की गई है कि वे वाणी में सघुरता 
और दिनो की उत्तमता प्रदान करें 4 ऋक ८।6 १३ म॑ सुर्दर वाणी से सम्पन्त 
करने का आप्रह है ।' इस भ्रकार ग्रह विदित होता है कि ऋग्वदिक आय सदाचरण 
और सरल जीवन व्यतीत करने के लिये उत्सुक थे। बाणी का माधुय्य इसलिये 
अपेक्षित है कि वाणी के द्वारा भी वे किसी अय की हिंसा न करें अर्थात्‌ मधुर 
वचस किसी के मन में चोट न पहुचायें और वे सरल व अहिसापूर्ण जीवन यापित 
करें । 

(२) रोग मुदित और दीर्घायु की प्राप्शि--निरोगी होना भी सुख कोर 
शाति का बहुत बडा पहलू है। रोग़्ग्रसित प्राणी कभी सुव्यवस्थित रूप से अपने 
व्यवहार में दूसरों के कल्याण की कामना समाहित सही कर सकता और मन, वचन 
तथा कर्म किसी त किसी से चूक कर हो जाता है और वही हिंसा का रूप घारण 
कर लेती है। अत रोगरहित ओर स्वस्थ शरीर अहिंसा का प्रतिपादक होता है । 
ऋग्वेद की एक ऋचा मे कहा है कि-... हम सब प्राणीमात्न हृष्ट पुष्ट और नीरोगी 
रहे तथा द्विपद ओर चतुष्पद के लिये शा त प्राप्त हो । ' मुखादि इाद्रियों को 
निरोगी और आयुओ को दीघ कर । रुद्र देव को संेम्बोधित करके कहा है-- दम 
सबफे बाल बच्चों मे मनुष्य गाय और धोडों में कृशता उत्पन ने करे । * 

ऋणग्वेद मे सौ वर्षों तक सुखधूवक जिजीविषा बहुश  उल्लिखित है। एक 
ऋता मे कहा गया है-- हम उत्तम बीरो से युक्त होकर सौ हेमत ऋतुओ तक 
सुखपूवंफ अपना जीवन व्यतीत करें ।! ' एक अ-य स्थल पर सौ व की आयु को 
बीच मे न तोड देने की प्राथना है। कहा गया है--- हम सम्पूर्ण आयू भली भाँति 

व्यतीत करें। हम दीप्जियुक्त सुयमण्डल को सौ वर्षों तक देखें । इससे बिदित 


१ स्वादूमान वाच सुदितत्वमह नाम । ऋक्० २॥२१६ । 
२ कुविच्छकत्कुबित्करत्कुवि नो वस्यसस्करत्‌ । वही ८३६१३३ । 
३ यथा शमसद्‌ द्विपले चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिनातुरम वही १।११ ।१ 
४ सुरभि नो मुखा करतु्‌ प्रण आयवि तारिषतु । बहो, ४।१६।६ 
५ गा तस्तोके तनये मा न आर्यो मा नो गोषु मा नो अववेधु रीब्ष । 
वही १।११४८ 
६ वेधि 'रायो वि यासि दुष्छुना मदेम शतहिमा सुबीरां । बही ६।१२।६ 
७ शतमिन्‍्नु शर ) अन्ति देवा यत्रा नश्चत्रजरस तनूनाभ । 
पुन्नासों यत्र पितरों भवीत मा ना सध्या रीरिषतायु्गंदों । बही १।८९।६ 
८ तच्चक्षदेवहित शुक्रमुच्च रतु । 
पष्येम शा द शत जीवेंम शरद शतभु | जही, ७४६६।१६ 


हू ऋश्वेद में लोकिक सामप्री 


होता है कि सो वर्षों की दीर्च आयु की कामता बहुश को गई है । अन्यत्ञ विभिन्‍त 
देवों से अपती और अपने पारिवारिक सदस्यो के लिये दीप आयु की यात्रता की 
है। विश्वेदेवा से कहा है कि-- वह दीघ आयु हमारे दीध जीवन के लिये प्रदान 
करें (!! हे विव्यगुण बाले अग्ने | सब सौभाग्यां के शाता तुम हमारी आयु को 
बढ़ाओ। '' एक आय ऋचा मे पुन अग्तिदेव से दी्घायु के लिये कहा है ।' दीर्चायु 
के लिये 'औरदानुस्‌ शब्द का प्र ऐेग मिलता है । प्रथम मण्डल की अनेक ऋचाओ 
में इसी प्रकार दीर्घायु की कामना हैं।' अयत्र भी यही भाव भ्राप्य हैं।' छड़े 
अप्डल की बहुत सी ऋताओ में 'मदेश शलहिसा सुधोरा इस वाक्य द्वारा दीर्घायु 
को याचना को है । 

(३) प्राख ररण का सरलता--अहिसापूर्ण जीवन के लिये आवश्यक है कि 
व्यक्ति के आचरण म ऋजुता हो विचारों मे सरलता हो तभौ सम्भव है कि वह 
दूसरे के प्रति हिंसा को मत में धारणा न करे। ऋग्थद में सरल आचरण वाले 
वंयक्ति के लिये प्रकृति के तस्वों को अनुकूल और सुखद बना लेने की भावना 
मिलती है। कहा है-- सरल आचरण करने वाले के लिय वायु माधुय बहाकर लाये 
नदियाँ मीठा रस बहाकर लायें औषधियाँ भो मीटो हो ।' “ रात्ति मधरता प्रदान 
करे उधाये मधुरता ज्ञायें, पृथिवी अन्तरिक्ष मधुरता लायें और झलोक मधुर हो * 

बनस्पतियां हमारे लिये मधुर हो सूय मधुरता दे और गौए भी मधुर हो। ' 
इस प्रकार आचरण में माधुय आयों का भूषण प्रतीत होता है क्योकि उनकी 
अभिलाषा सदाचरण के प्रति अभिमुख दिखाई देती है। एक अ ये ऋचा मे 
सरल भाग से जाने वाले देवो की कल्याणकारक सुबुद्धि की कामसा है '' इससे 
१ दवा न आयु प्रतिर तु जीवये । ऋग्थद १।८६।२ 
विद्वानस्माकमायु प्रतिरेह दव। बही १।६४।१६ 
३ द्रविणेदा रासते दीर्घमायु । बही १।६६॥८ 
डे विद्यामेष वुजन जीरदानुम्‌ । बहो १।१६६।१५ 
जीरदानुम्‌ चिरकालजीवनभ्‌ । देखिये प्रस्तुत ऋचा पर साथण भाष्य । 
२ वही ११६७॥१ १६६।८ १७३१३ १७७४, १७६६ १७४।१० १७५६ 
६ वही ३६२१४ ३॥६२१४ १०३६६ १०११श॥८ ८।१८।१८ 
७ बही ६।१०७ १२६ २४१०, १७।१५ १३४६ 
5 मधु वाता ऋतायते मधु कर्रा त सि धव । माध्वीन सत्योषधी । वहीं १६०।६ 
६ मधु नक्तमुतोबतों मधुमत्‌ पाथिव रज । मधु बौरस्तु न पिता । 
वहीं १६०१७ 
१० मधुवानों बतस्‍्पतिमयुमा अस्तु सूथ । माध्वीगांबो भवन्तु न । बही १६०४८ 
१६ देवाना भद्ठा सुमतिऋ जूयतां देवाना रातिरभि नो निवतंताम्‌ । 
देवाना सख्यमुप सेदिमा वय दवा न आयु प्र तिरतु जौबसे | बहौ १।८६।२ 





ऋखशे< में आवसर-साम्रही हु 


प्रतीत बोता है कि वे अपने सरल आन जाले द्वेवा की भाँति अपने मन में सरजता 
का ग्राय चाहते थे जिससे मन से सी ते किसी प्रकोर की हहसा ते करें । 

(४) हिंसा के प्रत्षि चुजा शोर उसने रक्षा हैतु प्रावार्य---ऋ चेद में अहिसा 
के विरोधियों के प्रति घृणा का भाव व्याप्त है, इसींलिये उनके विभाश की करपता 
की गई है दस्यु वर और राक्षस आदि तत्त्व दिसक हैं जो. ऋग्वेविक आधी क 
शा तपूर्थे ज़ीजन में बाघक हैं। अब सिन भिन्‍न दैवंताओं से उनके मांश को 
कासता है। सोम क वाधक शत्र हमारी हिंसा न करें। ' एक ऋचा में कहा 
गया है कि--- हे अग्ने ! तू राक्षतों और यातनां दैने बासो तथा सभी भक्षफों को 
जला दे।” इससे हिसको के प्रति घृणा स्पष्ट लक्षित है। इंखदेव दुष दि. जनों 
को नी ले जाने वाला और पापी राक्षसों का विनाहक है ।' इद्रदेव पापभारक 
विरोदी शत्र ओ को अपने हिंसक वज्ध से मारते हैं, अहुकारी को गये का अवसर 
नही दते और हिसा करते वाले दस्यु का नाश करते हैं।' द्वंधी के प्रति घृणा का 
भाव है उसे भी अपने से दूर करने की इच्छा है । स्पष्टत कहा है--- 'जो हमसे 
ढ्ेष करने वाले शत्रु हैं उ हे हमसे पथक करो । " एक स्थल पर कहा गया हैं कि 
सहक्नो ज्वालाआ वाला अग्नि राक्षसों को जिनष्ट करता है।" 

जसक के प्रति बढ़ स्पष्ट शब्दों मे छुणा और उससे रक्षणा की. कामना हैं। 
अग्नि को सम्बोधित करके कहा है--- 'जो व्यक्ति बुरे विचार से हिंसा के लिय 
अस्त्र चमकाता है उससे और पाप से हमारी रक्षा करो ।' इसी सूकत की एक 
$ य ऋचा मे दुण्टो के विनाश की याचना है । राक्षतो के प्रति अध्यक्षिक अवग 
हणा के भाव है उहे मारकर गाने उनका पतन करने का उल्लेख क्रिया ग्रया 
है । हिला का भाव रखने वाले ब्राह्मणों के बेरी मास भक्षी कटुभाषी वक्र 
दृष्टि वाल राक्षता क लोप के लिये प्राथना मे कहा है-- जसे »गिनि मे फेंके हुए 


१ मान सोमपरिबाधो मारातयों जहरत | ऋग्वेद १४३।८ 
माजु रन्त मा मन्‍्तु । द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋवा पर सायण भाष्य । 
२ रक्षस्विन सदुमिद था तुमावतों विश्व समत्रिग दह | बही १३३६।२० 
३ हन्ता पापस्य रस | वही ११२६१ १ 
४ ये शश्वतों मह येतो दधानानमन्यमानाज्छुवां जधान । 
ये शधते नानुदताति शध्या यो वस्योहन्ता स जनास इंद्र । बहो २१२१० 
प्‌ युवोध्यस्मद द्वेषांसि । बही २।६।४ 
६ सहश्नाक्षो विषषणिरसनी रक्षासि सेषति । बही १७९१२ 
७ यो नो अग्ते दुरेव आ मतों बधाव दाशति । तस्मान्य” पाह यंहस । 
बही ६।१६।३१ 
८ बही ६।१६।२९ 
६ यही, ७।१०४।१ 


इ्र्‌ ऋख्वेंद थें लौकिक सामग्री 


६ दुष्ट कर्म करने 
कर अंदुपय हो जाते हैं वैसे ही इन राह्षसों को भी कर दी।' दुष्ढ 
बोले ओर मिद्या भाषी' राक्षसों के भी विनाश की अभिलाषा है। इस प्रकार 
बह हपद्द है कि भूत बचन और कर्म से बोट पहुंचाने वाला हिपक है और ऋगेंद 
में द्वितक के भ्रति छूणा का भाव है। 


(आ) </रिप्‌ भातु हिसा अथ॑ मे प्रयुक्त है और उसके साथ रक्षार्थकू धातुओं 
का प्रयोग किया गया है। अत हिंसा से रक्षण की भावना प्रतीत होती है । देव 
जिस मनुष्य को हिसक झत्र से बचात हैं वह हिंसा रहित होता हुआ सर्देव वद्धि 
को प्राप्त करता है।' एक ऋचा में अग्नि से राक्षतों कजूस धुर्तों हिंसको ओर 
चातको से बचाने के लिये स्तुति की गई है ।' अन्यत्न बहु हिसकों से रक्षा की 
प्रार्थनायें की गई हैं।' 

(५) प्रहिता का अतिपादन--ऋएवेद मे अहहिसा का प्रतिपादन अतेक शब्दों 
द्वारा किया गया है। द्वेष-साहित्य अद्िसा की भावना को पुष्ट करता है । यही 
भाव ११५७३ में है। अट्ेष भी द्वेष रहितता के लिये प्रयोग में आन वाला 
शब्द है । देवों को द्रव रहित कहा गया है । भर्देवों से कहा है-- देष करने वाले 
तुम हमार पास आओ ५ * इससे विदित होता है कि देवों के जिन सदगुणों को 
अष्छा समन्ना जाता था उनमे द्रष रहितता भी थी। एक ऋचा में सम्पूण हृष 


सावनाओ को दूर करने को कहा गया है।' अयत्न कहा है कि हमसे द्वेष करने 
वाले शत्रुओं को भगा दे । 


१ इृद्रांसोमा तमधशसमध्यव तपुर्ययस्तु चहरम्तियाँ इव । 
ब्रह्मद्रिषे करथ्याद घोरचक्षसे द्रधो पत्तमनवाय किमीदिने । ऋग्वद ७(०४२ 
२ बही ७/१०४।३ 
३ वही ७।१०४।८ 
४ ये बाहुतेश पिश्नति पा्ति मत्य रिय । अरिष्ट सब एप्ते। बटो १४१२ 
५ पाहि नो भग्ने रक्षम पाहि घुर्तेरर वण ॥ 
पाहि रीयत उत वा जिघासतो वहृदुभानों यविष्ठय । वहीँ १॥३६॥ » 
६ बही १६८२ २३५६ ३॥२१।२० ॥३ ।६ ५१२४ ६॥२४१० 
॥॥६७॥३ १०३६॥२ तथा १०।८७। १ 


७ मयोभुरद्विषेण्य । सायण ने अद्िषेष्य का अर्थ द्वघरहित किया है। द्वष्टव्य 
सा« भा० । 

८ वहीं १६६१० १३४।४ १०३५।६ 

£ बही शापकषद 

१० 


विश्वा द्रपांसि प्रमुमुश््यस्मत्‌ । बही ४१।४ 
हुँ युयोध्यस्मद्‌ द्ेघासि । बही २।६।४ 


ऋणग्वेव में शाचार-सापग्री | 


अपने लिये छू जल झौर अन्तरिक्ष के माधुय की कामना की है भौर किसी 
प्रकार से हिसित ने होने का भाव है ।' ऋछक० २।८।६ में भी यही झ्लांव है।' 
अन्यत्ष भी अड्विसा का भाष हाप्त होता है !* 

एक क़बा में कहा सथा है-- हम सुर्य और चन्द्रमा के समान कलथाणप्रद 
सार्ग पर ही चलें । हम आर बार दास देते हुए परस्पर हिंसा न करते हुए तथा 
झान से युक्त होकर संगठित होकर बचलें।” 

देवगण द्रोह रहित अहिंसक व्यक्त को चाहते है ।' अन्यक्ष भी द्रोहहीन चित्त 
का उल्नेख है ।' अहिसा के लिये अरिध्टा” शब्द का प्रयोग भी आगा है। एक 
ऋचा में बहुत से बीर पुत्रों से युक्त होकर और हिंसित न होकर भित्र और वरुण 
के महान्‌ सुल् को प्राप्त करने का वर्णन है ।/ अन्य ऋचाओ में भी अधहिसा का 
भाव परिलक्षित होता है । अहिंसा से रहित व्यक्ति वद्धि को प्राष्त होता है।' 
अयत्र भी यही भाव है कि अहिसक ब्यक्ति समृद्धि ओर ऐश्वय का स्वामी बतता 
है ।' 

(६) सुख एव श्ाति की कासनता--अहिंसा सुख और शान्ति जी जन्मदाती 
है । हिंसक का मन कभी शास्त नहीं रहता और उसका जीवन निरन्तर दुषछो से 
पूण रहता हू । ऋ”भ्द मे स्‍्तोताओ के सुख और शाति के लिये किये गये पाढ 
उतकी अहिसापूण वत्ति के झञापक हैं । 

सुखदात्री देवियो का आह्वान करके उहे आसन देने का वर्णन हूँ ।' उषा 
देवी की कल्याण किरणें सबके स्वीकाये सुखकारक धन को दें--एक ऋचा में कहां 


१ अरिष्यत्तो अन्‍्वेन चरेम | ऋग्वेद ४॥५७॥३ 
२ अरिध्यन्त सचेमहामिष्याम पृतन्यत । बही २॥५।६ 
अरिष्यन्त केनाप्य हिस्यमाना क्‍्य ॥ द्रष्ट य--असस्‍्तुत ऋचा पर साथरा माध्य । 
३ वही १०।५४५।४४, ॥॥३२०।८ ८२५१२ 
४ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव 
पुनददताघ्नता जानता से गेमहि । वहीँ ५।४१।१५ 
५ वही ८।६०१४ 
६ बही 5६७॥१२ ६॥६॥२ 
७ वह मन्रस्थ क्रुणस्थ शर्मोप स्थाम पुरुवोरा अरिष्टा । बही २।२७॥७ 
भरिष्टा का अथ सायंण ते केनाप्वविसिता“वसंत किया हैं। द्ष्टव्य---प्रस्तुत 
ऋचा पर सावख भाष्य ! 
« बही २२७॥१६ ७४३।४ शादर।८ 
€ अरिष्ट सर्वे एधते | बही १४११२ 
१० वही, ८२७१६, ७।४३१४ १०।६३।१३ 
श्१ वही, ११३१६ 


र्र्र 
द्ड आतवेद में लौकिक सामग्री 


गया हैं । स्पीकंश शब्द प्री सुख के लिये प्रयोग किया गया है ।' सु की कामना 
याली अनेक ऋशणायें हैं ।' 
शास्ति हेतु एक सम्पूर्ण सूकत समपित किया गया है ।' इस प्रकार यह विदित 

होता है कि ऋग्वेद में मे हिंसा वुस्ति की अवगहणा और अहिसासय सुख-समृद्धि से 
पूर्ण जीवन की आकांक्षा है। स्पष्ट रूपसे लिखा है #ि-- जो ध्यक्त स्पृय 
हिसावत्ति को अपनाता है, वहु अपने कार्यो से ही मारा जाता है।" अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति स्वय जैसे आवरण को इच्छा रखे उसे दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार 
करता शाहिये इसो लिये ऋशश्वद में मित्रता की भावना वो बल मिला है। उत्तम 
कम करते वाले मित्रता को प्राप्त करते हैं ।९ 

(ग) लामञ्जस्थ 

विभिन्न संसक्ृतियों और प्रजातीय तत्वों से भारतीय समाज का मिर्माण हुआ 

है। अत इस विशाल समाज में विविधता और एकता एक साथ दिखाई पडठी है । 
विभिनता व्यक्ति समूहो की प्रथाओ विदबासो और रहन-सहन के तरीकों मोजन 
शौर वस्तादि से भिन्‍मता पाई जाती है। विविधता के उपरातत भी भारतीय 
समाज में मौलिक एकता को भावना सवश्र द्रष्टय है। मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अतक आवश्यकताय होगी है 
जिनकी पूर्ति के लिये वह अनेक पद्धतियों को अपनाता है । बस्तुत आवशध्यकताओं 
की पूर्ति के साधन के रूप मे समूह-ब्यवहार एक महत्त्वपूर्ाभूमिका निभाता है । 
अत्‌ किसी भी युग का सास्कृतिक अध्ययन करने के लिये 3सके सामूहिक यवह र 
और उसकी सस्क्ृति को जानना आव“यक है। सामूहिक यवहार की भावना ही 
प्/मण्जस्य कहलातो है। सम्पूण ऋरद मे सामञ्जस्य पदे पदे प्रतिष्ठित दिखाई 
देता है। समाज का प्रत्येक घटक (व्यक्ति) समानता के स्तर पर प्रतीत होता है । 
छुणा की भावना दटिपय को अवरूद्ध नही करती । अधिकाशत प्राथनाय सामृहिक 
रूप से देवताओं से की गई है और समूह के लिये ही देवों से दान की याचना 
मिलती है। 


१ ऋष्वेद १।४८।१३ 

२ वहीँ श।४११ १०८ ४५४४ 

रे वही, सरश६३ १-बा१६ शर्रा१५ शश्झ१ह, उजारशाह १०११२६॥७ 
७।१(।२ऋदि। 

४ बही ७।३५४१ १५ 

९ योन कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेत मर्त्प स्व व एव रिस्प्ीष्ट पजून ॥ 


बडो, 5१८१३ 


६ वही ३।५६॥१, २ 





ऋणगेद में "चार सम्ग्री ६५ 


१ सामाजिक स्तर मे तेनिगत्य का ग्रशाव-..- 

(अ) ऋ वेद में सामाजिक स्तर अस्त-ध्यस्त सा दिखाई नहीं देता क्योकि 
जैसा प्रतीत होता है कि समाज का प्रत्येक व्यवित्ष अपती इच्छानुसार काय करए 
में सन्म था, जैसे एक ही परिवार मे पुत्र काह पिता भिषक्र और मात्ता चक्‍त्री 
पीसमे वाली है ।' इससे प्रतीत होता है कि किसी भी सदस्य के काय के प्रति घणा 
का भाव नहीं था। सभी स्वतवतापूर्वक अ्षने अपने कार्य क्षेत्र का लयन कर सकते 
थे इसीलिए सामाजिक स्तर म॑ विभिनता नहीं पाई जाती । 

(आ) एक ऋचा से मह्तदेव और अग्नि देव कौ लक्ष्य करके कहा गया है 
कि इनसे सन कोई बड़ा है और न कोई छोटा है ऐसे ये देव भाई के समान रहते 
है। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्व॑दिक समाज में माइयो मे समानता का यवद्ार 
हट गा भाँति अग्नि एवं मरुद्‌ देव भी छीटे बडे के भेद से रहित बताये 
गये थे । 

एक स्थल पर अग्निदेव को पति ब पहनी दोनों के मन मे समानता उत्पन 
करने वाला कहा गया है ।' इससे यह अभिलक्षित होता है कि समाज मे परिवार 
की शा ते को बनाये रखने के लिये आवश्यक तत्वस्वरूप बीज रूप सामाअ्जस्य 
की भावना ऋग्वदिक समय में विश्मान थी । पति क्ष पत्नी मे एक दूसरे के लिये 
हीन भावना नहीं थी अपितु दोनों परस्पर समानता की भावना से युक्त थे । 

अयन्न जो प्रार्थनाय प्राप्त होती है वे समृह के रूप में हैं यथा खान पान 
की प्रथा म सामूहिकता के दशन होते हैं + 

(२) भोजन पान में साम्य की साथनता--दान सूक्‍त मे मित्रों के बिना अकेले 
भोजन करने कर लेने वाले ह₹ढ़ चिंत्तवत्ति वाले क्ृपण की निदा की गई है।+ जो 
देबता को न देता ६आ मित्र से पथक स्वय ही भोजन कर लता है वह प्रत्यक्ष 
रूप से पाप का ही भक्षण करता है । 

समाज में वस्तु को सम्यक रूप से विभाजित करके ग्रहण करने का प्रचलन 
था । स्वाथ की भावना नहीं थी सोम पान करने के लिये सभी एकत्रित होकर 
समान रूप से विभाजित करके आन द लाभ करते थे »" अ यक् भो मानवो की 





१ कारुरह ततो भिषमुपलप्रक्षिणी नना । 

नानाधियों वसूयवों नु गाइव ततस्थिमे द्वाये दो परिखव । ऋग्वद €।११२।३ 
२ अज्पेष्ठासों अकनिष्ठास एते से भ्रातरो वावधु सोभगाय। बही, ५।६०।५ 
३ त्वमयमा भवत्ति यत्‌ कवीसा सास स्वधावन गृह ये विभषि । 

अब्जा त मित्र सुधित न गोभियंद दपती समनसा कुणोषि ॥ वही ५॥३॥२ 
४ मोघमन्‍्न विदतें अप्रसेता सत्य ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 

नायमण पुष्यति नो सखाम॑ केवलाधो भवति केवलादी ॥ बही, १०१११७।६ 
५ सनेभ तत्सुसनिता सर्मित्वभिवय जीवाजीवपुत्रा अनागस । बही १०॥३६।६ 





६६ ऋग्वेद मे लौकिक सामग्रो 


सोम पान की सामूहिक प्रवत्ति का बोध होता है।' इससे स्पष्ट है कि आऋष्वदिक 
युग में मिल जुल्न कर कार्य -सम्पादन को पद्धति प्रचलित थी । 

इसके अतिरिक्त देवताओं को सोम पान का आह्वाम करने मे भी सामूहिकता 
के दशन होते हैं| इद्राग्ती को सोमपान के लिये युगल रूप में डुलाया गया है। 
अन्न इख वहण और अग्नि की पत्नियों को भी सोम पान हेतु ही सामूहिक रूप 
से आमजित किया गया है।' उषादेवी को पात के लिये अन्तरिक्ष के समस्त देवों 


को लाने के लिये प्राथना की गईं है । 
अष्ग्म मण्डल की दो ऋवाओ में अधश्विनी दबों को क्रमश आदित्पो 


रुद्रो वसुभो, विष्ण अग्नि इृठ्, वहण उपा सूब और सत्व प्राणियों प्रजाओ 
स्वग, पथिवी पत्रत उषा एबं सूप के सहित सोम पान के लिये आमत्तित किया 
गया है । 

(३) सदुमति के [ये सामूहिक स्तुतियाँ --सविता दव से बुद्धियो को उत्तम 
माग से प्ररित करने का आग्रह है. कितु यह आग्रह बष्सि हेतु न होकर समष्टि 
के लिये किया गया प्रतीत होता है। अत अधिफराशतया स्तुतिया जन समुदाय के 
हित के लिये की गई हैं क्रिसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं। उपयु क्‍त ऋचा में 
न धिय यह बहुवचन का प्रयोग मिलता है । 

एक अन्य ऋचा में अग्निदव से सुमति प्राप्त करने का उल्लख किया गया 
है। इसी प्रकार आय विषयों पर भी सामूहिक प्राथनाय प्राप्म होती है. जिनका 
क्रमश आगे विधान किया जायेगा । 

(४) रक्षा हेलु सामूहिक प्राथताय--महातेजस्वी अग्नि से राक्षता कजूमों 
धृर्तों घातको और हिंसको से रक्षा के लिये प्राथना की गई है। शक्तिशाली इृद्र 
१ ऋगणव ७।४७।१ २ 
२ वही ११२१॥१ ३ 
३ इहेद्राणीमुप क्ूये वरुणानी स्वस्तये । अग्नायी सोमपीतये । बहीँ १॥२२।१२ 
४ बिश्वान्‌ देवा आवह सोमपीतये5-तरिक्षादुषस्त्वम्‌ । बही १॥४८०१२ 
* अग्निते दशा वरुणन विष्णुनादित्य रुद्रवसुभि सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोम पिवतमश्थिना ॥ बही ५॥३५।१ 
विश्वाधिधीभुवनेन वाजिना दिया पृथिव्याद्रिभशि सचाभुवा | 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोम पिवतमश्विना॥। बही 5५,३५॥२ 
तत्‌ सवितुवरेण्य भर्गों टेवस्य धीमहि धियो यो न प्रत्ोटयात्‌ । वही ३॥६२।१० 


कि धिय कर्माशिधर्मादिविषयावा बुद्धी । ब्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर 
० भा० । हि 


७ स्वात सूनझवनथों विजाबाश्ने सा ते सुमतिभू त्वस्मे । बहा ३।१॥२१ 
८ पाहि नो अग्ने रक्षत पाहि घृतरराब्ण । 
पाहि रीषत उत वा जिधांसतो वहुद्भानों यविष्ठण । बही, १।३६।१४५ 





की 


ऋत!ैंद में लौकिक साभंग्री च७ 


की देवों के सहित सिलकर रक्षण के लिये स्तुति की गई है।' अल्यत्र इादास्ती 
«मा का युद्ध म॑ सुरक्षा हेतु स्मरण किया गंदा है। 

एक स्थल पर स्तोता से बढ सजग रुप से रक्षा की कामसा की है । आल 
स्यहीन होकर सावधातीपूवक कल्याणस्वरूप और सुखकारी रक्षाओ के उपायों 
से अग्नि को रक्षा हेसु नमंन प्रस्तुत किया गया है ।' इसी प्रकार अन्य ऋचाओ में 
भी रक्षा हेतु प्राथंतायें मिलती है । 

(१) परिवार के कल्याण को सावमा--सम्पूण ऋग्वेद पारिवारिक साम 
उजस्य की भावना से ओतप्रोत # । यहाँ बिवाहु का आधार ही मयल कामना की 
नीव पर आधत है | वधु को पति के लिये मगलकारिणी औौर समस्त पारिवारिक 
सदस्यों के लिये कल्याण करने वाली हो ऐसा आशीवज्नन दिया गया है ।५ थिवाह 
सूनत मे जल वायु ब्ह्म और सरस्वती से पति पत्नी दोनों को एक करने का अनु 
ग्रह किया गया है ।" 

पत्ती प्रत्येक परिस्थिति मे पति का साथ देती है और उसके दुृव्यसन से 
उत्पन ग्लानि को भी सहन करती हुई उसक्रे प्रति पतिब्रता बनी रहती है । चूत 
कार सूक्‍्त मे इसका स्पष्ट उटाहरण है। जुआरी स्वय कहता है कि--- 'उसकी 
पत्नी सद्वत्तिशील है, वह संदव अपन पति कै कुट्ुम्बियों की सेवा शुश्रूषा करती 
रही है और कभी भी असतुष्ट नही हुईै। इससे प्रतीत होता है कि पत्नी अपने 
घर को सुखमय बनाने के लिये पर्याप्त सहयोग देती थी । पिता बड़ अनुराग से 
पुनत्न पालन करते थे और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन पर था । एक ऋचा 
में कहा गया है कि-- हे बातोष्पति ! आप हमारा पालन कर जसे पिता पुत्र 
का पालन करता है। “ माता पुत्र के प्रति वात्सल्यमयी थी यह भी उल्लखित 
है ।' पिता पुत्रों के मधुर सब॒ध की व्यजक अय ऋचायें भी प्राप्त होती हैं।' इस 


१ रक्षा तन पाद्मापुर त्वमस्मान्‌ । ऋग्वद १।१७४११ 
२ स्पा इन्द्राग्मी भवत भरेषु । वही १॥१०६॥५ 
३ अभप्रयुच्दन्नप्रयुब्चर्मि रग्ने शिवेभित प्‌ युभि पाहि शग्से । बही १।१४३॥४ 
४ बही ११८६६ १११७४।५ आई । 
५ अदुमगली पत्रिनोकमाविश श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे । बही १०।८५।४३ 
६ समज्ज तु विद्ये देवा समापो हृदयानि नौ। 
स मातरिश्वा स धाता समु देष्ट्री दघातु नो ॥ बही १०॥८५॥४ ७ 
७ न मा मिमैय न जिहीछ एवा शिवा ससिम्य उत महायमासीतु । 
अक्षस्पाहमेकप एस्प हेतो रनुश्॒तामप ज पामरोधम्‌ ॥ बही, १०१३४।२ 
८ वास्नोष्पते प्रतरणों न एधि ग्रयस्फानों गोभिरश्वेभिरिन्दों । 
अजरासस्ते सख्ये स्थाम पितेव पुत्रा'प्रेति नो जुषस्व ।| बही ७५४।२ 
€ तह्पास्ते र नभाज ईमहे वय स्पाम मातुन सूनव । थही ७ापरै४ड 
१० वही, ७॥४५४॥२ ७॥६७।२ 


हद ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


प्रकार यह विदित होता है कि पारिवारिक सम्बबों मे साधुय और सदस्यों मे पर 
स्पर सहयोग की भावता ऋखदिक समाज का सण्डन थी । 

इसके अतिरिक्त सामुहिक रूप से अपने पारिवारिक सदस्यो के लिये कल्याण 
की कामना में प्राप्त स्तुतियां भी बहुलता प्ते मिलती हैं। सतान गभ ' घर और 
पारिवारिक कल्याण के लिये अनेक स्तुतियाँ प्राप्त होती है। एक ऋचा मे परि 
थार के प्रयेक सदस्य की जीवन रक्षा के लिये पृथक पृथक प्राथना की गई है। 
रुद्र को सम्बोधित करके कहा गया है कि--- हमारे बड़ों का बच न कर हमारे 
छोटा का वध न कर हमारे बढ़े हुओ का पिता एवं माता का वध ने कर | हम 
सबके प्रिष शरीरो का बध न कर ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का इकाई के रूप में 
पृथक-पृथक महर्व है और सम्पूर्ण सामञझजस्य की भावना बलवती है । 

(६) झत्तभ्रो के विनाश और अपनी जय को प्राथनाये--इन्द्र देव स स्तुति 
को गई है कि-- उसकी सहायता मे हम घेरने वाले शन्ुओ को जीत और वह 
शत्रुओं के बल का नाश करें (/ इद्र को सम्बोधित करके ही चतुथ मण्डल की 
एक ऋचा में उनकी सहायता से सग्राम मे बिजय कौ कामना कौ गई है अयत्र 
भी संग्राम में शत्न को जीतने की प्राथना प्राप्त होती है ।' 

सोम और पूृषन्‌ देवो की स्तुत्ति मे कहा गया है कि तुम दोनों की सहायता 
से हम सब शत्रुओ को जीतें। एक ऋचा मे महान्‌ धन का विजयी होने की भी 
भाक्‍।क्षा की गई है। 

अग्नि देव की सहायता से बल प्राप्ति और सेनाओ को जोतने के लिये 
ह आण्डा मा नो मधवद्धक्र निर्भे मा न पात्रा भेव्‌ु सहजानुषाणि । 

ऋगषद १११०४ ८ 
२ वही ६।१०८।१३ €६।८६॥४१ 
३ मा नो महा तमृुत मा नो अभक मा न उश्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधी पितर मोत्र मातर मान प्रिया“तबो रुद्र रीरिय । 
वही १॥११४॥७ 
४ बय जयम्न त्वया युजा वतमस्माकमशमुदत्रा भरेभरे। 
अस्मस्यम्ति द्वे बरिव सुग्र क्धि प्र शत्रणा मधवन्‌ वष्ण्या रुज ।। बही, १।१०२।४ 
प्र त्वया वयसय आर्जि जबेम । बहोौँ ४४२ ।३ 
६ जप्रेम कारे पुरहुत कारिणोअभि तिष्ठेम दृढय । बही ८।२१११२ 
त्वयाजि सौधवस जयेम | बहो ७।६८।४ 
बय जय्रेम पतनासु इडय । वही, ७।5८२।१ 
७ युवाभ्या विध्वा पतना जयेम । ऋकछू० २।४०॥५ 
ष जय्ेम त्वया घनधनम्‌ । बह ६८४६८ 


ऋष्वेद मे आचार पामग्री दि 


क्षमता बड्धि की प्रार्थवा है ।' एक अन्य स्थेल पर वैश्वानर से आदाभना की गई 
है कि है अग्नि ! तुम हमें घन, ऐश्व॑ंय जरावस्था से रहित, एवं शत्रु को भगा देन 
बाला अध्ठ बलनीय प्ारण कराओ और हम सैकड़ों तथा सहलों की संख्या वाले 
ऐन्क्स को जीत लें ।' इसी प्रकार अग्नि देव से ही सग्रामोपस्थिति पर स्वयं को 
तेमरक्ी बनाने और अपने शत्रुओ के बिनाश को रक्षमता के लिये अभ्यर्थना कौ 
गई है ।' 

इस प्रकार अमेक देवो से अपने शत्नओ पर विजय प्राप्त करते को श्राथनायें 
प्राप्त होती हैं जिनसे ऋग्वविक आयों की सामश्जस्य भावना को बल मिलता है । 

(७) बुरे कार्यों से मुक्ति और सुक्ध शर्ग त को कामना--८्यक्ति अपने सुझृ- 
त्यों पर विचार करता है तो सात्विक प्रवत्ति वाले जीव अपने कुहृत्यों के प्रति 
लज्जा अनुभव करते हैं भौर प्रायश्वित स्वरूप उस असीम शक्ति से अपने पापो 
की #मा याचना करते है। ऋग्वेद में भी पापो से तर जाते की कामना पाई गई 

॥ एक ऋचा में अग्नि को पस्म्पूर्ण दु खो को दूर करने और पापों से पार करने 

की प्राथना की गई है । अयत्र भी कुटिल पाप से अपनी रक्षा (अस्मत्‌ जुहुराण॑ 
एन युषोधि)' (ब' अनाभास्स्व कृणोतु) का अनुग्रह मिससा है । 

यत्र तत सुख शान्ति ओर निभ्चयता क लिये स्ामुहिक प्राथनाओ का स्नग्नह 
प्राप्त होता है । स्तोता स्पष्ट रूप से अपने तथा अपने बाल बच्चों के सुख के लिये 
प्राथता करता है ।* शत्षओओ का हनसे करके सुख समझ्धि के लिये कामना की गई 
है ।/ सोमदेव से की गई सुख की प्राथना प्राप्त होती है ।* इद्र को माता पिता के 
रूप मे स्वीकार किया गया है और तद्गत्‌ उनसे सुख की बाचना की गई है । 

सामूहिक रूप से शान्ति की आकाक्षा की गई है (शर्म यर्छ)'' एक ऋचा में 


१ (वामग्ने वसुपति बसूनामभि प्र मदे अध्वरेषु राजन । 

त्वया वाज बाजय तो जयेमाभिष्याम पृत्सुतीमर्ट्पानाम्‌ ॥ ऋग्वेद ५॥४।६ 

अस्माकमस्ते मधवत्सु धारपानामि क्षत्रमजर सुवीयम्‌ । 

बय जयेम शत्तिन सहल्तिण वश्वानर वाजपरने नवी तवोतिभि । बही, ६।५।६ 
त्वयाधयक्षेण पृतना जयेम | बही १०)१९२८।१ 

सन पष ति दुगाणि विश्वनविष सिर दुरितात्यग्नि । बही १।६९।१ 

बही १।१८९।१ 

वहा १।१६२२२ 

स्मने तोकाय तनकाय पृत्ह। बही १।११४।६ 

बही १।११४।१० 

वही शादद्वाड 

तव्व हिं ने पिता वसो त्व माता शतक्रतों वभुविथ । अधा ते सुम्तभीमहे । 

बही 5८।६८।११ 
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वही, ११११४।१० 


७० ऋष वेद भे लौफिक सामग्री 


कहा गया है कि-.. मित्र हमारे लिये शान्ति दें वरुण और अथंमा हमें शान्ति दें 
बृहस्पति और इ द्र हमे शा व दें यिशेष रूप से प्रगति करने वाला विष्णु हमे 
शान्ति दे । एक सम्पृण सूक्‍त शा ति को कामना में कहा गया है जिसमे विभिन्‍न 
देवों 8 अपने मंगल सुख कल्याण और शाति की प्राप्ति हेतु प्रार्थनायें 
लती है । 

के बह स्वस्थ समाज थी स चना के लिय झत्तुओ से भय कान होता और 
निर्भय होकर सुब्यवस्थित रूप से जीवन यापत्र करना अस्यन्त आवश्यक होता है । 
बहु भाव ऋतवेद के समाज मे भी प्रतिलक्षित होता है। मार्गों को भयहोन करने 
की प्रार्थना उपलब्ध होती है ।' हपती अभ्रय कामना से शत्रुओ के विनाश वी 
अभ्यर्थना है। इंद्र देव शत्रुओं को मारबर मरुतों सहित स्तोताओं को सब आर 
से भयरहिंत बनाने के लिये स्लुति की गयी है ।" 

इस प्रकार ऋग्वदिक आरयों मे साम्रओजस्य की भावना बलवती | खाई देती 
है। स्थान स्थान पर अपने पापों को दूर करने के लिये क्षमा और सुख शा ते तथा 
कल्याण के लिये समुचित याचनायें प्राप्त होती हैं। यथा--सबिता देवता 
को सम्बोधित करके दुगुणों को दूर करने औ"र कश्याणकारी को प्रदान करने के 

लिये कहा गया है।' ऋक० २६४१।१२ मे कहा गया है कि इ द्र हमे सुखी कर 
पीछे से पाप हमे नष्ट न करे और आगे से कल्याण प्राप्त हो । 

(८) जाति +द का ध्रम्राव -सम्पूण ऋग्वेद के अतुशीलन से ज्ञात होता है 
कि कही भी जाति को प्राधायय नही मिला है। यक्षपि एक ऋचा में यहू जिन्नासा 
प्रश्न रूप मे उभरी है कि विराट पुरुष कितने प्रकार मे उत्प न हुए । उनके हाथ 
पर उरु और मुख आदि कौन कौन हुए + उसके उत्तर में कहा गया है कि 
उनका मुख ब्राह्मण भुजा क्षत्रिय जधायें वैश्य और चरण धूद्ध हुए तथापि एक 
प्‌ शनो।मत्र शवब्ण शना भवत्वयभा। 


शन इवद्रो वृहस्पति श नो विष्णुरुरक्रम । ऋग्वद १।६०।९ 
२ ७॥१/॥१ १४ 


डे उर्वीत यूतिभप च नस्‍्कृषि। । वही ६।७५।५ 

४ ऊतिभ्निंति द्विषो वि मृधो जहि बहीँ ८६११३ 

् अधाभय कृरणुहि विश्वतो न | वही ३।४७॥२ 

६ विशवानि देव सवितदु रितानि परासुत । यदू भद्र तन आ चुब | बढ़ी ५-२२ 
७ इहउच मंकछ्याति तो न ने पश्वाटध नशत्‌ भद्र भवाति न पुर । 


मु बही २॥४१॥१२ 
८ यत्युरुष 'यदघु कतिया व्यकल्पपन्‌ 4 


मुख किमस्य कौ बाहु का उरु पादाउच्येते । बहो १०।६०।११ 
€ ब्राह्मगोश्य मुखमासीद्‌ बाहु राज य कृत । 
ऊरु तदस्य बद्गैध्य पद्भयां शुद्रो अजायत | बही १०॥६०११२ 


ऋग्वेद में आचर-सामग्री जप 


हीं परिवार के विविध व्यक्ति विभिरत प्रकार के कार्थों कों अपनी इच्छा और 
कमता के अनुसार करते में । इससे विदित होता है कि वण व्यवस्था नहीं थी 
केवल गुणों और कर्सो के अनुसार काय क्षेत्र का विभाजन था । किसी भी साथा 
जिक व्यवस्था को सुरूपता देने का यह प्रथम सोपानस है । 
(६) अन्यान्य सा्मुल्क प्रार्थनायें 

इन सबके अतिरिक्त घन गौ, अश्वादि के लिये साधूहिक रूप से आर्थ॑तायें 
उपसब्ध होती हैं जो इन्द्र ' सोम ' क्षाह्मणस्पत्ति ” प्रजापति * उषस ' विश्वेदेवा " 
आावापुृथिती  अश्वितीकुमारो ' मरुद्‌ ' रुंद्र ” अग्नि '' देवियों" देव समूहों'* 
आदि को समर्पित हैं । 
(घ) धान 
१ दान के लिये प्रयुक्त धाब्द 

(अ) लाने (देता उपकार) ऋग्वेब'' में बहुधा और विशेषत उदार प्रति 
पालको की दान स्तुतियों मे आता है। बस्तुत बिना किसी स्वार्थ के किसी भी 
निधन अथवा दरिद्र व्यक्ति को धनान आदि का समर्पण दान कहलता ? । ऋग्वेद 
में दान की प्रशसा और दानी के सम्मान का वणन किया गया है ब्राह्मणो की 
एक विशिष्टता उनका दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है । शतपथब्राह्मण! मे कहा 
गया है कि दान करता अ-य जातियो का धमि है।'' 

(आ) दान के लिये एक ओर शब्द दक्षिणा का भी प्रयोग मिलता है॥ 


ऋग्वेद ६॥११२।३ 

बही १।६१॥७ २।२११६ १॥९॥७ ११३ (८४२० 
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बही १०११२१११० 

वही ४५५६ ७७५२ शै४८।१४ १३०२२ 

वही १०।३६।१३ ५।४३।१७ १॥१५६।११ 

बही ६७७०।६ ७।४३॥३ १।५६॥४ 

€ वही १६२१६ १।६८०।१० ८॥३५११२ 

१० बहों १॥१६८१० ७।५७।६ १॥१६७।११ १॥१६०॥१० ८।३५।१२ 
११ वही २।३३।१ 
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१३ घही १०१२८५ 

१४ बही ७६६४४ ७।८२।१० ७६४६, श।१०५।१३ 
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अधषिकांशत दज़िणा शब्द का अथ यज्ञ में दी जाने वालौ यो विशेष किया गया 
है । कोशानुसार देक्षिश्ा का अर्ध--- हुघारु गाय या दूध देने मोप्य भाव! किया 
गया है ।' डॉ० सूर्यकास्त ने कहा है कि जहाँ दक्षिणा क्षा कोई विजिष्ट अर्थ न 
दिया गया हो वहाँ गाय देने का विधान है।' वरदिक ह्डेक्स के लेखको ने भी 
दक्षिणा का अथ प्रशुर दुर्ध प्रतान करने वाली गाय जो यज्ञ के समय पुरोहितो को 
दिये गये उपहार के वाचक के रूप में आया है किया है ।' 
ऋग्वद में प्राप्त प्रग इस बात की पुष्टि करते हैं कि दक्षिणा यश्ष मे 
ब्राह्मणो को तो दी ही जाती थी कि तु यजकर्ताओ के अतिरिक्‍त ह्तोताभो को भीं 
दक्षिणा दी जातौ थी । एक स्थल पर स्पष्ट निर्देश है कि इद्ध की ऐश्वयपृण 
दक्षिणा निष्चित रूप से स्तोता के लिये श्रष्ठ धन प्राप्त कराती है । इससे विदित 
होता है कि वक्षिणा भी दान की कोटि में ही आती है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त 
अस्यो को भी दक्षिणा दी जाती थी। एक और क्रघा" यह पुप्ट करती है कि समाज 
में जन ममुद्ाय के हित मे टी जाने वालौ दक्षिणा भी दान की श्रणी में आती है । 
इस प्रकार दक्षिणा को दान की कीटि मे ग्रहण किया जा सकता है | सस्कृत 
कं आ में दक्षिणा का भेंट उपहार दान शुल्क पारिशक्रमिक अथ किया 
गया है । 
२ दान की प्रशशा 
ऋग्॑दिक ऋचाये पदे पदे दानशील “यक्तियो की महिमा का गान करती 
हैं। दानी व्यक्ति जो अपने सामथर्यानुसार दान दता है उदार हृदय वाला है 
उसमे उत्तम भाग्यशाली ऐश्वय सदव स्थित रहते हैं। दानी के भोजन आदि की 
व्यवस्था ईश्वर करते है । एक ऋवा मे इद्र कहते है कि दाती को मैं मोजनल 
वा है. । दानी व्यक्ति को पभावशील अदानी 8्यक्ति से श्रेष्ठ बताया गया है।_ ॥। दानी व्यक्ति को प्रभावशील अदानी अयक्ति से श्रेष्ठ बताया गया है । 
१ मोनियर विलियम्यथ सल्कृत इ शलिक्ष डिक्शनरो प ५६५ कालम २। 
२ डा० सूयका ते बदिक कोच्न द्रष्टव्य यथास्थान । 
३ मेक्डावल एण्ड कोय अधिक इण्डक्स प० ३३६ 
४ नून सा ते प्रति वर जरित्र दुहीयदि द्रव क्षिणा मधोनी । 
शिक्षा स्त्रो उम्पो माति धग्भगो नो बन्द वरेम्‌ बितथे सुवीरा । 
भ्‌ ६ हि अथमो हूत एति दक्षिगाव।-ग्रावीणरिग्रमेति । 3003 
तमेव मन्ये सूर्पत जनाना ण्‌ 
हक हज बस 0५ 8883 दक्षिणामाविवाय । बहो १ ।१०५।५ 
७ तवीतिपि सचमाना अरिस्टा बुहसु-ते मधवान सुबोरा । 
ये अश्वदा उत्त बा सा ते सोटा ये बस्त्नदा सुमगास्तेषु राय ॥। ऋश्ेद ५।६२॥८ 
घ दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ । बही १०।४८।१ 
६ बर बह्मावदतों वरीवा"तुण ता पेरपृणन्तस सिध्यात्‌ । बे १०१११७|५ 


ऋग्वेद में मजार-साम्प्री ७ 


दाता को पुण्य माधों की प्र/ण्ति होती है ।' दाव देदे वृस्ते को सभाज में बड़ी 
सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है+ कह जहाँ. कहीं भी जाता हैं तो उसका रथ 
अभ्रतिहेत गति से चस्रता रहता है फिसी प्रकार की कोई विध्त बाधा उसमे उत्पत्म 
नहीं होतीं और त ही कोई उसे रोक ध्षकता है और हिसित कर सकता है । प्रहतुत 
ऋचा में सुटास का अर्थ सायण ते 'शोभनदासस्थे/्यजमानस्य' किया है।' अन्यत्र 
भी दानी व्यक्ति के सम्मान का उल्लेख मिलता है। दाती सर्वत्र स्म्भान का पात्र 
बनता है ओर प्रत्येक कम से आदरपृवक आरम॑श्लित किया जाता है उसका रभ 
आगे-आगे चलता है । जन समुदाय उसकी प्रशसा करेता है ।' उसके धन भाय गले 
निरन्तर बद्धि होती रहती है इससे विदित होता है कि दाल करने से धन घटता 
नहीं है अपितु निरन्तर यद्धि की प्राप्त होता है ।" दास-सूकत मे भी एक ऋचा से 
यही पुष्ट होता ह कि दान से घन मे कदापि प्यूनता नही आती अपितु द्रानशील 
पुरुष का धन बढ़ता ही जाता है ।' 
३ वक्षिणा की प्रशता 

एक सम्पूर्ण सूक्‍त दक्षिणा को समर्पित है ।* ऋग्थद मे एक स्थात पर 
दक्षिणा को दान से श्रेष्ठ बताया गया ह॥ प्रथम मण्डल मे दान को दक्षिणा से 
उपमित किया गया ह कहा गया है कि तुम्हारा दान ब्रजमान की दक्षिणा के 
समान कल्याणक'री और वर्षा के सहश स्थायी प्रभाव वाला है ।“ इससे स्पष्ट होता 
है कि टक्षिणा उपमान होने के कारण उपमेय रूप दान से श्रयस्क्री है । 

दक्षिणा देने वाला व्यक्ति समाज मे सर्वाग्रणी होता है प्रौर किसी भी समा 
रोह पर वह सादर आर्मा व्रत होता है ।' इससे अभिलक्षित होता है कि दक्षिणा 
देने वाल का समाज में ऊचा स्थान होता है । 


१ पृगीयाडियाधमानाय तथ्या ढ्राद्यीयासमतु पश्येत पन्‍्थाम्‌ । 
ओ हि बत ले रथयेव चढ्रा यम यमुष तिष्ठत राय ॥ ऋग्वेद १०११७।४। 
२ नकि सुदासों रथ पर्यास ते रीरमत्‌ । 
इ द्रो मस्थाविता गसस्‍्य मसर्तो ग्रमर्स गोमतिब्रजे । बह ७३२।१० । 
द्रष्टव्प ऋक० ७/३२।१० पर साथण भाष्य। 
यो राजम्प ऋतनिम्यों ददाषा य वधयल्ति पुष्टयश्च नित्या । 
स्‌ रेवान्‌ याति प्रथमां रथेन बसुदावा विदथेषु प्रशस्त ॥ वही २॥२७।१२ 
बटो | 
उतो रथि० पृणतों नोप दस्यति + वही, १०।११७१ 
बही १०।१०७। 
अ्रद्रा बो राति पृणतों न दक्षिणा पृथुझयी असुयंव जज्जती । ऋक् ० ११६५७ 
दक्षियाबान्यपमों हुत एति वक्षिखावएतप्रासणरिय्रमेति । 
तमेद मये ठपति जलानां ग्र प्रथमो दक्षिणामाविव ये | बहोँ १०११०७॥५ 


र्ण्‌्श्ण 


डी &छ +# अर 


७४ ऋगणवेदद मे लौकिक सामप्री 


जो व्यक्षित दक्षिणा द्वारा पुरोहित को सवप्रथम सतुष्ट करते हैं में बरह्मति 
कहे जाने योग्य हैं।' दक्षिणा देने वाले स्वग के उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, 
विभिन्न वस्तुओ का दाल करने से विभिन्‍न पदो को आप्ति होती है ।' इस्री प्रकार 
दानकील व्यजित देवरव को प्राप्त करते हैं वे असामम्रिक मृत्यु का शिकार नहीं 
अनते ; वे दु ले दारिद्र य से दूर रहते है उनकी प्रदत्त दक्षिणा उ हे विव्य पदार्थों की 
आप्ति कराती है ।' 
४ दान-दक्षिशा मे दो आने बालो वस्तुएं 

दक्षिण के अथ को स्पष्ट करते हुए जता कि मो तियर विलियम्स ते दुष्वारू 
गाय' किया है। सम्भबत यह अथ काध्यायन श्रौतसूक्ष के आधार पर किया यया 
है। डॉ० सूर्यकास्स ने गो देन का विधान स्पोकार किया है। कात्यापत श्रौत-सुत्त 
और लाटयधायन ओतसृत्र' भी ऐसा स्वीकार करते हैं। बदिक इष्डद्स के लेखकों न 
भी दक्षिणा मे गाय का ही उत्तेल किया है। ऋबद इसके अतिरिक्त अप्य 
वस्तुओं को भी दान दक्षिणा मे दी गई वस्तुओ के रूप में प्रतिपादित करता है ! 

पत्षम मण्डल की एक ऋचा गो दास के साथ अद्व और वस्त्रो को भी दान 
में दी जाने वाली वस्तुएं घोषित करती है।' सायण ने स्पप्ट रूपसे अद्बवा 
का भर्थ अहूनामइवर्ना शातार ' तथा गोदा और बस्त्रदा का अथ क्रमश गोदान 
और बस्त्रों वा देने वाले किया है। अयत्न भी दक्षिणा मे स्व्ण गो अश्व तथा 
अन उमके अवयवो के रूप में प्रदर्शिन किये गये है तथा दक्षिणा को कबच के 
समान रक्षाकतृ माना गया है | प्रकृत सूक्त की ही एक ऋचा मे विभिन्‍न वस्तुआ 
के दान से कौन कौन से पदो की प्राप्ति होती है ? इसका उल्लेख है। यशा-- 

अश्य दात करत वाले पुरुष सूय मे मिल जाते हैं। बस्तर टान करने वाले सोम क॑ 





३ वमेव ऋषि तमु ब्रह्मणमाहुयज्ञ 4 सामगामुकंधशासम्‌ । 

स शुक्रस्य त वौ वे* लिन्नो थ प्रथमों दक्षिणया रराध । ऋग्वेद १०१॥०७।६ 
२ उच्चादिवि दक्षिणावन्तो अस्थुय अध्यदा सह ते सूर्यण । 

हिरण्यदा अमतत्व मजते वासोदा सोम प्रतिरत आयु ॥ बल्ली ह०११०७३२ 
है मं भोजा मम्र न यधथमीयुन रिप्यन्ति न “यथ ते ह भोजा । 

इंद यदित्व भुवन स्वव्चतत्सव दक्षिणम्थों ददाति । बहु, १०१०७।८ 
४ कात्यायन भौततृत् १५२१३ 
४ लाटपबायन भौतचल्ल ८५१२ 
६ ये अश्वदा उत वा सा ते गोदा ये कल्त्रदा सुभगास्तेषु यय । ऋग्वेद ५।४२।८ 
७ द्रष्टठप ५५४२ पर सायण भाष्य-..- 
5५ भोजमश्वा सुष्ठुवाहो वहन्ति सुबद्रथों बतंते दक्षिणाया । 

भोज देवासोधवतः भरेषु भोज शत्र त्समनीकेषु जेता | वही, १०११०७॥११ 


आरयेद में आचार-्तोमग्ी छ 


पास गमन करते हैं और सुवर्ण देने वाले अमृत्तत्व को प्राप्त करते हैं / एक स्थल 
पर मुद्रायें मी दान से दिए जाते का उल्लेख हैं ।। एक राजा ने ऋषि कंक्षीवास 
को सौ सुर मुद्दाये अथबा आभरण विक्वेंष सौं वेगवॉन घोड और उत्कृष्ट 
वृषस हान में दिये।' ऋषि कक्षीबान ते ही उत्तम घोड़ो से युक्त दस रथ भी 
प्राप्त किये ।॥' 

इप प्रकार यहू स्पष्ट हो जाता है कि दात में गो के अतिरिक्त अश्व वस्त्र 
सुवर्ण मुद्रायें, आभरण विशेष और रथादि भी दिये जाते थे । 

४ दान के पाल 

ऋग्वेद के अनुसार दाल के विभिम पात्र इस प्रकार हैं-- 

(अ) स्तोवषा--ऋग्वदिक समाज में कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के अतिरिक्‍त 
स्‍्तोताओ को भी टक्षिणा का अधिकार प्राप्त था | द्वितीय मण्डल के ग्यारहवें सूक्त 
की इक्कीसत्री ऋचा में स्पष्ट निदर्शन है कि इद्ध की मधोनी दक्षिणों को स्तोताओ 
के लिये प्रदान किया जाये । 

(आ) ऋषिगण--ऋग्जव--के नर्वें मण्डल में घ्वक्ष और पुरुषति नामक 
राजाओ ने अवत्सार ऋषि को एक एक हजार सुद्राय प्रदान की । अप्रिम ऋचा 
में मुद्राओ के अतिरिक्त तीस सहस्र वस्त भी उपयु बत दोनो राजाओं ने ऋषि को 
दान मे समपित किये । 

थ यत्र ऋषि कक्षीवान्‌ को एक राजा से सकडों स्वर्णापूषण सौ वेगवान्‌ 
घोड़ जौर सौ उ क्ुष्ट वषभ दान मे प्राप्त हए । प्रथम मण्डल में ही कुकीयान्‌ को 


१ उच्चा। वि दक्षिणाव तो अस्थुय अध्वदा सह ते सूर्येण । 
हि 'ण्पदा अमृतत्व भजते बासोटा सोम प्रतिरत आयु । बही १०।१०७२ 
र स स्नाणि ददमहे । वही €॥५५१३े 
३ शत्र राज्ो नाधमानस्य निष्कान्‌ छुतमन्‍्वान्‌ प्रयतानृत्सण्य भआदसू । 
शर्त कक्षौत्रौँ असुरल्य गोता दिवि श्रवोडजरमा ततान । बही ११२६॥२ 
सायण क अनुप्तार त्तिषक का अर्थ है---निषकान आभरणकिश्रेषान्‌ धुयताविशेद 
विशिष्टानि वा सुवर्णानि । देखिये प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 
४ उप मा दयावा स्वनथ्ेस दक्ष क्यूम-तो दश रथासो अस्यु । बही, (११२६।३ 
५ नून सा ते प्रति वर जरित दुहीयाद द्र दक्षिणा मधोनी । 
शिक्षा स्वोतृम्पों यात्रि धग्मग्ो नो बहुद वदेम विदधे सुदीरा । श्रही २॥११।२१ 
६ ध्वसत्रथों पुरुषल्योरा सहुल्लाणि दद्मह । तरत्स मन्दी [घावति। बहा ६।५८५।३ 
७ भआ वयास्विशत तसा स्रहुस्नाणि ले ददूमहे । तरत्स मन्दी धावति । 


बही ६५०४४ 


८ शतर राज्ो नाधमानस्य निष्कान्त्छत मद्यान्‌ अ्रपतानू स्सघ आदस । 
शत कक्षोवां असुरस्प गोना दिंवि त्रयी:जेरमा ततान + वही १११२६॥२ 


प ऋषणवेद में लौकिक सामग्री 


राजा द्वारा प्रदत्त उत्तम वण वाले धोडों से युवतत दश रथ और साठ सहस्र भौओं 
की प्राप्ति का उल्लेख है ।' 

(॥) दोन क्षब्ा्त तथा पीडित--दान सूकत में कहा गया है कि जो धन और 
अत्न का स्वामी अन्न को चाहने वाले दरिद्रता से पीडित और धर आकर 
मांगते वाले को भी कुछ न देने मे अपना मन कड़ा कर लेता है उसे कोई सुश्री 
नहीं बताता । अन्यत् भी वही दानी कहा गया है जो अर्शी अन की वादा वाले 
घर पर जाकर मागने बाले और अभाव पीडितो को दान देता है। ऐसे व्यक्ति 


के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं।' 
इस प्रकार इन ऋचषाओ से यह स्पष्ट होता है कि भिखारियों दीनो और 


दलितों को तथा जो भी द्वार प्र आकर यात्रता करता था ऋग्वदिक समय मे 
सबको दान की प्रथा प्रचलन मे थी। 
६ प्रदातोीं कृपण की भगसंता 

ऋग्व दिक समाज दान आदि सुप्रवत्तियो का पोषक रहा है इसके चिपरीत 
जो धनसम्पन यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करते और बरठार एवं अनुदार 
चित्त वाल होकर स्वत भोगानुरक्त रहते हैं उतकी अत्यधिक निन्‍दा करता है 
साथ ही उनके अशुभ की भी कामना करता है । 

बड़ स्पष्ट शब्दों भे कहा गया है कि जिसने इस घन को दिया है उसभबी 
निंदा मत करो किन्तु कृषण यक्ति को तो उषा भीस जगाये * ऐसा निर्देश 


है। ऋक ११२४१ में भी उषा को टाताओ 
जगाने का स भ है ॥ ओ को जगाने और कृपणों को न 


अनुटार मन वाले व्यक्ति के यहाँ भोजन नही करना चाहिये | जो मित्र और 
दैवता को न देकर स्वयं ही भोजन करते है वे साक्षात्‌ पापी कहे गये है ।* अहानी 
१ उप मा श्यावा स्वनयेन दत्ता वधुम-तो दश रथासो अस्थु । बे 


पष्टि सहख्मनु गव्यमागात्‌ सनतु कक्षीवा अभिषित्वे आह्ुम्‌ । 


रे य आाध्राय चक्मानाय पित्योअनवान्तूसनूनफितायोपजस्मुणे । ऋण्वेद १(१२६।३ 


स्थिर मन ऋरते सेवते पुरोतो चित्स मड्तार न वि ते 
ृ । बहो १०११७२ 

रे से हृदूभोजीं यो गृहवे ददात्य-नकासाय चरते कृशाय । 

अरमस्म भवति यामहूता उतापरीषु इणुते सखायमू । बहो १०।११७॥३ 
४ मा निदत य इसां महय राति देवो ददौ मर्त्यय स्वधावानू । बही ४५४२ 
१ अचित्न अन्त पणय सससत्ववुध्यमानास्तमसों विमध्ये । बही ४५१३ 
६ श्र बोधयोत पृणतों मवोस्यवुध्यमाना पणव ससन्तु । हीं १।१२४१० 
७ मोद्यमन बिदते अप्रचेता सत्य ब्रवीति वध इत्सं तस्य । 

नायमर्ण पुष्यलि नो सक्षाय केबलाधो भवति केवलादी । वही १०।११७।६ 





!. हहउब्ेद में आचार सामप्री ५७ 


बनव्रात्‌ के प्रति वाचता मी न करे क्योंकि वह व्यक्ति जो अन्य खांयने पर, होते 
हुए भी देने की इच्छा न रखता हो वह मित्र कहलाते यौग्य' 'गही है (' एक अन्य 
ऋचा इसी भाव को पृष्ट फरती है जिसमें कृपण की साक्षेद्‌ सिन्दा की गयी है 
कि जो क्षुधात को भी अन्त नहीं देता और अपने हुदय को कठोर ही बनाये रखता 
है स्वयं भोगन कर लेता है उसे कोई भी सुख दवे मे समर्धे नहों होता +' 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्डद धनवान कृपणों को भरसक अबगहूँणा 
करता है । कृपण व्यक्तित को समस पड़ते पर किसी का सम्बल प्राप्त नहीं होता है । 
दान न देने से क्षुघातों और पीड़ितो की दुभविनाथें एवं दुराशो्थें उनके अभ्रंगल को 
कामना करती हैं और समाज में भी उह्टे सम्मानित स्थान नही मिलता । 

७ बान से देने से हामियां 

दात न देने से होते वाली हामियों का उल्लेख ऋग्वेद में इस प्रकार 
मिलता है-- 

(अ) कृपण व्यक्ति से कोई भी भिन्नता का भाव नहीं रखता | चतुथ मण्डल 
के पच्चीसवें सुक्‍्त की सातवी ऋचा में वामदेव ऋषि ने कहा है कि-- इन्द्र सोम 
का अभिषवण न करने वाले घनवान्‌ होने पर भी कृपण मनुष्य के श्लाथ मित्नता 
नहीं करता । वह दृद्र इस कृपण्' के निरर्थंक घन को नष्ठ कर देता है और कजूस 
को मार देता है ।' इस प्रकार कजूस व्यक्ति वी मत्री कोई भी स्वीकार नहीं करता 
और न स्वय उस्चकी ओर मित्तता का हाथ बढ़ाता है। इससे शास होता है कि 
भदानी का सामाजिक स्तर उसकी दुर्भावता के कारण णन शन नीचे भगिरता 
चला जाता है और सभ्य सामाजिको के मध्य उसका समुचित आदर नहीं किया 
जाता। 

(आ) मनृष्यों को दान से तृप्त करने वाले -यक्ति दुख और पाप को भ्राप्त 
न हा कितु इनम अतिरिक्त अर्थात्‌ अदानी शोक को प्राप्त ही। दात न दने वाले 
को तो प्रत्येक स्थल पर न्यूनताओ का स्वीकर्ता प्रदक्षित किया गया है। मानसिक 
सुख और शातति भी उसका परित्याम कर दती है उनके स्थान पर शोक अपना 
परिधान उसे पहना दता है । 

१ नस सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सबमानाय पित्थ । 

अपास्मात्प्रेयान्न ततोको अख्ति पण-लम यमरण चिदिष्छेत | ऋग्वेद १०।११७।४ 
२ य आश्वायथ बकमानाय पित्वोपउ््नवान्त्सनफितायोपजग्मुषे । 

हिघर मन कृणुते सेवते पुरोतों चित्स मडितार न विदते | बही, १०१११७२ 
३ न रेबता पणिना ब्ख्यमिद्रोश्सुन्बता सुतपा ने ग़णोते । 

आस्य वेद लिदति हन्ति जस्म वि सुष्यये पंचतये केवलो भूृत्‌ । 
४ मा पूणन्तों दुरितमेन आरत्‌ मा जारिषु धुरव सुत्रतास । 

अन्यश्तेयां परिप्रिरत्तु कष्चिदपणत्तमंभि से यन्‍्तु शोका | वही, १।१२४।७ 


>मक»->कान-बबभ नमन, 


छ्ष ऋण्वेद मे लौकिक सामग्री 


| 

(ह) दानशील वा कल्याण प्रत्येक स|मययश्ञील यवित करता है बिन्तु 
अंदानी का कल्माण करने मे कोई भी समर्भ नहीं होता। समय पर कोई उसका 
सहायता बहीं करता ।' 

(ई) प्रस्तुत ऋचा में ही यह कहा गया है कि दानशील व्यक्ति के धन मे 
कदापि 'यूनता नहीं आती ।* इृद्वेदेव भी केवल दानियों के लिय्रे भोजनादि की 
ध्यकस्था करते हैं।' इससे शात होता है कि दान न देने वाले व्यक्षित अस्नादि को 
गरने वाल दवा की कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। 

(3) घ्रदानशील व्यक्तियों के प्रति हनन की भावना भी ऋग्व दिक समय में 
बलवती रही । एक स्थल पर सरस्वती अदानशील पणि का शोधन करती हुई 
प्र*शित की गए है। सोमदेव से यह प्राथन। की गई है कि "आपकी मित्रता चाहने 
बाले इन पणियों को मारो | एक अय ऋचा में अग्ति दव द्वारा कृपणों के पतन 
“रते का उल्लेख प्र'प्त होता है ।' अकृत सभी सददर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जे सती को मानहानि के साथ साथ प्राणहानि भी हो सकती है जो उसके लिये 
अतीषधातक है । 

(क) अदानी वणिक का बल भी क्षयको प्राप्त करता ही चला जाता है। 
अग्ति देव उसके बल को घटाते हैं। इंद्र कृषण वणिको से धन लेकर यज्ञ को 
करने वाले यजमानों को प्रदान करत है । इस प्रकार अदाती क्ृपण बणिकों का 
घन दवता हरण कर लते थे | एक अ थ स्थल पर भी पणिक धन हरण का उल्लेख 
मिलता है ।* 

८ दानगीलता की प्ररणा के सिपे प्राथनाय 

जो भदानी है उनसे सम्बा धत घृणा और अवहेलना का भाव ऊपर वॉणगित 
? ऋक० १०११७१ 
२ वही | 
३ दाशुषे वि भजानि भोजनम्‌ | बह १०।४५।१ 
४ हृवमददाद्रभसमृणच्युत दिवोदास वश्लाइबाय दाशुष । 
या शश्वस्तमात्रणादावस पर्िि ता ते दात्राणि तथिषा सरस्वति ।। 

बही ६६११ 
साथपा के अनुसार--परणि का अथ है-- पर्णि पणनश्लील वणिन भदातृजन ।! 
द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर साथरा माध्य ॥ 
जही न्यत्रिण पणि बको हिष । बहो ६।५११४ 
यत्र तूनू ग्रथिनो मृप्ननाच प्रगीरश्रद्धा अदष्ाँ अयज्ञान्‌ । बही ७।६।३ 
से सत्पति शवसा ह॒न्ति वल्नमग्त विप्रों वि पणभति बाजम्‌ । वही ६१३१३ 
सभी पष्ररजति भोजन मु्चे थि दाशुषे भजति सूनर बसु । वही, ५।३४।७ 
त्व सोम पाणित्प भा बसुगत्यानि घारय । सतत ततुर्माचनद । बहीँ €२२॥७ 


बार हु।. ६ री #आ4 


आऋत्ेद में दायारर-सामभत्री ७६. 


किया जा चुका है। ऋण्वेद में नं केवल ईनकी, इनके अशुभ की कामना हो चर्णित 
है अपितु उसके सन को संवारने का आग्रह भी मिलता है। पूथा देवता से ग्राधना 
को गई है कि दहु लोभी को दानशीले बनाकर उसकी हुदप्रगत' फठोरता का पौरि- 
सार्जन करे ।' इस सस्पूर्ण सूक्तो मे पणियों के छुद्य को रूपान्तरित करके उनसे 
उदार भावनाओ के प्रसव की कामता अभिव्यक्त होती है । 

ऋणच्वेद में सत्कार्यों से भनाजत करके सदवत्तियों मे लगाने को भावना अभि 
लक्षित होती है। यथा--भञ्ञ में बृहस्पति देव की विधिवत्‌ अर्चना करके उनसे 
सतान और बलयुक्त ऐश्वय की प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता हैं।' इसी प्रकार 
अनेक दवो से प्राथना की गई है कि वे वयेध्ट रूप से धन ऐश्बव प्रदान करें, 
जिससे वह धन दास आदि सुकृत्यों में व्यय किया जा सके । 
२ दुराचरश 

(क) चोरो---ऋग्वेद से शोर और डक तो का अस्तित्व तहकालौस कुप्रवेत्तियो 
की ओर इगित करता है। ऋग्वद इस ओर से विमुख नहीं है। यत्र-तत्र॒ उनके 
दण्ड विधाल की परम्परा भी अभिलक्षित होती है। चोर के लिये ऋग्वद मे अनेक 
शरद प्रयोग मे आये हैं। यारक ने अपने निधण्ठु भे चोर के अनेक नाम दिये हैं। 
कि तु उनमें स सभी ऋग्वद से तहीं है। ऋग्वेद मे चोर तथा डाकू के लिये प्रयुवत 
शब्दों मे से कुछ इस प्रकार है-- 
१ चोरों के लिये प्रयुक्त शब्द 

(अ) तापु--बोरो की यह टोली रात्रि म चोरी करने निकलती थी और 
सूर्योदय से पूष ही भाग जाती थी ।' थे पशु ) और वस्त्ो" को चोरी फरते थे । 
एक अन्य ऋचा' से भी विदित होता है कि ये पशु चोर होते थे। वत की गहन 
आदित्स त चिदाधूर्ण पृूषदानाय चोदय । 
पणश्चिद्धि ब्रता मन । ऋग्वेद ६।५३।३ 
वही ६५३ 
एवा पित्रे विश्वदवाय वृष्ण यज्ञ विधेम जमसा हविरभि । 
बहत्पते सुप्रजा वीरब तो बय स्थाम पतयो रयीणाम्‌ । बहौ ४।५०।६ 
बही १४5१॥६ १४५१६ ११६१६ १११२२० श४७।१,  ३।६२४, 
दिरशा३े ७८११३ ६॥७१।६ ११२३॥३ 
निधण्दु ३९४ 
अपत्ये ताथवों यथा नक्षत्रा मह्पकुभि' । सूराय विश्वचक्षते । ऋग्वेद १॥५०।२ 
अब राजब पशुतृपं न तायू सजा बंत्स न दाम्नों वस्िष्ठम्‌ | बी ७५६४ 
उत स्मैन वस्तमथि न तायु मनु क्रोशान्ति क्षितयों भरेषु । बही ४३८।५ 
पह्वा न तायू॑ बुहा अतस्त वो युजानं तमो बहन्तमु । बही, १।६४।१ 
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शुकाओ मे तिबास के ते थे! और वहीं अपने धन की रक्षा करते थे।' स्ाम्राय जैसे 
से छिपकर रखते थे | उनके दृष्टिकोण से अद्दय होकर रहते थे । लोग जब इस 
चोरों को देख लेते थे तो चिल्लाते थे ।' 

(भा) शस्कर--.- चार का एक अन्य भेद 'तस्कर' कहलाता था। तस्कर 
रात्रि क गहन अन्धकार का लाभ उठाकर अपने पाप कर्मों कों किया करते थे ।* 
तस्कर इमती करते थे जैसा कि ऋग्थ३ में वर्णित है।' राह चलते पथ्िकों की 
पकड़कर उठ़ें रस्सी से बाधकर धन लुटते थे। ये ऐमे व्यक्ति थे जो मयाबह जगलों 
में छिपे रहृत थे और अपना जीवन सकदो से डाले रखते थे (तन त्यजा वनगू ) | 
एक स्थान पर बणित है कि तस्कर को देखकर कुत्त भौकत थे ' अत इससे सकेत 
प्राप्त होता है कि ये घरो मे भी चोरी करते थे । सायंण के अनुसार छिपकर धन 
हरण,करने वाल स्तन नामक चोर होत हैं और खुलकर घन लूटने वाल तस्कर 
कहुलात हैं। तस्कर सबके धन को जानने वाले थे |“ इ द्र देव से प्राधता की गई है 
कि गाय तष्ट न हो और उहे चोर न घुरायें ' इससे स्पष्ट होता है कि तस्कर 
गायें भी थुरा ले जाया करत थे । 

(६) स्तेन--यह शब्द तस्कर का समातार्थी है | स्तन समुदाय भी रात्ति मे 
ही चोरी करने हेतु धूमता था | इनको देखकर भी तस्तरों की भाँति कुत्त भौंकत 
थे ।” माग तस्करों की अपेक्षा स्तन घरेलू चोरों के लिये प्रयुक्त हुआ है क्योकि 
चोरो के रूप में इनका उल्लेख है | गौओ के लिये कामना की गई है कि चोर 
इनका स्वामित्व प्राप्त न करें" दशम मण्डल को एक ऋचा से विदित होता है कि 
पशुवन चुराते समय यदि चोर पकडा जाए तो वहु गौओ के ग्रोष्ठ को लाध जात! 

था । स्तेन से मतुध्य भपा-ुर रहता था। अत वरुण देव से उनसे तया दुष्ट 
अनननतन सतत 53० नल कक 


१ ऋरण्ेद १।६५।१ 

२ पद न तायुगूटा दधानों महों राये चितपततिमस्थ । बहौ ०१५४ 

३ बहो ४॥३५।५ 

४ एह उत्ये प्रत्यडश्रन्‌ प्रदोष तस्करा इब | वही ११६१५ 

॥ सतूत्यजेब तस्करा बनगू रशताधि”शभिरध्यधीतामु | बही १०।४।६ 

६ स्तन राय सारमेय तस्कर वा पुन सर | ऋक० ७।५५॥३ 

५ प्रच्छ न अतायहारी स्तेव प्र पक्ष धनापहारी तस्कर । द्रष्ट्य ७। १५।३ 
पर साथण भाध्य । 

८ पथ्च एक पोपाय तस्करों यथा एव वेद निधीनाम्‌। ऋकष्त० ८।२६। ६ 

न ता नशन्ति ने दक्षाति तम्करों नासामामित्नो व्यधित दर्षति । बही ६।२८)३ 

१० बहा, ७।५५३ 

११ माव सेन ईशत माधशत्ष परि वो हेती रुद्वस्य वज्या | वही ६२६७ 

१९२ अतिविश्वा परिष्ठा स्तेन हब व्रजमब्मु । बही १०१६७|१० 


॥ी2 


ऋण्वैद में जायार-सामेग्री द्रः 


ब्यव्तिया से रक्षा बरने की प्राथना की गयी हैं। इसौलिये यत्र-तत्र वेवतारं से 
इसमे भय से लिवारण हेतु स्थुतियाँ ऋरे। में मिलती हैं । 

ऋग्वेव मे चोरों के उपयुक्त तीन मेद अति प्रसिद्ध हैं किन्तु इनके अतिरिक्त 
कुछू अन्य नाम भी अयोग से आये हैं। जैसे--तववा ' रिफ्र ' तायु, बन" 
हरश्चित्‌ ' भुषवात्‌ अधशंस “और वक '। 


इनमे से अधिकाश शब्द दुष्ट एवं (ानिप्रदं यक्तियों व्यवा चोरों के विशें 
घण के रूप में आये है। जसे रिपु' और बृक' अनेक बार स्तेन के साथ प्रभुक्त 
हुए हैं। अधशस चोरवाचक रिपु व स्तेन के साथ भी उल्लिखित है ।*' पूषन्‌ वेब 
से चोरो को नष्ट करने की प्राथना है ।* 
२ देवताओं से चोरों के विनाश व उनस रक्षा हेतु प्रार्य नायें 

ऋग्वेद मे घर और मग में व्यात की सुरक्षा के लिये अनेक देवों से 
प्राथनायें की गई है इद्र देव की माग को निर्विष्न करने के लिये स्तुति की मई 
है ।* बहस्पति दवता से प्राथना को गई है कि वे हमे खोरों के भय से बचायें 
(मा न स्तेरेम्थो)" पुन घर भौर जगल सवत्ते शत्रुओ आदि से रक्षा करने का 
आग्रह किया गया है ।'' इन्द्रदेव से चोरो को भगाकर मगल करने की कामना की 


१ स्तनों वा यो दिष्सति नो बुको वा (व तस्मादू वरुण पाह्मस्मान्‌ । 
ऋष्वेद २।२५।१० 
२ वही १६६११ 
हे बही २२३॥१६ ५॥३३११ ८।६०।८ २।३४॥६९ ७॥१०४॥।१० १०११८५ २, 
५।७६॥६ ६।५१।१३ 
वही १।४०१२ ४ ४॥३८।५ ५।१५॥५ ५॥५२।१२, ६॥१२॥५ ७।५६॥५ 
बही १०।४।६ 
बही १।४-।३ ६।६८।११ 
बही ४।४२।३ 
वही १।४२।४ २।४३१॥३ ६२८७ ८६०८, १०।१८५५।२ 
€ बही १।४२॥२ २॥२८१० ६।५२।१४ 
१० बहा २२३।१६ ५॥३॥।११ ६।५१।१३ 
११ वही २।२८५।१० 
१२ बही २॥४२।३ ६२८७ 
१३ बही, ६।५३!४ १॥४२।३ 
१४ बही १।१२६।६ 
१५ बहीो, २।२३११६ 
१६ बही, ६।२४।१० 
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गई है ।' सप्तम मण्डल में कहा गया है--है अस्ने | जो चोर अथवा दुष्ट हमारे 
अन्त को मष्ट करें अधवा गौ अध्व और सस्तान आदि को नष्ट कर, बह हिसित 
हो और सनन्‍्तान सहित निमू ल हो जाएं ४ 
३ अण्ड्विधान 

बोरी जसा अपराध करने वाले व्यक्ति को विधिवत्‌ दंण्डित किया जाता 
था। पत्रम मण्डल की एक ऋच!' से स्पष्ट विदित होता है कि राजा चोरो की 
संतप्त करता था अर्थात्‌ अपराध के अनुसार पर्याप्त दण्ड-व्यवस्था का विधान 
था। चोते की खोज के लिय श्वातो का अस्तित्व भी प्रकाश में आया है॥ स्पष्ट 
अंकित है कि चोरों को देखकर कुत्त भौंकते थे ।' चोर को देखकर व्यक्ति चिल्ला 
कर उसका पोछा करते थे * सभवत पकड़े जाने पर उसको दण्ड दिया जाता 
होगा । बदिक इण्डेब्स के लेखको के अनुसार चोरों को खम्मो से बाधते को प्रथा 
का स्पष्ट सकेत है किन्तु यह घिक स्पष्ट प्रतीत नड्टी होता । 
(ज) व्यभिधार 

व्यभिचार को आय जाति में विवाहिता रद्री द्वारा पति के बिलल्‍्द्ध किया 
गंगा शम्भीर अपराध माना जाता था। ऋग्वद मे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 
स्पष्ट होता है कि यद्यपि व्यभिचार अनतिक आचरण है तथापि तत्कालीन समाज 
मे यह विद्यमान था। उस सभय भी अनाचार होता था । यद्यपि इस प्रकार के 
स्थलों की पुराकृथा शास्त्रीय व्याख्याओ में कोई भचित्य नहीं है तदपि सूक्‍तों के 
आधार पर भी अनाचार सम्बधां की सामा-यता के विषय मे कोई निष्कष लिका 
लना अति कठिन हू । 

व्यभ्िचार की प्रवत्ति उस समय विद्यमान थी इसकी पुष्टि के लिये विभिन 
इष्टिकोणों से इस विषम पर इृष्टिपात करना आवश्यक है ६ 
(१) अवध सम्तान 

आठव मण्डल के एक सृक्‍त मे ऋषि स्‍्वय कुमारी क या के पुत्र थे जिनका 
साम था वशीश्वय । इसी सूकत को एक ऋचा में पशुश्रवा को कया का पुत्र 
१ ऋग्वेद ६।/१।१३ गम उप 
र्‌ चही ७।१०४३१० हे 
३ नेत्‌ त्वा स्तेन यथा रिपु तपाति सूरो भआाचषा सुजात अश्वधूनत । 

बही ५७९१६ 





४ स्वेत राय सारमेय तस्कर वा पुन सर | बही ७५५३ 

४ उत समेत बस्तमि ने तायुमनु क्रो्शात क्षितयों मरेषु । बही, ४२८।२५ 
६ बहा ७।८६।५ 

७ बही ८5४६ 
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है 

बताया गया है।' चतुर्थ मण्डल में परावुक्त को अग्रू का पत्र कहां गया हैं 4 
ऋण्वेद मे ऐसी कयाओ को जो विधाह योग्य अवस्था होने पर भी पिठृशुह से ही' 
वास करवी थीं अग्रू कहा जाता था | डॉ० शिवराज शास्त्री ते हरावती कार्य का 
मंत उद्धृत करते हुए ऐसा लिखा है ।* 

एक अ'य इथल पर स्पष्टतया अग्रू के एक ऐसे पुत्न का उल्लेख हुआ है, जिसे 
चींटियों ने खा लिया था । इससे विटित होता है कि अविवाहित कंसाओों के सी 
पुञ् होते भे । स्पष्टतया यह तत्कालीन व्यभिचार का ही परिणाम था। अधि 
चारिणी स्त्री अनतिक सम्बंध के कारण उत्पन्न सन्तान को लोक भय के कारण दूर 
छोड देती थी ।* “रहुसूरिव को स्पष्ट करत हुए सावण मे लिश्ा है--जो स्थत्री 
अय के द्वारा स्थापित ग के कारण अज्ञात प्रटेश में संत्ति को जन्म देती है बह 
व्यभिचारिणी स्त्री है। कत्तिपय विद्वान इसी ऋचा के आधार पर ऋगशदिक काल 
में कया वध का प्रचलन स्वीकार करत हैं ।' किन्तु /यूक्ष्म इष्टि से अवलोकन करते 
के उपरात नि सदेह यह अवध सतान की पोषक ऋचा है न कि कया वध की । 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद मे अवध प्र म-सम्बध के परिणामस्वरूप 
उत्पन संतान के परित्याग के सदभ मिलते हैं। वाजसनेयि सहिता' में भी 
कुमारी पुत्र की चर्चा की गई है । 
(२) व्यभिचार एव अमाचरण के प्राप्त प्रसन 

अ्रातृविहोीन कया विवाह न हो सकने के कारण कुमागगामी हो जाती 
थी। दुराचारिणी सिल्नियाँ व दुराचारी पुरुष दोनो हीं घृणा पूण इष्टि से देखे गये 
है । इससे विदित होता है कि यह पापाचररा यद्यपि सामाजिक कुरीति के रूप मे 
था तथापि यह कोई आइत कृत्य नही था | समाज इसे मान्यता प्रदान नहीं करता 
था । ऐसे लोगो के प्रति ऋग्वेद में घृणा और अवहेलता का भाव प्राप्त होता है ।* 


१ दानास प्रथुश्षवस कानीतस्थ सुराधत । ऋष्वेद ८४६२४ 
२ उत रूप पुत्रमध्रृव परावुक्त शतक्रतु । बही ४॥३०॥१६ 
३ उद्धत--ऋ० वा० स० पृ० २६१६ 
४ घुतब्रता आदित्या इंबिरा आरे मत्‌ कत रहसूरिवाग । ऋग्वेद २।२९।१ 
४ वस्टरमार्क भ्ररिजिन एण्ड डेवलफ्मेट झाफ सारल ब्राइडियाज । पृ० ३६३ ४१३ 
६ वा० स० ३०१६ 
७ अध्रातरो न योषणो ब्यन्त पतिरिपों न जनयो दुरेवा । 
पापास सन्‍्तो अज्ता असत्या इद पदमजनता गभीरम । ऋग्येश ४।५।४ 
४ यस्त्वा अआांता प्रतिभू त्वा जारो भुत्वा निपश्चत । 
प्रजा यस्त जिधासति समितों नाशयामसि । बही १०११६२॥५ 
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एक ते अधिक पुरुष एक स्त्री को प्राप्त करते ये जिसका उल्लेख रक्षोहण पूरत से 
प्राप्त होता है। यह व्यभिचार का सकेत है । युंग पुरुष के लिये युवतियाँ नमिंत 
होती थी और कामुक व्यक्त उन कामतापूण स्त्रियो को भली भाँति प्राप्त करता 
था ।* प्रथम मण्डल' में कुमार्गगामी पुरुष (बृजिनबतनि नर) का वणन मिलता है। 
अक्ष सूबत म लिखा है कि जब जुआरी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जुए में हार जाते हैं 
हब प्रतियक्षी उसकी पत्नी पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसे प्रताडित करते 
हैं।' अव सुक्त में ही जुआरी पासे के पास जाने को जारिणी स॑ उपमित करता 
है। कहता है - जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री सदव अपने प्रेमी के पास जाती 
है उसी प्रकार मैं भी लाल-पीले रग वाले पासो की आवाज को सुतकर आकर्षित 
हो अवश होकर इनके पास चला आता हू । * ऋग्वेद मे केवल एक स्थल पर 
आरिणों शब्द का प्रयोग मिलता है।' 
(३) जार झ्ब्द काप्रियोग 

ऋशष्वेद मे जार दाब्द का प्रयोग बहुश हुआ है और यह ब्रुबती विषयक 
शब्दों के साथ प्रयोग मे आया है ' जिसका अथ है प्रमी । ऋग्वेद म यह शब्त पर्ति 
के अर्थ में नही है कय्रोकि अविवाहिता कयाओ के साथ इसका प्रयोग प्राप्त रोता 
है विवाहिता स्त्रियों के साथ नही | डा० शिवराज शास्त्री न इस शद की उचित 
ब्यास्या की है। उत्तर वदिक काल में जार को बुरे अर्थों मं ग्रहण किया गया 
है जसे उपपति आदि कि तु ऋग्वेद में ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योवि दे ताओ 
के लिये भी जये आदित्य  अग्ति और सोम के लिये जार शब का प्रथोग 
भाया है | इपपे प्रतीत होता है कि जार शद ये योन मम्बध का भाव युक्त ते 
था कितु प्राप्त सदर्भों के साक्ष्य के आधार पर कया और जर मे अवैध सम्बधों 
बी सन्‍भावना को कल्पना से बिल्कुल ही परे की बात मानना भी उचित नी है । 


है एवेश्वत युअतयों नमत ये 7मुश तुशतीरेत्मच्छ । 
से जानते मनसा से चिकिन्र४प्वमवों धिषणापश्च देवी | ऋग्देद १०।३०।६ 
२ बही १॥३१।६ 
३ अच्ये जाया परिमश/'त्यस्थ यस्यागृध्रद्वदने वाज्यण । वही १०॥३४८।४ 
४ यदादीश्ये न दविषाण्पेश्ति परायद्भयो5व हीये सलिस्य । 


“ग्रुप्ताश्च बश्षवों बाचमक्रत एमीदेषा निष्कृत जारिणीब। वही १०।३४।४५ 
५ बे १०१३४।५ 


६ बही १॥६६।८ ५२४ ६३२१५ धादि। 
७ बहा, ऋक० पा० स॒० पु० ३३६ 

जुँनिही, ७७६३ 

है. बही १।६६।१ १०३३ ५७६, १०७, ५। 
१० बही ६६६२३ १०१।१४ 
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ऋण्वेद मे कुमारी-पुत्र का उल्लेख भी मिलतां है जैसा कि अवध सन्ताव में 
बृंताया गया है । अत्यत्ष थी अतेक बार इस शहद का प्रपीय हुला है।' 
(४) फिला«युत्षी में बौल-सर्य्ध 

हिन्दू समाज में निकट सम्वंधियों का ज॑से भाई, बहिन, पिता-पुद्दी एवं 
अस्यों का विवाह पाप समझा जाता है और इसे सम्मान को इष्टि से नहीं देखा 
जाता था। बहुत से गवेषको ने विभिन्‍न ऋचाओ के आधार पर ऋग्वेद में पिता 
और पुत्री में यौन-सम्बधों की कल्पना की है। जैसे--तृतीय' और दक्षम' भादि 
मण्डनों मे । अं यत्र' भी कुछ ऐसे प्रसग हैं जो इस सन्दर्भ मे उद्धृत किये जाते 
हैं। इन सभी उद्धरणों का सूक्ष्म इच्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि य 
समस्त उदाहरण देवताओं से सम्बंधित हैं। देवता आख्यानों के आधार पर इस 
अनैतिक सम्बध कौ कल्पना तत्कालीन समाज के प्रति अयाय है। हमसे कोई भी 
ऐसा उदाहरण प्राप्त नही होता जो लोक सम्बधी हो और उसमे पिता दुह्िता 
अनाचार से युक्त हो । कतिपय ऋचाओ" के अथ इतने अस्पष्ट हैं कि उनमे व्या 
चार को श्रणी मे रख सकता उचित नहीं है $ 
(५) भाई बहन में यौन सम्बंध 

(अ) अनक ऐसे प्रसग द्रष्टव्य हैं जो भाई बहिन के अवध सम्बंध को द्योतित 
करते हैं । जसे अग्नि को अपनी बहिन (औषधियो)म गभ स्थापित करने का बणन 
है ।' अयत्न अग्नि को ही अपनी बहन (ऊषस) के पीछे पीछे गसन किये जाने का 
भी बरशान है ।९ एक स्थल पर स्पष्टतया देव पूषा को अपनी बहन का जार और 
माता का प्र मी कहा गया है । प्रस्तुत सभी उद्धरण देवो से सम्बंधित है और प्राकु 
तिक घटनाआ पर आध्रत है । इसलिये इनके आधार पर किसी भी सामाजिक 
जो का औचित्य, अनौचित्य पर विचार करता और पिणय लेना नन्‍्यायसगत 
नही है । 

(आ) ऋग्वेद मे यम यमी सवाद सूक्‍त” को तत्कालीन व्यभिचार की पुष्ठि 

मे उद्धत किया जाता है जिसमे यमी अपने भाई यम से यौम सम्बंध का आग्रह 


१ ऋगेद ७8१ ६३२३५ ६॥१०१।१४ १।११७॥१८ ११२४३, १।१४२।४ 
६५६।३ १०।३४३४५ 

२ बही ३॥३१११ 

३ बही १०।६१।५७ 

४ बहा १।७१॥४, १॥१६४।३६, १०।६१।६ ६ ७ आदि 

५ बही १०६१४ ६ ७ 

६ अभिन्न देन्वधायसे वि वो मदे गर्भ दभासि जामिषु गिम्छेंशे ॥ अही १०२१८ 

७ भद्रों भव्ययासत्रमान भागात्स्कसारं जारो अभ्येति पश्चातु । हंही। १५३४३ 


बही, 
८ बहा, १०।१० कि" 


ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री प्र 


करती है किन्तु जैसा कि सूकत के पारायण से ही स्पष्ट हो जाता है--यम उसका 
सर्वेधा विरोध करता है। इससे विदित होता है कि ऋग्वविक ऋषि जाई बहन के 
अर्म तिक सम्धधो के विरोध मे रहा है और यम यमी सवाट सूक्‍क्त को अनतिक 
सम्बधो के सम मे उद्धृत नहीं किया जा सकता । 
(5) जुमा 

ऋण्वदिक समय में यह कुप्रवत्ति अतिशय रूप से प्रचलन में रही । जुए से 
उत्वन समस्याप्रो उसके कुपरिणामों उसके प्रति घणा और जुजआारी के मन में 
इसको छोड देने के लिये कामना ऋग्वेद मे प्राप्त होती है। इसका विस्तृत विवेशन 
ऋषग्व विक मनोरजन! नामक अध्याय में आगे किया गया है। 
(घ) ऋण लेने को प्रथा 

ऋण लेन की प्रथा भी सामाजिक कुरीतियो मे आती है। अत्य त ऋग्वदिक 
साक्ष्यो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय भी ब्यवित ऋण लेते 
थे और उससे सम्बंधित मन स्थितियों का सामना करते थे। समाज में ऋणी 

यक्ति को हेय दृष्टि सं देखा जाता था । ऋणी व्यक्ति स्वावलम्बियो की भाँति 

जीवन यापन करना चाहता था । ऋग्येद में बरुण देव से प्राथना की गई है कि-- 
व लिये गये ऋणो को दूर कर । दूसरे के हारा कमाये गये धन का उपभोग न 
करने द ।' प्रभातकालीन उषा का आगमन ऋणी व्यक्तिक को भोर का सदेश नही 
दता । ऋणी सदव चि ता निमभग्न रहता है. ऐसी ऋग्थद की भावना है। कुटदिल 
चित्त वा। यक्‍्िति से ऋण लेना अनुचित रहता है । एक स्थल पर कहा गया है 
कि कुटिल चित्त वाले यक्ति से ऋण नही लेना चाहिए ।' ऋण व्यक्ति की दुष्प्रव 
त्ियों का बढावा देता है। ऋणी -यक्ति भय के कारण अपना घर छोडकर दूसरों 
के घरपर रात्रि यतीत बर। है और दूसरो के यहा चोरी बी भी दरुछ करता है। 
ऋषग्वव म इस दुष्प्रवत्ति क रूप में हो ग्रहण किया गया है क्योंकि अनकश विविध 
दवों से ऋण मुक्त करने वी प्राथना की गई है । 

ऋग्थव म॑ कुरोतियोी के प्रति छ्ृणा का भाव याप्त है और सदाचरण की 
प्ररणा सवत्न दवा की स्तुतियों मे स्पष्ट प्रतोत होती है । 


१ ऋशेद २।२०।६ 

२ बहीं। 

३ भा अ्रातुरग्ते अनृजोकथ वे मा सस्युदक्ष रिपोभूजेम्‌ । बही ४३।१३ 

४ ऋणावा विभ्यद्नमिच्छमानोप्र येषामरतमुप नवतमेति । बही १०॥३४।१० 


५ बही । 


४ ऋग्वेद में मनौर॑ऊंजन 
ऋरतविक मतो रंजत--« 

ऋषग्वैदिक काल में उल्लिख्षित मनोबिनोद के साधनों पर विचार करने हें 
भ्रतीत होता है कि उस समय मे भी साना अकार के मतनोरणन के साश्ननों का 
आविष्कार हो चुका था । तत्कालीन मानव समाज को क्रमोत्तति की प्ररिषादी 
जीव-जन्‍्लुओं से स्वतत-न्न तथा उनत थी । घुड़ दौड घुडसवारी और रथो की द्रीड़ 
ऋर्वैदिक जतसमुदाय के मनोरज़न के प्रमुख साधन रहे कितु चेंयक्तिक योग्यता 
के मापन हेतु ताना प्रकार की प्रतिदवन्द्रिता मुल॒फ दौडों के अतिरिक्त शिकार जसी 
कड़ा में भी आयेगण साग्रह भाग लिया करते ये । ऋग्वदिक काल में ललित कला 
का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। नृत्य, गौत और वाद्य तथा प्रहेलिकायें 
प्रभति रचनात्मक कला इस विभाग के अन्त आती है। बक्ष क्रीडा की सम्मो 
हिनी पक्षित से भी ऋग्वदिक समाज न्‍्यामोहित हुए बिता न रह सका । सब अब 
गुणों के होते हुए भी जुआ तत्कालीन मनोंविनोद का एक लोकप्रिय साधन था। 

मनोरजत के उपयु कस साधनों के अतिरिक्त कभी कभी 'समन” नाम के मेले 
लगते थे जिनमे बड़े उत्साह के साथ वागयंगण भाग लेते थे | इस प्रकार ऋग्वैदिक 
काल में मनोरजन के पर्याप्त साधन थे जिनका वर्णव विस्तारपुवक क्रमश प्रस्तुत 
किया जा रहा है--- 

१ घुड्सवारी और घुडदौड-- 

घुड़सवारी और घुडदौड ऋग्वदिक समय का प्रमुख मनोरञ्जन का साधन 
था । ऋग्वेद मे तत्कालीन जन समुदाय की घोड़े के प्रति अभिरुति दशनीय है । 
पाइचात्य विद्वानों ने कहा है कि रथ खींचने के लिए घोड़े का उपयोग होता था 
कितु साधारणतया इहे इस काय के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था। युद्ध मे 
घुडसवारी का कोई उल्लेख नही मिलता किन्तु इन कार्यों के लिए यहू अपरिचित 
नही था ।' प्रस्तुत उक्ति ऋग्वेद का अनुशीलन करने से सारहीन प्रतीत होती है 
क्योकि ऋग्वव इस उक्ति के विश्य् साक्ष्य प्रस्तुत करता है । 

(अ) घुडसबारो--एक स्थल पर अश्ब के लिए कहा गया है--देवो की 
आशाओ को भी पृण करने के लिए सुस्दर पीठ वाला यह घोड़ा पास॒ आये ऐसा 
मैंने उत्तम बुद्धियों के बनाये गये स्तोत्न को धारण किया है।  अयकन्न-- तुम्हारे 
घोड़े किधर है ? उनके लगाम कहाँ है ” किस आधार से अथवा कैसे तुम सामध्य 
बान्‌ हुए हो ? और तुम कमे जाते हो ?! उतकी पीठ पर की जीन और नथुने 

में डाली जाने वाली रस्सी कहाँ रख दी है।' और जब इन धोडों की जाधौं पर 


१ बेविक इृण्डेक्स साग १, पृ० ४२ 
२ उप प्रामात्‌ सुमस्मेध्घायि भम्य देवानामाशा उप वौतपष्ठ । ऋग्वेद १।१६२।॥७ 
३ क्‍्य बोईपवा' गंदा भीशव कथ शेक कथा यय । पष्ठ सदो नस्तोयम । 

बही, १६१२ 


ऋष्वेद में लौतिक सामग्री घष 


आबुक लगते हैं, पुत्रप्रसुति के समय स्त्रियों को भांति तेता बोर उन बोडों की 
जांचों का विशेष हग से तियमन करते हैं । 

उपयु का सभी ऋणार्मं धोड की सवारों का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। 
द्वितीय ऋचा में घुस्सवारी के समय धारण किमे जाने वाले उपकरणों का उल्लेख 
किया गया है और अन्तिम ऋचा में गतिवान घोड़े के सयभन का बड़ा सुदर 
ओर यथार्थ चित्र अकित है। समग्र विवरण ऋग्वदिक काल में घुड्सवारी के 
प्रचलन को स्पष्ट करता है | 

अऋछ़बेद मे घडसवारी के अय अनेक सदध्न॑ प्राप्त होते है. विविध देवों को 
धो. की सवारी मे प्रस्तुत किया गया है। अश्विनी दंवो का श्येन पक्षी के समान 
शीघ्रगामी धोड़ों से आना उल्लिखित है।' एक अन्य स्थल' पर इद्ररेब को अपने 
तेजस्वी घोंडो से दूर देश से आने और सोम रस का पान करने का आमन्रण दिया 
गया है । अ-यत्र पूज्य आदित्यो से अनुरोध किया गया है कि-- उनकी जो साझा 
भौर बन्धन द्रोहू करने वाले शत्र ओ पर फले हुए हैं उन पाशो को प्रायविता रथ 
पर बैठकर उसी प्रकार पार हो जाए जसे घडसवार कठिन मार्गों को पार १र जाते 
हैं। साथण ने अश्वीव पद का अब किया है-- अदजीब याशोसभनाइव करिय 
त्पुश्र बुत्तरा पार्गाग्शीआमतिक्ामति अत हृष्टान्त । 

ऋषद के पत्रम मण्डल भे वीरो (महूतो) के वेगवाल घोडो से क्षाने का 
वर्णन किया गया है ।' जो सॉमवात करन वाले वौर वेगवान्‌ू घोड़ो वे साथ शौघ्र 
चने जात हैं। व बहुन सा धन दत हैं। इसी प्रकार मित्रावशण के भी श्रष्ठ घोडो 
स आते का तणन दिया गया है ।” अग्निदव लोहित बण के शौघ्रग्रामी अदबों से 
कल्याणकारी वे घर जाते है ।" 
जंधन चोट एपा वि सकथार नरो ग्मु । पुश्नक्ुथ ने जनय । ऋषगणेबव ५।६१।३ 
२ आन स्तोमपुयद्धवत्‌ तूय एयनेमिराशुमि । यातमश्वेधिरश्विना । 

वही ८५॥७ 
आ। नो या परावतों हरिभ्या हयताध्याम्‌ । हतमिद्र सुत पिच । 
बहा ५।६॥३६ 
४ यावोभाया अभिव्र हे यजत्ना पाशा आदित्या रिपवे विचृता । 
अश्वीव ताँ अति थथ रथेनारिष्टा उराया शर्मन त्स्थाम । बहो २२७१६ 

५ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर साथण भाध्य | 
६ यई वहत आशुभि पिवस्तो मदिर मधु । अन्न श्रवासि दधिरे । 
बंही ५॥६१३११ 


ल्ख््क 


ज्ध्ण 


७ यही, ५१६१११ 
८ बही ४।६४।७ 
९- घंही, २ १।६ 


आऋश्वेद में भनोर जन चडै, 


शत्रुओं से कभी न हारने वाले विष्णु और इम्द को यादलों पर ऐसे हो 
अलने को कहा गया है जैते व्यक्ति सुशित्ित भोड़ पर भहतें हैं। अम्यत्त चढ़ 
सवारी का एक सुस्पष्ट उदाहरण मिलता है। कहां गया है कि+न्‍यंदि अश्य को 
वेग से दोडने के कारण हाफने वाले उसके धैठ जाते पर कभी जाजुक'से दुखी 
किया गया हो, तो जिस प्रकार हथियों को खत था में डाला जाता है, जेंसे ही यश 
में सभी दुःख सतोन्नों द्वारा वूर हों ।* 

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट होता है कि ऋग्वदिक सभाज घुडसवारो से पूर्णतया 
परिचित था और उस समय घुड़सवारी प्रचलत में भी रही होगी । 

(कि) बुड़ में धोड़ों का उपयोग--संस्भवत युद्ध क्ष्ष मैं वीर घोडो ५९ बैठ 
कर लड़ते थे अथवा भश्वारोहियों की भ्ी सेना रहती श्री क्योकि एक ऋचा में 
राजा को अश्वविद्या मे प्रवीण कहा गया है ।' कहा यया है---अध्य विद्या में प्रदोण 
राजा ने मुझ ज्ञानी को सी गायें प्रदान की हैं । इससे विदित होता है कि बुद्ध 
में राजा अएबो का उपयोग करते होंगे । 

एक ऋचा में इृद्रदेव ने कहा है कि वह शत्र, सेना को हरा दे और प्राथ 
यिता की संनाओं को बापस लौटा ले । दुनन्‍्दुभि झण्डे के साथ शब्द करती रहे । 
घड़सवार और वीर शत्र ओ से युद्ध करते हैं इसलिए देव हमारे रथारूढ़ बीर 
शत्र ओ को जीत लें । 

सायण पझ्रइवपर्णा का अथ अश्यकाहाक्ल' करते हैं ।' प्रस्तुत कथा में घढ 
सवारो और रथारूढ़ वीरो का भरी पृथक पृथक उल्लेख किया बया श्रतीत होता है । 

एक जय ऋचा योद्धाआ का घोडो के साथ प्रस्तुत करती है-- उत्तम घोडो 
वाले तथा सग्राम करने वाले योद्धा मुन्न बुलाते हैं। यें योद्धा संग्राम मे घिर जाने 
पर मुझ (३ द्र को) ही आर्मात्रत करते हैं ।" अयत्त इद्रदेव को युद्धभामी घोड 
की भाँति अध्ययुक्त वेग स सम्राम धूमि में पहुचने का वणन है । अशिवती देवों ने 

_ ह या सानुनि पर्वतानामदाम्या महस्तस्थतुरबंतेव साधुना । ऋशद ११५२।१ 
२ यत्‌ ते सादे महसा घूकृतस्य परा्ष्ण्या वा कशयांवा तुतोद। 
सुचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते बरह्मणा वृदयामि ॥ बही ५६११० 
३ यो में घेनूना शत वददणिवर्यया ददत्‌ । तरन्त हव महता । जही १।१६२।१७ 
४ यही ५॥६१।१० 
५ आमूरज प्रत्यावत॑येमा केतुमद्‌ दुन्दुभिवाविदीति 
समश्वपर्णाएचरन्ति नो नरोहस्माकमिन्द्र रथिनों जयम्तु । कही, ६४७।३ १३ 
६- व्रष्टव्य--प्रत्तुत ऋचा पर सोधरा मांध्य । 
७ भा नर स्वेश्वा वाजयसतो मां बृत।' समरण हवन्ते 4 ऋग्वेद४।॥४२।१ 
८ वही १०।६९६।१० 


ह० ऋगेद में लौकिर सामग्री 


पेंदु भरेश को शी ध्रगामी अश्व प्रदान किया ।' 

युद्धपामी अश्यों का स्पष्टतया निर्देश किया गया है। जब इन्द्रदेव संग्राम 
में उद्योग मे, गिवम भागे मे मश्वों को प्ररित करते हैं तब वे धोड़ कुटिल भाग से 
भी अन्नरूप आमिय की इच्छा ते दोडने वाले श्येन पक्षियों की तरह शौज्न गमन 
करते हैं। और भी नीचे प्रटेश मे शीघ्र गति से जाते वाली सदियों की त्तरह 
मांस के लिए दौड़ने वाले पक्षियों के समात शब्द में भय उत्पन होने पर आाहुओं 
से पकर्ड गये रास वाले घोड़े भूमि पर दोड़ जाते हैं और विजय पति हैं। ' 
एक स्थान पर सोमदेब को कहा गया है कि घोड के समान प्रेरित किया हुआ 
तू सद्राम-स्थल पर जा। अयब  इद्वदेव शत्र के अतो को उसी प्रकार अधिकार 
मे करते हैं जिस प्रकार चोडा सम्राम में जाकर विजय प्राप्त करता है। " दशम 
मण्डल में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि-- हे अग्ते | जसे शीक्र गमन करने 
वाले अश्व युद्ध की ओर जात॑ हैं वस ही संत्तार के सब धन तुम्हारी भर गमन 
करते हैं । ' 

एक क्रचा में हनद्देद से अतिशय बलवान स्तृति करने वाले सुन्दर यज्ञ 
फरने वाले सु दर हव्या न वेने वाले तथा सप्राम मे धोड पर सवार होकर शोभन 
अश्यों से शत्र, समूह का विनाश करने वाले पुत्र की कामना कौ गई है । 

(ज) द्षिक्रा (एक अह्वविशेष)---एक अ'तशय वेगवान और युद्ध मे विजय 
शील घोड़े को ऋग्वद में दधिक्रा कहा गया है निषण्ट मे इसे अइ्व का पर्यायवाची 
कहा गया है। दध्षिक्रा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मे सदेह है इसलिए इसक 
मोलिक स्वरूप के विषय मे निश्चय से कुछ भी कहना कठिन है इस पद का 
दूसरा अथ विकिरणाथक क धातु से बना प्रतौत होता है इस प्रकार दाधक्रा का 
अर्थ होगाः--दाधवि विश्ेरन वाला । यह नाम रॉय और ग्रासमन के अनुसार सूर्योदय 
कालीन ओस अथवा कुहरे का बोधक है । किन्तु लुडविग पिशेल अ्रूक और 


१ युष ध्यवान जरसोउमुमुक्त नि पदव ऊहथराशुमश्वम । ऋग्गोइ ७।७१॥४ 
२ पदित्द्व से अवंतश्चोदयासे महाघने । 
असमभने अध्वनि वजिने पद्ि श्येनाँ हृव श्रवस्यत |॥ बही, ६४६१ - 
३ सिम्प्ररिव प्रवण आशुया यतो यदि क्लोशमनु प्यणि। 
भा थे वयो त बवृतत्यासिषि गृभीता बाहबोगबि ॥॥ बही ६।४६।१४ 
४ अत्यो ने हिबानो अभि बाजमर्ध । बही, ६।८६।३ 
२ से सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोधज्छा बाज नतश । वही ११०८२ 
६ स यस्मिम्विश्या वंयूति जम्मुर्वाजेनाएया सप्तीवन्त एवं । बड़ी १०।६।६ 
७० थ ओजिष्ठ इड्ग त सु नो दा मदो वृषत्‌ स्वभिष्टिदर्वान्‌ । 


सोवएव्यं यो बनवतू रवश्यों वत्ा सभत्सु सासहदसित्ान्‌ ।। बही ६। 
३६४१ 
प बदिक भाहदो लॉजो नेक्समूलर हिन्दी ्पान्तर-सूयेकात्त) बु० १८८ 


बल्कि. चेक 


ऋँशेद में ममोरजन डर 


ओल्डमतर्न के अनुसार दविका कोई देवतों म॑ होकर दौड़ों में चघाम भेने वाला एफ 
प्रसिद्ध अक्व का, चिसे उसके अप्रतिम जब के कारण दिव्य प्रतिष्या प्राप्त हुईं ।' 


आर सम्पूर्ण सृक्‍तों में दलिका की गरुणगरिसा का गास किया गया है।* 


बारह बार 'दधिक्रा' नाम का उल्लेख हुआ है। खपने वृहित रूप 'दं्धिक्राय्ट् के 
साथ बदलकर सी इसका उल्लेख किया गया है । दस बार 'दंधिक्राबन' का उस्लेख 
मिलता है। यह नाम अन्य वैदिक ग्रथों में नहीं मिलता । दक्षिका अत्यधिक वेगवाल्‌ 
अग्ब है ।' यह रख में सबसे आगे जोड़ा जाता है।* धायु के समाच वेगवास्‌ रथ को 
प्रेरणा देने बाले दधिका को सभी मनुष्य हर्षित होते हुए आमन्दित करते हैं।" 
मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाले तथा वेगवान द्षिक्रा के पराक्रम और 
वेग की मनुष्य स्तुति करते हैं ।' यह पथो के मौड़ो पर छलागें मारता हुआ मुंड 
जाता है ।* 


दध्िक्रा की वेगमाभिता के लिए इसे परो वाला और पक्षों सदश भी कहा 


गया है । इसके परो की तुलना प्रजवी ह्येन के परो से की गई है ।* दराधिका की 
उपमा आक्रामक श्येन से दी गई है जैसे नीचे की ओर झपट्टा मारते हुए भूखे बाज 
को देखकर सभी पक्षी भाग जाते हैं थेसे ही इस दधिक्रा को देखकर सभी श्र, भाग 
जाते हैं ।* 


दध्िक्रा बहादुर युद्ध में शत्र ओ का सहारक अनुशासन से रहने बाला 


शीक्षता से जामे वाली संनाओं पर आक्रमण करते बाला विजयशील अश्व है ।'' 
अत्यन्त तेजस्वी और कडकने वाली बिजली के समान फ्त्रओ का संहार करने वाले 
इस दधिक्रा से भाफ्रमणकारी भयभीत होते हैं। जब यह द्धिक्रा जारो ओर से 


न्त्च्कि 


र्‌ 


न्प्ण 


नत्की 0 हब ही &छ #आ # ४ 


बदिक माथा माइथोलाजी मक्समूलर (दी रूपा-तर (सुयकान्त) पृ० श१८८ 
ऋग्वद ४) ८ ३६ ४० और ७४४ 

आशु दछ्िक्रा समु नुष्टवाम--घही ४१३६।१ 

उत स्मास्थ पनवन्ति जना जूति कृष्टिप्रो भ्भिमृतिमाशों | बही, ४।३८ € 
ऋ जप्यें स्येन प्रथितप्सुमाशं चक्क त्यमर्यों चपति न शूरम । कहो ४।३८।२ 
दछ्षिक्राव! प्रथमो वाज्यवाओआ रघाताभ्वति प्रजावनू । बही ७।४४॥४ 

पह भिगंध्य त मेधयु न शूर रघतुर वातमिव प्रजन्तम्‌ । बही, ४४३८॥।३ 

बही ४।३८।६ 

ऋतु दक्षिका अनु घतवीत्वत्‌ पथामकास्यन्वापतीफणत्‌ । बही ४॥४०४४ 
इयेनस्येव श्रजतों भे कस परि दध्षिकाज्ण सहोजा तरित्रत । बरही, ४५४ ।३े 
तीवायमान जधुरर में श्येन अवश्चाब्छा पशुमण्च यूथम्‌ । बही ४॥३८।४ 
बहीो ४।३५।३ 

डतस्य बाजी सहुरिऋतावा शुत्र पबमाणस्तन्वा समय । 

दुर यतीषु तुरमन्तृजिष्योशषि अ्रुवो ग्रिते रेजुभज्जन | बह्े ४/३५७ 


6२ ऋडष्वेन में लौकिक सामग्री 


हजारों शत्र भ्ो से लड॒ता है तब सजा सबरा हुआ यह भ्रयकर ओर दुर्निवार हो 
जाता है ।' गले में मालाओ के पहनते के कारण अत्यात शोभायमसान यहँ द्षिक्रा 
लगामो को चब्राता हुआ टापें मारता है। लगाम को चबाता हुआ बह इतती 
तीच्रता से दौडता है कि उसके खूरो से उड़ने वाली घूल से उसका शरीर घृसरित 
हो जाता है ।' 

द्षिक्रा सभी जातियों से सम्बद्ध है। पत्रजनों मे बहु अपनी शक्षित से व्याप्त 
है जैसे सुयें अपने प्रकाश से सलिलो मे व्याप्त है ।* मित्रावरुण ने अग्लि के क्षमान 
युतिमान उस विजयशील अध्व को पुरुषों को दिया था।* 

दश्चिक्रा का आह्वान उपाओ के साथ किया गया है।' उधाओं से प्राथना 
को गई है कि वे दश्चिक्ावन की भाति शुद्ध स्थान पर बठने के लिए पधार । 

द्धिक्रा के गुण गान से स्पष्ट आभासित है कि ऋग्वेदिक समाज में अश्व का 
बडा महत्व था | मुद्ध मे अतिशय रूप से इसका उपयोग किया जाता था | युद्ध मं 
शत्रु ओ पर आक्रमण करने के लिए और अपनी रक्षा हेतु अश्व ऋष्वदिक आयों का 
प्रधान उपकरण था । 
घुडवौड़-- 

उपयु कत विवरण से स्पष्ट होता है कि अश्व ऋग्वदिक आर्यों का प्रिय पशु 
था। घड़दौड़ बदिक भारतीयों का प्रमुख भनोरजन था। 

ऋतब ३ मे घड़दौड़ के पथ को काष्ठा कहा गया है । ऋणग्जेद' मे और साथ 
ही बाद के साहित्य मे जाजि शब्द का नियमित रूप से एक दौड़ क आशय 
में प्रयोग हुआ है। एक ऋचा' में दौड़ के पथ को चौढ़ा (उर्बी) और उसके 
विस्तार के नाम को अपाबक्ता अरत्तय कहा गया है ।'' बस्तुत प्रस्तुत ऋचा का 


१ उत स्मास्थ तल्यतोरिब द्योऋ धायतो अभियुजो भयन्ते । 
यदा सहद्धसभ्ति बीममोधीद दुबत समा श्वति भीम ऋड्जन | ऋग्वद ४।३८।७ 

२ लज कुण्वानों जयो न शुभ्वा रेणू रेरिहत्किरण ददश्वान । बही ४३३५॥६ 

रे तुर यतोष तुरम'न्‌जिष्यो<धि प्र बो किरते रेणुमृजजन । बही ४॥३८।७ 

४ आदधिक्रा शवसा पञ्च॒कृष्टी सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान । बही ४३३८।१० 

५ य॑ पूरूम्पो दीदिवासं नाग्नि ददयुभिन्ञावक्णा ततुरिम्‌ । बही, ४३९२ 

६ वही ४३९१ एवं ४४०१ 

७ समध्यरायोषलो नमन्त दष्चिक्रावेव शुचये पदाय । बही, ७४१॥६ 

5 मा सीमवथ आ भागुर्वी काष्ठा हित धनम्‌ । अपावक्ता अरत्यय । 

५ बही ६२४६ १३५७,४।२४।५ दस 


छ।८ ८ 


११ बंदिक इच्डक्स भाग ! पू० #४ 


ऋ्वेंद मे मतोर॑जन है रे 


शाश्य संदिग्ध है । जिसर के विचार से इसका अये है दौड़ का पथ सीकां और 
दिना मोड जाला दोतो या ।* 

सम्भवत दौड़ की प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्रदान किये जाते थे, इसके 
लिए छऋ बेद में 'धा शब्द का प्रयोग मिलता है।' पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 
लोग सह प्रतिस्पर्धा मे भाग लते थे। पुरस्कार के लिए ऋग्गद में कार" शव 
अर प्रयुक्त अन्य शब्द हैं ।* 

घुड़दौड के घोड़ों के समाम वीरो का अपने घोडो को भी बलिष्ठ बनाते का 
उल्लेख है।' घुड़दौड के लिए प्रयुक्त अश्यों को बहुधा नहलाया और अजहृत 
किया जाता था। एक ऋचा में घोढ को पाती से धोकर बुद्ध किये जाने का बणन 
मिलता है  अन्यत्र कृष्णांदवों को स्वर्णाभूषणों से सआये जाने का उल्लेख किया 
किया गया है । 

सम्भवत ऋग्वैदिक काल में घोड़ों की कमी नहीं थी अपितु ये बहुतायत्त मे 
होते थे । एक दान स्तुति मे एक राजा द्वारा एक ऋषि को चार सौ थोडों के दिये 
जाने का वर्णन है ।' सप्तसिन्धु धोडों के लिए प्रसिद्ध स्थान था।' सरस्वती उच्च 
फोटि के धोडों के लिए प्रसिद्ध थी'' ऋश्णेद में घोड़ो के लिए बहुत से शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। यथा--अत्य,'' अवन्त *' वाजित " संप्ति" और हय'' । 


१ वेदिक इण्डक्स भाग १ १० ५४ (प्रादटिप्पणी में उद्घृत) 

२ ऋग्वेद १८१३ ११६।१५ ६४५१ ५८०।८ ५५३१२ १०६।१० 
बही ५१५२६।८ ६।१४।१ 

वही ५।॥२९।५ ६।१६।५ आदि 

बदिक दृण्डक्स भाग १, प० ५४ 

उबन्ते अश्वा अत्याँ इवाजिषु नदस्य कर्णस्तुरयम्त आशुभि । 


#ी #8ह ० व 


ऋषग्यव २।३४।२र 
पवस्व॒ सोम कुत्वे दक्षायाश्वों न निकतो वाजी धनाथ । बही ६॥१०६११० 
अधि श्याव न कुशनेभिरश्तं नक्षत्रेभि पितरो ण्ा्मप्शन । बहो, १०।६८।११ 
शत वेणूल्‍्छत शुन शत चर्माणि म्लातानि । बहीँ ६।५४॥३ 
१० स्वष्या सिंधु सुरथा सुवासा हिरण्यर्या सुक़ता बाज़िनीवतती । 
उर्जावती युवति सीलमाकत्युताधि वस्ते मुभगा मधुबघम्‌ | बही १०।७५॥८ 
११ बही १(१॥१० २१४१।१८ ६।६१॥३ ४,७६९०। ३ 
१२ वही १(५६।१,३।२॥३,४।२।३ ४+१६।३ ७५६+१६ आदि 
है३ वही ५।६॥१७१३५।१२,८११२०११२,६।६७१२५ भादि 
१४ बी ३२०१२,३।६१।१ ५।३६६।६ १७५॥५ १०॥७४।८ भादि 
१४ बहोँ १।४७८ २।३११७,३।२२।१,६॥५९।३,६।९६४१६ आदि 
१६ बही, इ।४६।१ै,७७४१४,६११०७४२६ 


5 ७5 


हर ऋरेद मे सौकिक सामग्री 


घोष्टियों को रथो में जोड़ा जाता था । मरहूँ वो के रण भी भोषिों से जूते 
वजणित किये बयग्मे हैं। 

प्म्भवत ड़ 'ेह की भाँति ही रथो की दौड़ भी ऋग्वविक भुग मे प्रचलित 
दी । भप्टम मण्डल में एक सूकत' को जिमर के अनुत्तार रथो को दोड से पे 
किसी प्रतियोगी की प्राथना रूप में प्रस्तुत किया थया हैं। 

इस प्रकार ऋग्वदिक समाज में घृडसवारी ओर भढ़दोड़ मनोरजन के प्रभुख 
साधन रहे घोड़ को पर्याप्त महृत्त्व्भिला यहाँ तक कि उसे देवों की कोर्ट में 
रखकर विविध देवों के साथ उसका आहवात किया गया । 

२ आातेह--- 

ऋष्वदिक जन-समुदाय आलेटप्रिय था किस्तु बदिक काल में आखेट किसी 
जाति की आजीविका का साधन प्रदीत नहों होता । कृषि व्यवसाय रूप में अचलित 
था और पशु वाज्त का अतिशय रूप पे प्रबलन था। मृगया क प्रसंग ऋग्वेद में 
मिलते हैं किन्तु भृगया का कारण आजीविका मात्रे के लिए ने होकर मनो रजन 
पालन पशुओं बी जगली पशुओं से रक्षा और साथ ही भोजन की व्यवस्था भी 
रहा । प्रारस्मिक काल से मृगया का प्रझलत चला भा रहा है कितु अखिट सबधी 
वबरण क॑ लिए ऋग्वेद हो प्रमुख स्रोत है। ऋग्वेद में पक्षियों पौर पशुओं दोनो 
के शिकार का परिचय मिलता है । 

(अ) पक्षियों का शिकार--पक्षियों को नियमित रूप से जालो मे पकड़ा 
जाता था । । एक स्थज्ष पर इद्ध का आह्वात करके कहा है कि वह आतलन्‍्द देने 
वाले तथा मोर के रग के समान बाल वाले घोड़ों से आयें जिस प्रकार जाल लिये 
हुए शिकारी पक्षियों को पकडते हैं उपी प्रकार उसे कोई न पकड़े ।' प्रस्तुत ऋचा 
में व्याध को पाशिन कहा गया है और जाल के लिए पाश शब्द का प्रयोग भाया 
है । 

अन्यत्र' प्रथा देवता से प्राथना की गई है कि प्ररक शत्र्‌ हमारा हरण न 
करे जिस प्रकार व्याध शिका ) लाग पक्षियों का हरण करते हैं। पाश के लिए 

ऋग्वेद मे विधा शब्द का प्रयोग मिलता है । एक अन्य ऋचा में भी पाश को 
१ ऋग्शव ७६९ १ 
२ बही ५।१५५६ ५६।६ आदि । 
३ चहो, ५६९ 
४ ऋ/तषदिश कल्थर--ए० स० दास पृ० २२७१ 
४ आ मद रिव्र हरिपिर्याहिं मयुररोमभि | 
मां त्वा के जि पर्माव ने पाशिनोईति #म्वेब तौइहि। ऋग्यद ३।४४।ै 
६ मोत यूरो अह एवा चन ग्रीवा आदघते दे । वही, ६४८१७ 
७ गृश्णाति रियु निश्रया निधापति धुकृतभा सधुनों भक्षमाश्त। चही, ६।८३ै।४ 
प. अप ध्वातमूणहि पूर्थि चक्ष पु मुख्य स्थान्दिधयेक बद्धान्‌ । वही ९७६११ 


ऋत्वेद में मनोरंजन श्प्‌ 
सिंध! कहां पक है । पक्षियों का शिकार करने बालों को पविध्रायति' (पाशों का 
स्वाभी) कहा क्या हैं ।' 
(अ) परश्चुयों का किकार--- 

(क) सुग--न्‍मृत को पकडते के लिए गदढ़ढ़ों का प्रयोग होता था । ऋग्वेश मे 
आब के लिए 'ऋश्या शंब्द आता है। ऋतया मूंगवाचक शब्द का शुंद्ध रूप हैं।' 
ऋणगषेद में हरिय पकड़ने के लिए बनाये भये गतें को 'प्यूश्यद' कहते थे । 

(ख) बराहू--“एक ऋचा' मे वराहु के शिकार का वर्णन किया गया है। 
यद्मप्रि उक्त स्थल कौ विषयवस्तु अनिश्चित और पुराकथात्मक है तथापि ऐसा 
प्रतीत होता है| कि वराहु का पीछा करके उसे सारा जाता था इस काभ में 
सम्भवत शिकारी कुत्तो का सहारा लिया जाता था। 

(ग) सहिब--प्रैसे को पकड़ने का भी एक अस्पव्ट संदप्त प्राप्त होता है ।* 

प्रसक्‍त स्थल बड़ा दुरूह है अत यह स्पष्ट सही है कि पकड़ने का साधन 
क्या था ? शिकार को बाण से मारा जाता था अथवा जाल या रस्सियों से पकड़ा 
जाता था। गौर' शब्द वषभ की एड जाति के अथ में गवय के साथ ऋग्वेद काल 
से ही प्रयाग में भाता है ।* 

(पे) सिहु- सिंह को सम्भवत गड़ढ़ में गिराकर पकड़ा जाता था। एक 
अन्य स्थल' पर निमत स्थान मे सिह को पकड़ने का उल्लेख है जिससे सम्भवत 
केवल ढके हुए गड़ढो के ही प्रयोग का तात्पय है।' सिंह को अनेक ध्याध धरकर 
उसका वध करते थे ।'' 

इस प्रकार पक्षियों और पशुओं के शिकार के कतिप्रय प्रसग ऋग्वेद मे 
उपलब्ध होते हैं। उपयु कत विवरण से स्पष्ट होता हैं कि ऋग्वेदिक जन-समुदाय 
केवल युद्धप्रिय जीव ही नदो अपितु प्रकृत्या वह आखेट का भी प्रमी था। सम्भवत 
१ ऋ बद ६।८३॥४ 
२ युव वन्दनम्श्पदादुदूपभ्ुयु वप्तद्योविषपलामेतवे कृथ । बही, १०।३२१९॥८ 
३ देदिक कोश सूर्येकास्त--दषष्टव्य वर्णक्रमानुसार । 

४ वही । 
+ दवान्यस्य जभ्भिवदि कर्ण वराहयुविः्वस्मादिद्व उत्तर | ऋषेंदश १०।५९।४ 
६ उकस ऋचा के प्रिफिय कृत अनुवाद के क्ाघार पर | 
७ तस्मादुभिया वरुण दुरमाय गौरो न क्षंप्तोरविजेज्याया । ऋग्वेद (०।५१।६ 
८ बही १।१६।५,४॥२१४५। ४५२,५१७८।३२ ७६९।६,७।९५। है जादि । 
€ सूतरण्ण इत्या लखमा सिधायावदद्ध परिपद ते सिह । बही, १०।२८।१० 
३० यदीं गर्भीन तातबे सिह।मव द्र हस्पदें । बड़ी ५॥७४।॥४ 
११ बेंधिक इफ्डेक्स-..भाग २, पु०७ डंडं८ । 
सर संबतो तवजातस्तुतुर्यात्‌ सिंह न क़्द्रमभित परिष्ु | ऋश्थेश ५।१५॥३ 


श६्‌ ऋग्वेद मे लौंकक सामग्री 


आत्म रक्षा और भोजन सम्बन्धी आवश्यकता ने मृगया को जन्म विया होगा और 
पश्चात्‌ लोक के चरित्र में यह विलक्षणता व्याप्त हो गयी । 
३ ऋणग्वद में प्राप्त प्रहेलिकार्ये-- 

ससार की किसी भी सस्कृति के लोक साहित्य मे विशेषतया भारतीय साहित्य 
में प्रहेलियों का न होना कल्पना से भी परे की बात है । सम्पूण भारतीव साहित्य 
का आदिलोत ऋग्वद भी रोचक एवं शञानवंधक प्रहेलिकाओ हे ओतप्रोत है । 


लौकिक साहित्य मे जिसे प्रहेलिका' कहा जाता है वह साहित्यिक अधि 
व्यक्ति का एक विशेष प्रकार माना जा सकता है। इसमे जहाँ एक ओर कवि की 
काव्य कला श्रष्ठता और विभि न शास्त्रों का गहन अध्ययन स्पष्ट लक्षित होता है, 
बही दूसरी ओर ये उत्तरकर्ता की बौद्धिक शक्तित प्रत्युतानमत्ति एवं अभिरुचि का 
मापदण्ड भी हैं। प्रहलिकाओं की गूढ़ता को बढाने के लिए मानवीय ज्ञान की 
विविध शाखाओं का उपयोग किया गया है। जसे अलकार-शास्त्र काव्य शास्त्र 
व्यकरण भाषा विज्ञान दशन शास्त्र और गणित आदि अत इनके अध्ययन से 
तत्कालीन मानवीय बौद्धिक विकास का अनुमान किया जा सकता है । 


सवप्रश्म प्रहेलिका शब्द को परिभाषित किया जाना आवश्यक है। यो तो 
विभिन्‍न विद्वानों ने विभिन्‍्तत इसे पारिभाषित किया है परतु सवप्रथम दण्डी ने 
अपने काव्यावर्ह में इसको परिभाषा और विभाग प्रस्तुत किया । काब्यादक्ष के 
अनुसार ही-- 
क्रीड़ा गोष्ठी विनोदेशु, सफ्स राकोर्णमम्तते | 
पर व्यामोहने चापि सोषयोगा प्रहेलिका ||" 


अर्थात्‌ 'पहेलियो का प्रयोग क्रोडा-ग्रोष्ठियो मे मनोरजन हेतु आमत्रित 
व्यक्तियों के भध्य किया जाता है अथवा दूसरे व्यक्ति के यामोहन हेतु भी इसका 
उपयोग होता है ।! 

दण्डी ने प्रहेलिका का अथ किया है--'प्रहवलते श्राचछावयति अर्थात जो 
छिपाती है ढकती है वह पहेली है जिसमे वस्तु विशेष की सज्ञा को छिप्ताकर 
साकेतिक रूप से उसका स्वरूप वरणित हो उसे पहेली रूहते हैं। दण्डी के ही अनु 
सार इस” १६ विभाग हैं जसे रसमागत ' वंचित ' परिहारिका अथवा परिहासिका 


१ दण्डी--काथ्यइश ३।६७ 
२ बही ३।६८ 

हु वही ३।॥६६८ 

४ बही २।१०४ 


ऋषेद में मनोरंजन ६७ 


(गौग मरलातिमिका), पस्य ' संख्या, समुप्त अथवा वस्यामृप्र,, उभ्वक्त्त' और 
सकोर् क्ादि | इसका विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेजत अपने आप में एक 
पृथक अध्ययल का सिंयय है अत अनावश्यक विस्तार के भय से इसका विवरण ते 
दकर प्रहेलिकाओं को हो सुलझाने का यत्व किया जा रहा है । 

कप्वेद की पहेलिकाओ का विधय परमाथ विद्या वेदात चित्तव धर्मम्ास्‍्त 
तम्ाा धार्मिक कृत्य सम्बन्धी है | फ्हेलियाँ वदिक समय में प्राप्त अश्वमेष्न, राजसूय 
और वाजपेय आदि यज्ञों का आवश्यक अग थी | आध्यात्मिक श्वितन से प्हायके 
होती थी इड़े ब्रह्मोद्य (बरह्मनू उच्च ) अर्थात्‌ ब्रह्मा और वत्सम्बन्धी उत्कृष्ट ज्ञान 
का जिन्तन कहते थे | ये परमार्थ विद्या सम्बन्धी बौद्धिक व्यायाम के साथ-साथ 
धामिक संस्कारों मे रोचकता और आक्षण की उत्पत्ति करती थी । इनमे प्रचलित 
सशाओ का उपयोग न करके उसे साकेरिक अभिव्यक्ति प्रदान को जाती थी तथा 
साकेतिक अभिव्यित अभिप्राय को सिद्ध १ रने हेतु उपमान बहुलतया प्रकृति से ही 
यथा वर्ष माप्त सौसम दिन रात पथिवी, सुर चद्रमा, वर्षा आदिल-आदि लिए 
जाते हैं । 

ऋग्वेद मे एक सम्पूण सूक्त' पहेली के अतगत आता है। यह सर्वाधिक 
प्रसिद्ध रोचक एवं ज्ञानवर्धक सुक्त है । प्रस्तुत सूक्‍त में वावत ऋचायें हैं। एक को 
छोडकर मभी ऋषचाय धार्मिक पष्ठभूमि पर आधारित हैं जिनके उत्तर बड़े दुरूह 
हैं और वहाँ नही दिये गये हैं । वस्‍्तुत ये घाभिक मनोवशारिक दाशेनिक और 
परमाथ विद्या सम्ब धी है अत इनको हल करना अतीब कठिन है । 

प्रहेलिकाओ भी यथाशक्तति सुलझाकर ऋचा को प्रश्त रूप में श्वौर तदतर 
उत्तर के रूप मे लिखकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस विषय में धत 
विनय होना तो आदचयजनक बात नहीं है। यहाँ विभिन्‍न टीकरकारों एव 
व्याखयाकारों यथा सायणावाय विल्सन ग्रिफिथ, सातवलेकर आदि के ब्यवुतार जो 
अथ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ प्रस्तुत है । 

दीक्रतमा ऋषि व्वार रखित प्रथम मण्डल के १६४ व सूक्‍त में कतिपय 
ऋचचाओं को पहली-गर्भित के रूप में उदाहृुत किया जा सकता है-- 

(१) इस सुन्दर तथा पालत करने वाले और सब रसो का हरण करने वाल 

का मझला भाई सबत्र व्याप्त है इसक्रा तीसरा भाई तेजस्वी पीठबालाया 


१ दण्डी-काध्यादर्श ३३१०० 
२ वही ॥१ १ 

३ वही ३॥१०३ 

४ बही ३१०५ 

५ बही ३१६०५ 

६ ऋग्वेद १।१६४ 


ह्ष ऋण्वेद मे लौकिक सामग्री 


चूतयुक्त पीठवाला है, यहा मैंने सात पुत्रों से युवत प्रजापालन करने वाले को रथा 
है ।* 

उत्तर--सूय ! सूर्य वायु ओर अग्नि तीन भाई हैं दयूलोक मे स्थित सूय 
ज्येष्ठ झ्न्तरिक्षस्थ वायु मध्यम और पृथिवीरथ अग्नि कनिष्ठ है। वायु सूर्य का 
मझेला भाई है जो सवंत्र व्यापक है मौर अग्नि तेजस्वी पीठवाला हैं। उसकी पीठ 
रूपी ज्वालायें अधिक तेजस्वी हैं अथवा वह घी से युक्त पीठवाला है। यज्ञ में अग्नि 
की ज्वग्लाओ में घी की आहूृतियाँ दो जाती हैं इसलिए उसे चयतपष्ठ कहा गया है 
और वह सूय का तृतीय भाई है। सूय सात रग की किरणों से युक्त होने के कारण 
सात पुत्रो वाला है। 

(२) एक चक्र वाले रथ में सात घोड जुते हुए हैं सातनामो बाला एक ही 
घोडा रथ को छ्लीचता है। इस रथ का तीन नाभियों वाला चक्र अजर और 
अशिथिल है जिसमे ये सारे भुवत स्थित हैं। ' 

उत्तर- आदित्य मण्डल रूपी गतिशील रथ । इसका सूर्य रूपी एक ही चक्र 
है इसमे सात रग की किरण रूपी सात घोड़े जुते हुए हैं जो सबत्र गति करत हैं। 
यद्यपि किरण एक है पर रगो की भिनता से किरण रूपी घोड के सात नाम हो 
जाते हैं। तुयं के कालरूपी रथ की शरद्‌ वर्षा और प्रीष्म तीत नाभिया है यह्‌ 
निरन्तर चलता रहता है। इसी काल के अ तगत सब लोक निवास करते हैं। 

(३) जो सात किरणे इस रथ पर आश्रित होकर बठी है सात चक्र वाले 
इसे सात घोड ढोते हैं जहाँ वाणी के सात भाम छिपे हैं ऐसी सात बहने इसकी 
चारो ओर से स्तुति करती हैं।' 

उत्तर--काल रूप सूय । सूथ पर सात रंग की किरणें बठती हैं इस ऐसे 
कालरुपी सूय के अयन ऋतु, मास पक्ष दिन रात और महृत्त ये सात चक्र ह 
जिहे किरणरूपी सात धोड शीचते हू । वाणी के सात नाम अर्थात्‌ स्वर और सात 
बहिने अर्थात्‌ सात छदोवालो वेदबाणी इसी सूय की स्तुति करती है । 


(४) जो अस्थिरहित होते हुए भी शरीर से युक्त प्राणियों का पालन 
पोषण करता है उस उत्पन्न होते हुए किसने देखा ? भूमि के प्राण रक्त ओर 


१ अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य प्राता मध्यमा अस्त्यश्न । 
तृतीयों श्राता दूतपृष्ठो अस्यात्नापश्म विश्पति सप्तपुश्रम ॥। 
ऋग्वद १।१६४।१ 
रे सप्त युझर्जा त रथमेकचक्रमेको अशवो वहति सप्तनामा | 
तिनाधि भरक्रमजरमनव यत्रसा विश्वा भुवनाधि तस्थु ॥ बहौ १॥१६४।२ 
२ इय रघसधि ये सप्त तस्थु सप्तचक्त सप्त वहत्यश्वा । 
सप्त स्वसारो अभि से तबन्ते यक्ष गया निहिता सप्तनाम ॥ वही १॥१६४।३ 


अऋतपपेद में मंोश््जन हह 


आत्मा सब कहाँ थे ? यह पूछने के लिए कौन विद्वानों के पास बथा ।//' 

उत्तर -प्रजापति । अस्ठुत पहली मे सुष्टि की पूर्वावस्था की ओर संकेत 
किया गया हैं । आज भी वह अजांपति अध्थिरहित होते हुए शरीरधारी जौदों को 
धारण करता है। संष्टि के पूर्व इस भूमि के लिए प्राणरूप बामु रक्त रूप जल 
और आत्मारूप सूय अर्थात्‌ भूमि वायु जल और सूय--ये कुछ भी पदाय नहीं थे । 
इसके विषय में कौन किससे पूछने जाता ? केवल प्रजापति ही था जो सब कुछ देख 
रहाया। 

(५) * अपरिपक्व बुद्धिकला में कुछ न जानता हुआ वेदों के गुप्त स्थानों 
को श्रद्धांपूबंक पूछता हु । देखने के लिए निबास करने के लिए तथा विस्तार करते 
के लिए ज्ञानी जन सात धायो को बुनते हैं । 

उत्तर--देवता अनेक लोगो मे रहते हैं पर उनका मुलस्थान शुप्त है। ये 
ज्ञानयुक्त देवगण उत्पन्न होकर मन प्राण पथिवी, जल तेज, वायु और आकाश 
(पञ्चभूत) इन सांत तत्वरूपी सात सूतो से ताता बानला डालकर मे ससार रूपी 
वस्त्र बुनते हैं। तब यह समग्र ससार विस्तृत होकर देखते सुनने और रहने योग्य 
होता है । 

(६) माता ने अपने कम से जल के लिए पिता का सेवन किया, इसके 
वाद पिता प्रीतिपूण मन से माता से सयुकत हुआ । वह ग़रभ की इच्छावाली माता 
गभ रस से युक्‍त्र हुई तब अत की ६७७ करने वाले स्तुति करते हुए इसके पास 
पहुँचे ।' 

उत्तर--प्रीष्मकाल में सतप्त पृथिवरी को पानी की आवश्यकता होती हैं तब 
सूय जल बरसाता है। रस जल के माध्यम से पृथिवी रूपी माता कौर सूय रूपी 
पिता का सयोग होता है त्व सूयथ वर्षा रूपी बीय को माता स्वरूपा पृथिवी मे 
स्थापित करता है। जब पथिवी वर्षाजल से सिचित होकर गभ धारण कर गर्भ 
रूपी अआनादि को प्रयूव करने मे समथ होती है, तब अन को प्राप्त करने की इच्छा 
वाले कषक स्तुति करते हुए उनके पास जाते हैं । 

(७) वह अकेला तीन माताओं और तीन पिताओं को धारण करता हुआ 
१ को ददश प्रयम जायमानमस्थ-बत यद्नस्था विभति | 

धुम्या असु रसंगात्मा क्‍य स्वित्‌ को विद्धासमुप गात्‌ प्रष्टुमेततु । 
ऋणषग्ेद १।१६४।४ 
२ पाक पच्छामि मतसाविजानत देवानामेना निहिता पदानि । 
बत्से वष्कलेटध्ि स्प्त त तून्‌ वि तत्निरे कबय ओतबा उ। यही १॥६६४।५ 
३ माता पितरमृत भा बभाज धीत्यग्र मनसा स हिं जस्से । 
सा बीभत्सुयु भ्रतपता निविद्धा तमस्वत्व इदुपवाकमीयु ॥ बही, १।१६४।८। 


१०० ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


सबसे ऊपर विराजमान है। वे सभी इसे दुखो नहीं करते । समस्त विदव को जानते 
बाली तथापि समस्त विश्व से परे रहते वाली वाणी के विषय में सब छ लोक की 
पौठ पर विचार करते हैं।' 

उत्तर--प्रजापति ! यह अकेला ही पथ्वी अन्तरिक्ष और दय लोक रूपी तीन 
साताओ और अच्ति ओर वायु थ रूपी त्तीन पिताओ का भरण पोषण करता हुआ 
उन सबम परे रहता है अर्थात्‌ इसमे रहता हुआ भी इनमे लिप्न नहीं रहता 
इसीलिए ये उसे दु खी नटों करते । शब्द आकाश का गुण होने से बाणी आकाश 
का ही रूप है और आकाश ब्रह्म का रूप है, अत वबाक भी ढ़हा का रूप है। यह 
ब्रह्म सारे विश्व को जामता है और उस विष्व से भी परे है। 

(5८) एक साथ उत्पन्न होने वाले सात तत्त्वों को एक से उत्पन होने वाला 
कहते हैं । इसमे क जुड़वाँ हैं। ये ऋषि हैं और देवों से उत्पन्न होने वाले हैं। 
उसके यज्ञ अपने अपने स्थाों पर चल रहे हैं। रूप से भिन्‍न होने पर भी एक ही 
तस्व पर क्षाश्रित होकर गति करते हैं।' 

उत्तर-विश्व मे भू भव स्व मह जन तप सत्यम--ये सात लोक 
एक ही प्रज पतिसे उत्पन्न होते है। इनमे भुभुव स्व मह जन तप--ये 
जुड़वां हैं और सत्यम बह अफेला है । ये सभी ऋषि हैं और देवों से उत्प-न होते 
है । इनका अपनी अपनी जगह यज्ञ चल रहा है । यद्यपि इनके रूप पथक पथक है 
परन्तु ये सब एक ही प्रजापति के आधार से रहते हैं । 

दूसरा अथ - शरीर में भ्रस नाक कान और रसना-य॑ हा द्रयाँ है। व्नूम 
दे आँख दो ताक और दो कान ये जुड़वा हैं और रसता अकेली है| ये मप्त ऋषि हैं 
और देवों में उत्पत्न हुए हैं। सूयदेव से आँख दिशाओं से कान अश्विनी देवो से नाक 
और जल से रसना बनी है | ये सभी ६स्द्रियां अपनी-अपनी जगह मानव जीवन रूपी 
यज्ञ रचा रही हैं यद्धपि ये रूपी मे पथक पथक हैं परन्तु सभो एक आत्मा के आध्चय 
से हस्त शरीर मे रह रही हैं। 


(६) स्िल्ियाँ होती हुई भी वे पुरुष हैं ऐसा मुझसे कहते हैं। इस बात को 
आँखों वाला ही देख सकता है अधा इसे नही जान सकता। जो ज्ञानी का पुत्न है 
१ तिख्रो मातृ स्त्रीम्‌ पितृ न विश्नदेक उध्वस्तस्थो नेमव ग्लापयति । 

मन्तयन्ते दियो अमुष्य पष्ठे विश्वधिद वाचमविश्वभिस्वास | 


ऋग्द १४१६४।१० 
२ साक॑ जाना सप्तथमाहुरेकर्ज पंछिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषाभिष्टासि विहितानि धामश स्थात्र' रेज-ते विकृताति रूपश* )। 


बही १।१६४।१४ 


ऋचगणेद में अनोनऊुखन श्ढ्ड 


यहा इसे जरन सकता है, जो इन्हें जानता है वहू पिता का भी पिता हो जाता है।' 

उत्तर- सूत्र | धूथें की रश्मियाँ यद्यपि स्व्रॉलिय होने से स्‍त्री हैं तथापि वें 
बुष्टि जल रूपी वोर्थ का सेक्‍स करके पुथ्वी को यर्भवती करने के कारण पुरुष है । 
सूक्ष्म दृष्टिट बाला ही इस्हें जान सकता है । 

(१०) शदव साथ रहने वाले तथा अत्यन्त सित्र दो उसम पंख काले पक्षी 
एक ही वृक्ष पर आलियन किये हुए हैं। उसमे से एक उस पेड़ के मौठ-सीठ फ्लो 
को खाता है और दूसरा उन फलो को न खाता हुआ केवल प्रकाशित होता है । ' 

उत्तर--जीवात्मा और परमात्मा ॥ ये दो सुपर्ण हैं अर्थात्‌ उस्म शबित से 
पूण हैं । पर्ण-पश्च शक्ति के प्रतीक हैं । ये परस्पर बाढ़ मित्र हैं और इकटठे रहते 
हैं। ये दोनों प्रकृति रूपी वक्ष पर बेठ हुए हैं। इन दोनों मे जीवात्मा सुप्र्ण इस 
प्रकृति रूपी वक्ष के फलो को खाता है अर्थात्‌ ससार में आसकत होकर सुख-दुःख 
रूपी फल भोगता है जबकि परमात्मा इस ससार सेनिलिप्त रहकर केवल प्रकाशित 
होता है । 

(११) इस उत्तम रीति से दुग्ध दुहने वाली गाय को मैं बुलाता हू । इस 
गाय को उत्तम हाथा से युक्त दुग्ध दुहने वाला दुहे । सविता हमे श्रष्ठ दुरध ज़दान 
करे। भटटी गरे है इस बात को मैं कहता हू । ' 

उत्तर--महाप्रकृति ही कामधनु गाय है। इसका बत्स प्राणरूप सूथ है और 
यह ससार उस गायरूपी प्रकृति का दूध है। शञानो ही इसको दुह सकता है अर्थात्‌ 
चही इस ससार की वास्तविकता को जान सकता है। सविता यह मन और प्राण 
है। यह प्राण शरीर मे जीवन रस का सचार करता है। यह शरीर एक नहों है 
जो सदा तप्यमान रहता है भौर इसमे प्राण द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता रहवा 
है । 

(१२) आगामी रोचक पहेली एक ऋचा के चार भागो मे पूछी गई है और 
इससे छागे वाली सम्पूर्स ऋचा इन चार पहेलियो को बूझती है-«- 

इस पृथ्वी का आश्विरी अन्त तुमसे पूछता हू । सब भुवन के केन्द्र के विषय 
में मैं पूछता हु । बलवान्‌ अश्व के बीये के विषय में पूछता हु । वाणी का परम 


१- स्त्िय सतौस्तां उ मे पुस आहु पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्ध । 
कविय पुत्त स ईसा चिकेत मस्ता विजानातु स पिंतुध्पितासत्‌ ॥। 
ऋग्शद १।१६४।१६ 
२ द्वा सुपणां समुजा सलायां समान वक्ष परिषस्थजाते + 
तयोरत्य पिप्पल स्वाहत्‌यनरमस्त न्‍यो अभि बाकशौति 4। बहौ, १॥१६४।२० 
३ उप हवये घुदुंधा बेनुमेता सुहस्तो गीघुयुत दोहदेनाम्‌ । 
शेष्ठ ध्र्व सविता स्ाविषत्तो5भीड़ो धर्मस्तदु पु प्रवोचचम्‌ ।! ऋछ० १।१६४।२६ 


१०२ ऋणैद में लौकिक सामग्रा 


आकाश अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान में पूछता हू । 

सत्तर--यह वेदि पश्चिवीं का अन्तिस छोर है। यह यज्ञ ससार का केन्द्र है ॥ 
भह सोम बलवान्‌ का वीय है और यह बहा वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है ।" 

अर्थात्‌ यह चेदि अर्थात्‌ प्रसवस्थान ही मातृत्व की पराकाष्ठा है। मातृत्व 
से बढ़कर और कोई तत्त्व नही इसलिए मातृत्व अन्तिम पराकाष्ठा हैं। स्त्री पुरुष 
का संयोग रूपी यज्ञ ही इस सस्तार का केंद्र है। सोम अर्थात्‌ संतान ही बलवान 
भर शक्तिशाली पुरुष का वीय है। आत्मा ही वाणी का उत्पत्ति स्थान है। आत्मा 
किसी अभिप्राय को कहने के लिए ही इद्रियों से युक्त होकर वाणी उत्पन्न करता 
है । 

(१३) तीन किरण वाले पदाय ऋतु के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमे से 
एक वध में एक बार उपजता है दूसरा शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है 
और एक ही गति दीखती है पर तु रूप नही ।' 

उसर--अग्नि आदित्य और वायु । अग्नि वष भर में एक बार यज्ञ मे 
प्रज्वलित होती है यह सतत्‌ प्रज्वलनशील है। उसी अग्नि से प्रतिदिन का यज्ञ 
निष्पन होता है। दूधरा सूथ अपनी शक्तिशाली किरणों से समस्त ससार को 
प्रकाशित करता है। तीसरा वायु है जिसकी गति तो ज्ञात होती है पर रूप देखने 
में न भाता । 

(१४) एक चक्र को बारह धरे रहते हैं। उस चक्र की ह्लीन नाभियाँ है। 
कोई विद्वान ही इ हे जानता है उस चक्र में अत्य त गति करते वाली तीन सो साठ 
खू टियाँ लगी हुई हैं ।' 

उत्तर---एक चक्र अर्थात्‌ सवत्सर रूपी चक्र है. जिसमे बारह मास रूपी अरे 
लगे हुए है। ग्रीष्म शरद वर्षा रूपा तीत नाभियाँ हैं और ३६० दिवसरूपी कील 
इस चक्र मे लगी हुई है । ये दिवस छपी बीलें सदव चलायमान हैं अर्थात सदव 


१ पच्छाम त्वा परम त पराथव्या पच्छान यत्त भुवतस्य ताभ । 

पच्छामि (वा वष्णो अध्वस्य रेत पच्छामि वाच पर्म व्योम |। 

ऋग्वेद १४१६४।३४ 

२ इयर वेदि परो अत परथियया अय रज्ों भुवनस्थ नाभि । 

अय लमो वष्णों अश्वस्य रेतो ब्रह्माय बाच परम व्योम ॥ 

ऋष ० १।१६४।३५ 

है त्रय केशित ऋतुथा विचयते सवत्सरे बपत एक एथाम । 

विश्वप्रेको अभि चह्रे शचीभिभ्राजिरेकस्य ददशे न रूपम्‌ू ।। बहा १॥१६४।४८ 
४ द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि के उ तच्चिकेत । 

तस्मिम्त्साक लिशता न शड्कवोईपिता षष्टिने च्रलाचलास ॥ 


बही, (।१६४।४८ 


ऋग्वेद में मनोरञमजन १०३ 


गत्रि भरती रहती हैं + 

दूसरे प्रकार की पहेलियाँ के हैं, जहाँ देवताओं के गु्णो को वर्णित करके उतके 
नाम को छिपा लिया जाता है। जिन व्यक्तियों को वेदों में अभिरुचि है और 
उसका ज्ञान भी रखते हैं, बे सरलता से इनका देवता दू ढ सकते हैं। यथा--- 

१ बे जो अकेले ही वज्ञ घारण करके बचादि फा सहार करते हैं।'' 

उसत्तर- इ व्र । 

२ ये जो पवित्र हैं सुखदाता एव विकराल अपने हाथों में तीक्ष्य भायुद्ध 
घारण करते हैं। 

उत्तर-रूद्र । 

३« जिसने तीत परो से श्र लोब्य को नाप लिया उसके इस कम से देवता 
हृर्षित हुए । ' 

उत्तर--विष्णु । 

४ वे दो जो सूर्य के साथ प्रवासी के समान वास करते हैं। 

उत्तर--अश्विनी कुमार । 


इसी श्रणी के अन्तगत कतिपय अन्य ऋचारयें भी है फिन्‍तु इतनी सरल न 
होकर थोडौ-सी दुरूह हो गई हैं। यथा-- 

५ गुप्त रहने वाले इसको तुममे से कौन जानता है? पुत्त होते हुए इस 
अग्नि ने माताओं को अपनी शक्तियों से प्रकट किया । बडा ज्ञानी निज धारक 
शक्तियों से युक्त सबके अदर रहने वाला बढ-बढ़े जल प्रवाहों के पास से निकल 
कर सचार करता है 


उत्तर-- अड्नि । गुप्स रहने वाला अर्थात सभी पदार्थों मे रहने वाला पर 
दिलद्वाई न देने बाला वुत्र होता हुआ भी यह अपनी भाताओ की अपनी शक्तियां 
से पुष्ट करता है। अग्नि से पथिवी प्रदीप्त होती है विद्यत से अतरिक्ष और सूर्य 
से घुलोक तेजस्वी होता है। विद्युत जलप्रवाहो से युक्त मेध से निकलकर सचार 
करती है । 

प्रस्तुत अध्ययम में कलिप्य चुनी हुई प्रहेलिकायें ही विस्तार से वर्णित हैं 


१ वज्मेकों विभति हस्त आहित तेन वृषाणि जिध्नते । ऋग्थद ८२९।४ 
२ तिभ्मसेको बिभाते हस्त आंयुध शुच्िद्धप्रों अलाधभंषज ॥| बहौ, ८२६।५ 
३ श्रीष्मेक उस्यायो विचकमे यत्र देवासो सर्दात | बही ८२६७ 
४ बिपिद्धां रत एकया सह प्र प्रवासेव वसत । बही, ६।२९॥८ 
१ के इस वो निश्यमा चिकेत वत्सो मांतृज॑ंनयत स्वधाति । 
बहवीना गर्भो अपसामुपस्थास्रहान्‌ कबिनिश्वरति स्वधावास्‌ । बही, १।६४।४ 





हट ऋग्वेद में लो किक सामग्री 


इनके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में बहुत-सौ प्रहेलिकारयें हैं ।' 

उपयु क्त उद्धरणों हे स्पष्ट होता है कि सामायत सस्ह्ृत साहित्य में और 
विशेषतमा वैदिक भाषा मे बाक्य रचना के विशिष्ठ प्रकार को पटेली का 
साम दे दिया जाता है, यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से दर्खे तो शायद इर्हें 
पहेली न कहे, प्ररन्‍्तु संस्कृत में बहुविध पहेलियाँ हैं अर्थात फॉलियों के इतने 
प्रकार हैं कि इृहे पहेली के अन्तर्गत लिया जा सकता है। सस्क्ृत इतमा विस्तृत 
और समद्ध साहित्य है कि इसमे पहेलियो के जितने पर्याय हैं उतनी आज पहेलियाँ 
भी नहीं हैं ।' 

समग्र विवेचन के पश्चात यह निष्कष्त निकलता है कि पहेलियाँ सहक्त 
साहित्य का एक विस्तृत एवं पथक तथा आवश्यक अग हैं। इहढे मुक्तक शली के 
अन्तर्गत रखा 'जा सकता है। प्रत्येक पहेली स्वयं मे एक अलग ऋचा है | भारतबष 
में प्रारम्भ से ही इनका प्रचलन अधिक रहा इसी कारण से हम देखते हैं कि काव्य 
रुखयिताओ ने अपने अभीष्ट को साधारणतया न कटकर घमा फिराकर और उसमे 
गूह्यता निहित करके पाठकों के समक्ष रखा । पहेलियो को चौंसठ कलाओ मे से 
एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है । 


४ भेला अथया उत्सव 

ऋग्वेद-काल में उत्सव की भी व्यवश्या थी। मेला लगता था जिसम 
निवासियों को मनोरजन का अवसर मिलता था ।! कलाकार तथा विज्ञ जन साग्रह 
उत्में भाग लेते थे । मेले के वणन से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन प्रकार की 
रुचि वाले जनो का यह एक सामूहिक अभिरुचि का के द्र था। सम्भवत कलात्मक 
प्रतियोगिताओं को भी इस उ सब मे स्थान मिलता था । 


ऋणजेद में उत्सव के लिए समन शा का प्रयोग मिलता है किन्तु ऋर॑द 
में यहू कुछ सदिर्ध आशय बाला शब्” है। रॉथ' ने इसके दो अनुवाद किये हैं युद्ध 
अथवा उत्सब"। जैदिक इण्डक्स' मे पिशेल के मत को उद्धत किय” गया है उनके 
मतानुसार यह एक सामा य उत्सव था । इसमे स्त्रियाँ अपने मनोरत्रम हेतु जाती 


१ ऋग्ेद १॥६५४ ११७४ सम्पूण ५॥५४५७ ६।५९।५ ६६।२६।४,१०।१२।६ 
१०११८।४ ?०।२८।९ १०।३२ | तीसरा भाग १०।५३३११ १०।१०२।५ 
१।१०२११० १०।११४।६ १०।१२१।६० 

२ दृण्डियन रिडिल्स ल्युडकिव स्टेनबक १० ३४५ 

१ खैंढ पीटसंबग कोश द्रष्टव्य वर्णक्रमानुसार । 

२ ऋग्वंद ६॥७५३॥ ५, ६।६६॥६ १०१४३।॥४ | 

हें बह २१६७ ६।६०२ ७राए दपाधराह ६६७४७ १०।५४॥५ ५६।१०। 

४ बदिक इषण्डेक्स भाग २ पृ० ४२१ । 
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थीं। वे समन में अलंकृत और अस ने बदन होकर जाती भी, इसमे कहा ग्रसा है 
कि धूप को धारायें अस्ति की ओर इस प्रकार प्रवाहित होती हैं जैसे कत्पाणी' 
(सुंदर वेश-धारिणी) मुस्कूदाती हुई युवतियाँ समन की ओर जाती हैं। ऋचेद 
से इसकए अनेक बार उल्लेख हुआ है ।' समन वियाहु के योग्प अंत्स्था के प्खा 
और युत्रतियों को विवाह व साथी चुनने में भी बड़े सहायक पिद्ध होते थे । अवि 
वाहित युवा कन्यायें (अग्रुव ) अपने ग्रोग्य युबको को आकर्षित करने के लिए 
सू इरए वस्त्र तथा अलकरण धारण करके 'ससव में जाती थी ।' सम्भवत युवतिणो 
के इस कार्थ से घर के बड लोग असजुष्ट वहीं होते थे प्रत्युत मातायें अपनी 
पुनचियों को अनकृृत करके समन में जाने को लिए उत्साहित करती थो” । इससे 
विदित होता हैं कि अविवाहित के था को घर से बाहर निकलने और हुबय पति 
चयन को पृण स्वत्त-त्रता प्राप्त थी । 

समन से कविगण प्रसिद्धि प्राप्प करने के लिए" और अश्ण दौडह के लिये" 
जाते थे । समत धनुधारियों के उत्तष की कसौटी था। घमुविद्या का प्रदशन 
करन के लिए धुर्धारी समन म आते थे ।' एक स्थल पर धनुष की प्रत्यचा के 
माधुय की उपमा स्त्री के मधुर दान्‍द स की गई है । एक अन्य ऋचा मे बीरो की 
पीठ पर बच्चे हुए वाणों के तरकश से निकले हुए बाणों से सगर्डित हुए प्रतिद्वढ्िियो 
को जीलने का उल्लेख प्राप्त होता है ।* 

समन मतष्यों को काय करने को प्ररित करता था और पघनेरुछओ को 
प्रेरित करता था । वह उत्सव प्रात काल तक चलता था।' इसे रॉय ने व्यवसाय 
के लिए जान वाले व्यक्तियों के आशय मे प्रहण किया है ।'' 

समन की यूनान के इन उत्सवों के साथ अत्यन्त समासता है जिसमे युव 
तियाँ मुक्त रूप से अपरिचितो से मिलती थीं और जो बाद में परम्परा के अनेक 





१ अभि प्रव  समनेव योषा कल्याण्य स्मथमानासो अश्तिम | ऋरषद ४॥५८॥८। 
२ वही १४४८६ १२४॥८ ४॥५८७८५ ९ ७२५ ६॥४ १०।५६।१०। 

पूर्वी शिशु न मातरा रिहाण समंग्र वों न समनेष्वञ्जन ॥ यही ५।२।५॥ 
सुप्डकाशा मातुमुप्टव योष विस्तन्व कृणय दुशेकम्‌ । ऋग्वेद १।१२३।११। 
वबसान शाम जिवरुथमप्सु होतेव याति समनेषु रेभनू। वही €६।६७॥४७ । 
प्र त नाव न समने बचस्थुव बह्मणा यामि सबनेषु दाजूषि । बही २।१६।७ । 
सइल्नधार शतवराज़ इा४बाजी न सप्वि समता जिगाति। अही ६।६६।६ । 
वही ६।७५।२ ५ | 

योगव शिह्को बितताध्नि घबज्म्या इप समा पारवत्ती । बही ६॥७५॥३ । 
इसधि सड्का पृतरनाश्व सत्र पृष्ठ सितद्धो जतति असूल । बड़ी ६॥७४॥५ | 
१० विया सजति समत सथिन पद से वेल्थोदसी । थहोँ १।४८॥६ । 

११ अंदिक इश्डक्स भाग २ पृ० ४२६ (पावटिप्पणी में उद्ध त) । 
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सुलाम्त नाटकों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं ।' 

इस अकार ऋच्।ीदिक समय में मेले आदि का आयोजन होता था, जिनमें 
लोकसनोरजन के लिए विभिन्न कायक्रमों का आयोजन दृष्टिगत होता है। 
५ संगीत 

ऋणग्व दिक नाना विध मनोरंजन के साधनों में सगीत का भी पर्याप्त परिचय 
प्राप्त होता है। ललित कलाओ मे नृत्य गीत वाद्यगसमी का आविर्भाव ही चुका 
था । प्रतिस्पर्धामूलक दौड़ और आलेट के अतिरिक्त वदिक काल मे संगीत प्रभति 
रचनात्मक कला की दीनो विधाओी ने प्रसग प्राप्त होते है । 
अ धायन--- 

बेदपाठ करने का ढग ही सुर ताल और लय पर आधारित है। ऋषि गण 
अपने आराध्य देवो की प्रशसा मे स्तोन्न रचना करते थे और उन प्रशसापरक 
स्तुतियों को छद और लय की एकरूपता प्रदान कर गाया करते थे। वस्तुत 
सगीत अथपूर्ण ध्वनि को जीती जागती प्रतिमूति है । 

ऋण्वेंद मे गायक के लिए गाथिन्‌ शब्द का प्रयोग आता है । गायक इन्द्र 
का गान करते हैं अनेक मज्रों से उसकी अचना करते हैं और सामाय जबनें अपनी 
वाणियों से इ द्र की ही उपासना करते हैं ।' ऋग्वेद मे गीत क लिये गाथा शद 
का प्रयोग किया गया है आर बहुश * गाथा के गान का वणन आया है । शीघ्षता 
से काम करने वाले इद्ध के सोम पान से उत्पन उत्साहु मे किये गये कर्मो का 
वणन गाथा के रूप में गाये जाने का उल्लेख है।' एक अय ऋचा में भी इ द्रदेव 
के लिए गाया गायन का चित्रण किया गया है ।* 

लयन्न यापक तेज वाले अग्नि देव से अपनी रक्षा के लिए त्तथा धन 
प्राप्ति के लिए गाधा-गायन का निवेदन प्राप्त होता है ।/ हसी प्रकार सोमदब के 
लिए भी स्तोन्नों का गायत उल्लिखित है ।* 
शेदिक इण्डक्स मे गाथा शब्द के अथ का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत 





१ बेदिक दृष्डकस भाग २ पृष्ठ ४२६ (पादटिप्पणी मे उद्ध त) 
२ बम वहुदिद्रकर भिरकिण । इद्ध वाणीरनूषत । ऋण्षेव, १६७१ । 
| 
'४ बही ५३२॥१ ७११४ ६८६ ९११४४ €ृश४ड । गावद्‌ गाथ स॒त 
सोमो दुबवसस्‍्यन्‌ । बही १११६७॥६ | 

£ प्र कृतायूजोबिण कप्या इद्वस्थ गायया | मंदे सोमस्य वोचत । वहीँ ८।३२।१। 
६ युझ्जन्ति हरी इषिसस्थ गाथयों रो रथ उस्युगे । इृद्र॒वाहा वचोबुजा। 

वही 5858 । 
७० अग्निमीछिष्यावसे गायाओ शीरशोचिषम्‌ । वही, ८ा७१३१४। 
धर सोमाय गाथमचत | बही ६११४४ । 


ऋग्वेद में मंनो रजत ०७ 


करते हुए इस शब्द के विविध स्थलों पर दिए गए अर्थ की भी विवेचसा को गई 
है ।' ऐसरेय आारपयक मे उस स्थल पर इसके पद्यकद्ध होने का उल्लेल है जहां 
ऋच्‌ शुस्या और गासा को मन्तों का वृथकसूपक्‌ स्वरूप कहा गया हैं। ऐतरिय 
ब्राह्मण के ऋच्‌ और गाया का क़मश देवी और मालब्रीय होने के रूप मे विभेद 
किया गया है। शतप्यक्नाह्मण मे अतेक गायायें सुरक्षित हैं जो सामायतः इसी 
वर्णन से सहूसत हैं कि इनसे प्रसिद्ध राजाओं के यज्ञों के विजरण के साराश सुर 
क्षित हैं। मेत्रायणो संहिता यह व्यक्त करती है कि विवाह के समय गाया 
आनन्दर्द होती है, जबकि तेलिरीबब्राह्मण में इसका तात्पयय अवश्य ही एक उद्ार 
दानी की प्रशस्ति होना चाहिए । सेट पीटर्सअ्षत शब्शकोश के अनुसार विषयवस्तु 
की दृष्टि से गाथाय यद्यपि धार्मिक होती थी तथापि ऋच, यजुत्त ओर सामन्‌ की 
तुलना मे दृहे अवैदिक कहा गया है ।' प्रत्येक मे बहुधा गाथा! का अथ केवल 
ग्रीत' या मंत्र है विदित होता है। 

गाजाओ के स्वामी के लिये गायथर्षात शब्द का प्रयोग मिलता है।' 

गाया नी गीत के लिए -ययवहुत शब्द है।' सायण 'गायात्थ का अथ 
गायेति करते हैं ।" शुद्ध रूप से गाने वाले को ऋजुगाथ कहा गया है ।* 

इप प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वदिक ऋषियों ने सभ्यता की 
आदिम अवस्था मे भी अपने इष्टदेव की प्रशस्ना मे स्तोत्रों की रचना एव गायन 
द्वारा अपनी बुद्धिवत्ति और कल्पना शक्ति को पर्वाप्त रूप मे जभारा | 
(झा) बादम 

ऋग्वदिक जन गायन के साथ साथ बादन से पूण परिचित था। कठ संगीत 
के साथ यत्रादि बजाए जाते थे। ऋग्वद में विविध बवाद्य-यत्ञों का उल्लेख किया 
गया है। यथा -- 

(क) वुखुभि--धवनि की अनुकृति पर बना 'दुदुभि” शब्द युद्ध एवं शात्ति 
काल में बजाये जाने वाले एक वाद्य विशेष का नाम है । दुदुभि प्रत्यक्षक॥ एक 
धतयानुक रणात्मक श०* है। उनूबल से विजयो लोगो के खेल की भाँति ध्वाम 


१ जदिक इण्डबकस भाग |! ढृ० २२४ २२५॥ 
२ सट पीटसबय कोश द्रण्टअ्य वणक्रमातुसार । 
३ गाथर्पात मेअर्पात रुद्र जलायभेषजम्‌ । तच्छपो सुम्तमीमहे । ऋण इ १ै। ४३।४ | 
४ बही १।१६०॥१ ८/६२॥२। 
४ द्ष्टव्य ११६०१ ऋचा पर सायण भाष्य । 
६ घारबवाकेप्युजुगाष शोभसे वर्भ॑स्व पत्नीरभि जीबी अध्वरे । 
ऋग्वशर ५४४२१) 
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ऋरने की कहा भया है।' 

सम्भवत्त दुददुभि शुभसूचक मानी जाती थो। इसीलि? दुल्दुभि से कहा गया 
है कि यह पृथियी और चघुलोक को अपने जयधोष से भर दे। विशेष छूपसे स्थिर 
हभा जगत्‌ दुल्दु्ति के शब्द को अनेक प्रकार से सम्मान दे। दुन्दुभि इन्द्र और 
अन्य देवों के साथ रहकर अत्यन्त दूर रहने वाले शत्र ओं को भी नष्ठ कर दे । 

दुन्दुभि विजय घोष के लिए बजाई जाती थी । विजय पताका के साथ-साथ 
इसकी कर्णभे ) ध्वनि की गू जे सुताई देती थी । एक ऋचा में इृद्ददेव से कहा 
गया है कि बह शत्र्‌ सेमा को हरा दे प्राययिता की सेनाओो को बरापस लौटा द | 
दुन्दुम्रि झण्ड के माथ अत्यन्त शब्द करती रहे ।' 

(छा) कर रि--.. यह एक वाद्ययत्र है। कीथ और मकडानल के मतानुसार 
सम्भवत यहू बीगा ही है। ऋशद में शकुत पक्षी की ध्वनि को कर्करि के समान 
बताया गया है ।* 

(ग) आश्वाहि--यह एक वाद्य यात्र है । वदिक कोश के अनुसार आश्यार्टि 
एक याद्य यन्त्र अथवा करताल है जो नृत्य मे ताल के लिये खड़काया जाता है।' 
वदिक इण्डकत के लेखकों का भी यही मत है उनके कथनानुस्तार आद्याटि नत्य की 
सगत में प्रयुक्त एक वाद्य-्यन्त सजीरा है ।' ऋग्वेद मे एक स्थल पर इसका 
उल्लेख किया गया है, इसमे कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि एक ज-तु शब्द करता 
है और दूसरा प्रस्युतर देता है इस प्रकार मानो वाद्य याव (आधाटि) से ध्वनि 
निकालते हुए अरण्यानी का यशोग न किया जा रहा है । 

(घ) घषपर--प्रत्यक्षत एक वाद्य य त़् का नाम है। ऋचेद में केवल एक 
बार गगर शब्जयमान बाजे के रूप मे उल्लिखित है ।' 

(४) गोधा--ऋग्वद मे केवल तीन स्थलो' पर गोधा छा का प्रयोग आया 
१ पब्चिद्धि शवं गृहेगह उलूखलक युज्यसे । इह चमत्तम वद जयतामिव दुदुभि ॥ 


ऋग्वेद १।२८।५। 
२ उप श्वातय पृथिवरीभुत दा। पुरुता ते मनुता विष्ठित जगत्‌ । 


स दुस्दुभे सजूरिन्द्रण देवदू रात्‌ दवीयो अप सेघ शत्रू न ॥ बही ६॥४७॥२६ 
आमूरज प्रत्यावतप्रेमा केतुमल दुदुभिवविदाति। बही ६॥४७॥३१ 

वदिक हष्डक्स भाग १ प० १३६ । 

गदु पतनू वदसि कर्करियथा बृहुद्‌ ददेत्त विदथ सुवोरा । ऋष्वइ २।४३।३ 
बैदिक कोश सूर्यका-त द्रष्टव्य वणक्रमानुसार । 

व दिक इण्दक्स भाग १ पृ० ५३ | 

आबाटि भरिव धावयल रण्यानिमहीयते । बहे १०।१४६॥२ । 

& अब स्व॒राति गरों गोत्रा परि सनिष्वणत्‌ + बढ़ी ८।६९।६ ६४ 

१० बही १०।२६१० ११, 5६६६ । 


डी. द्ू जी >ड ०६ +ज 


आप्वेद में मनोरंजन मैट 


है । प्रथम दो स्वलों वर (ह०॥२६।१० ११) गोधा का अर्थ 'धंलुर्ा सिश्दिप 
है दूसरी ऋचा (५-६६१६) मे'भी यह सम्भव है किनमु रॉब और हिलेशाट इस 
शब्द का आशब वाद्-यख्त स्वीकार करते हैं ।' 

(४) पफिया--ऋण्वेढ भे केवल एक स्थान पर पिगा शब्द का अ्रयोग हुआ 
है सेट पोटसबर्थ कोश' में सायशानुसार इसको '्रत्यक्चा के रूप में: ब्याख्या की 
गई है किन्तु हिलेब्ांट का विचार है कि यहाँ कोई वाद्य-यस्त्र अभिप्रत है ।* 

(छू) साड़ी--नाडी शब्द सड़ से बने किसी वाद्य यात्र के लिये आया है 
ऋण्वेद में एक स्थल पर यजमान फो सुख देने बाले बेण वादन का उल्लेख आता 
है ।* 

(ज) बक्र--ऋग्व व में केवल एक स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है ' 
इसमे अश्विनी देवों ने दस्युओ की ओर अपने बफुर/ को फू ककर आरयों के लिए 
प्रकाश उत्पन किया था । यास्क बकुर से वद्ध! का आशय ग्रहण करते है। की 
तथा मकडॉनल राघ के दृष्टिकोण से सहमत प्रतीत होते हैं जिहोन फू के गये 
उपकरण बकुर को एक वाद्य-यत्र स्वीकार फिसा है ।* 

(प) बाश--सटपीटसबग कोश के अनुसार वाण वाद्य सगीत का द्योतक 
है । मढुत देवो के सोमपान से उद्ध त आनद से वाण बाजा बजाकर रमणीय गानो 
का सजन किया ।* एक अगय स्थल पर सोम के उद्देश्य से मित्तरूप याजक का 
साथ साथ वाण वाद्य] बजाने का उल्लेख किया गया है ।' अयत्र ऋषि सोभरि के 
सुवशमय रथ के आसन पर स्वरो क साथ अर्थात्‌ गाना सहित बाण नासक बाजा 
बजाये जाने का बणन प्राप्त होता है ।'! 


ऋतकद में इस बाद्य यन्त्र की सात धातुओ' का स्पष्ट उल्लेख किया गया 





बदिक इण्डक्स भाग १ पृ० २३७। 

ऋगबद ८५।६९।६। 

सेट पीटसबग कोह्ष द्रष्टव्य बर्रोक्रमानुसार । 

बदिक कोबा-द्रष्टब्य वर्णक्रमानुसार । 

इयमस्य धम्यते नाव्ठीरय गीधि परिष्कृत । ऋग्वेद १०११३४॥७ । 

अभि दस्यु बकुरेण घमन्तोरु ज्योतिश्वक्रधुरायाय। वही १/११७२१४ 
निरण्त ६।०५। 

चदिक इण्डक्स भाग २ पृ० ५८ 

घम तो वाण मरुत सुदानथों भदे सोमस्य रव्याति संकिरे । ऋग्रेश १।८४१०। 
आह गृब्य पत्रमान सखायो दु्र्थ साक॑ श्र वर्दात वाणम्‌ ॥ बही, श।ह७ा८ । 
गोभिरवाणों अज्यते सोभरीगारथे कोशे हिरष्यये । बहौ, 5।२०।८ । 

मात्रा ये मस्तुपू थस्यपृव्यान्ति वाशस्थ सप्यधासुरिष्जन ॥ वही १०३२४ । 


॥ €6&छ ४? ध्थड ० «9 .) “४७ 


सच न अऋ# 
ली नरक २ पार 


११७ ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


है। किन्‍्ही टीकाकारा ने इस ब्याहृति से छन्‍्द” का आशस लिया है,' यदि 'छुन्दा 
भर्य स्वीकार किया जाए तो यह प्रथम अर्थ (धातु) से भिन्‍म हो जायेगा। 

[डग) बाणीच्री ऋग्वेद मे एक स्थल पर आया हैं। यहाँ शैंठ पीटसबय 
कोश के अनुसार वाणोत्री' से एक वाद्य-यत्त्र का आशय सिया गया है। 

इस प्रकार ऋग्वदिक वाद्य यन्‍्त्रों से तत्कालीन संगीत विषयक रुचि का 
पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है । केवल स्वर हो नहीं स्व॒र को लथयुक्त बनाकर 
वाद्य के साथ उसका प्रस्तुतीकरण ऋग्वदिक समाज की अभिरुचि थी । 

(६) नहय 

ऋश्वव से ताल लय के साथ-साथ अग-सचालन का भी परिचम प्राप्त होता 
है, नत्य तस्कालीन मनोरजन का साधन रहा होगा ऐसा जान पड़ता है । 

ऋग्वद काल में पुरुष और स्त्रियां दोनो नत्य करते थे कितु सम्मिलित 
नत्य का काई सन्दर्भ कहीं प्राप्त नही होता । 

(क) पुरुद रह्य के प्रसग-- 

ऋण्व द मे पुरुष द्वारा बॉस पर चढ़कर नत्य करने की परम्परा का 
आभास मिलता है प्रथम मण्डल में एक दृष्ट्ात्त के रूप मे ऐसे नवक का वणन 
आया है ' जसे नतक बांस को ऊँचा करके उस पर नत्य करता है उसी प्रकार 
हद्ग को स्तोत्ो टारा ऊचा करके उसकी उच्चता का प्रतियादन क्या जाता है । 
सायण ने बशमिव का अथ किया है यथा--बज्ञाग्र नत्यत शिल्पित प्रौह 
ब शर्म नत करवा ते ।" नतक को नत कहा जाता था।' 

(शव) सही सतन के प्रसग--नतकी को नत” कहा जाता था ।" बड़ी सुदरता 
से उषस की तुलना नतकी से की गई है | उषा नतकी के समान विविध हूपो का 
धारण करती है ।' प्रस्तुत ऋचा म॑ सम्भव॒त व्यावसायिक नर्तकी का वणुन किया 
गया है जो कहाई र रेशमी वस्त्रों (पेशासि) को धारण करती थी और नत्य के 
समय अपन वक्षस्थल को 8 नावरित रखती थी। इससे विदित होता है कि इस 
अकार का नत्य सवसाधारण के व्यवहार मे नही रहा _होगा क्याकि ऋग्व व मे 
१ बदिक दृष्डबस भाग २ पृ० ३१८। गा ्् 
२ सुष्यधों वा वबण्वसूरथे वाणीच्याहिता । ऋग्वद ५॥७५।४ | 
३ ब्रह्मणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वशमिव यमिरे। बही १।१०।१। 
डे वही ॥ 

* द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायणमभाष्य । 
६ ऋषेंद, १।१३०१७। 

७ बही १॥६२॥४ । 

८ बही, १(६२।४। 


ऋहेद में अनोर॑जन १११ 


अस्पन्न' स्थियों के पूर्णतप्ा सस्तों से आधूत सुन्दर रूप का करने किया गया है। 

(सं) अस्य भ्रसय >-एक स्थल' पर अन्‍्तयेस्टि छंस्कार के वर्णन में चृति' की 
हास के साथ संयुक्त किया पया है। यद्वापि यह स्पष्ट है. कि इससे किसी सुखद 
समारोह का अर्थ है, तथाप्रि यहाँ इससे नृत्य का ही आशय है, ऐसा निर्श्षित रूप 
से कह सकता कठिस है ।' श्री ए० सी० दास के मताबुस्तार अन्स्येष्टि के बाद 
सम्भवत नृत्य आदि की परम्परा रही होगी जिससे दु खपूर्ण वातावरण को परि 
यतित किया जा सके ४४ 

एक ऋला' में तत्य करते हुए नरतक के पैर से उड़ती हुई धूलि का बर्शन 
किया गया है। सम्मबत तीव्रता से लाचने के कारण नतक के परों से बउड़सी हुई 
धूल बादल! का-सा रूप धारण कर लेती हैं । प्रस्तुत सभी उदाहरण वृत्य के परि 
पोषक संदर्भो को पुष्ट करते हैं । 


ऋग्ददिक समाज छूला शूलते रूप सनोरजन के साधन से सवधा अनभिञ्ष 
नही था । सातवें मण्डल में झूला घूलने की परम्परा का सकेत प्राप्त होता है। 

एसा अतीत होता है कि दशनशास्त्र की भाँति परोक्ष रीति से आत्मज्ञान को 
अ्रबोधित कर जीवन के रहस्य का भेद खोजना तथा अनन्त और अव्यक्त को ओर 
खीचना ऋग्व॒दिक सगीत का ध्येय था । कठ संगीत यत्र सगीत और छद तथा 
लग के साथ गति की भगिमा और अग प्रत्यगो का संचालन बर्तमान समय की 
भांति ऋग्वदिक जनो मे भी समान रूप से लोकप्रिय था । 
७ जुआ 

द्यूत ऋग्वैदिक आरयों के मगोरजन का एक लोकप्रिय साधन था। जुआ 
ऋग्वदिक कुरीतियो मे सवप्रमुख है । एक सम्पूर्ण सूकत इसके निमित्त समपित है । 
अनेकश जुआरी का उल्लेख हुआ है किन्तु इसे घृणा की दृष्टि से देखा गया है 
पर समाज के सदस्यों द्वारा अव्ग हित रहा है। मानसिक सधष और जुए से होने 
वाली हामियो का बडा मनोवैज्ञानिक वर्णन प्राप्त होता है पिता द्वारा चुआरी पुत्र 


१ थो बा यज्ञ भिरावृतो<णिवस्त्रा बधुरिव । सपर्यन्ता शुभ चक्राते अश्विना । 

अयमु त्वा विचषणे जनीरियासि सवृत । ऋणग्वद, ८२६१३ । 
प्र सोम इंद्र रापतु । बहीँ ५१७॥७ । 

२ इमे जीवा वि मतैराववृत्रत्नभूदूभद्रा देवहूतिनी अदा । 
प्राभ्यो अगाम नृतये हसाय द्राप्तीय आयु प्रतर दधावा घही १०१८३ ॥ 

३ वेश्कि हणकक्‍्स भाग १, पूृ० ४१५७-४८ । 

४ ए० सी० दास० ऋग्वदिक कटचर पृ० २३२। 

५- अत्ना थो नृश्यतामिव तींबों रेशुरपायत । ऋशष्वेद, १९।७२।९ । 

६ गत्सों राजा बंहगश्चक एत विवि गेड्स हिरण्यय शुभे कम्‌ । कही, ७४६७।४। 
अधि यदर्पां स्नुभिश्चराव प्र प्रेड़ल इ ड़ खदावदे शुभे कम्‌ । बही, 9१५८ ॥३ । 


है१२ ऋष्वेद सें लौकिक सामग्री 


कौ प्रहरडित करने का चित्रण है और जुए को छोड़ देते का उल्लेख है सदुवति 
से धनाजम करके अपने पारिवारिक दावित्वीं को उठाने का आग्रह है । 

(ध) जुए के लिए प्रॉप्त असभ--आअुए को मनोविनोद के एक साधन के रूप 
में अपनाया जाता था | जुआरी जुआ खेलकर और पासोी की भडा को देखकर 
निरन्तर उसाहित होता था और सोमपान के श्मान हप को प्राप्त करता था।' 
जिमके द्वारा जुआ सेला जाता था उन गोटियों को अक्ष कहते ये।' 'दीवू भी 
पासे के खेल का दोतक है, स्पष्टतया वर्णित है कि ढ,त के स्थान से पास डाले 
भए । पचम सण्डल ये झी जुए के लिए दिव्‌' का प्रयोग हुआ है।' 

(आ) जुए के उपकरण--जुआ कैस खेला जाता था इसका स्पष्ट विवरण 
तो ऋष्ब व में नटीं मिलता किन्तु इसके लिए पासों का प्रयोग किया जाता था 
जिन्हे फककर सेल खेला जाता था सामान्यतया ये विभीदक स बने होते थे ।" 
अक्ष सूक्‍त मे भी ऐसा ही विवरण प्राप्त हाता है ।' पासे भूरे रग के होते थे । 
ऋष्च द में पासा फकने वाले को एक बड़े दल का नायक ( सेनानी रमहतो गरगस्य ) 
कहा गया है । पास की सख्या के विषय में एक स्थान पर इहे ' जलिपल्यादा 
कहा गया है! परतु इस शद के अनेक अय किए गए हैं। ल्यूड़विग वेबर 
जिमर ने इसका अथ प द्रह बताया है जो व्याकरण की दष्टि से सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । ल्यडर्स ने इसे एक सौ पच्चीस की सख्या माना है परतु यह निर्देश 
भी कर या है कि यह एक बडी सठया का अस्पष्ट अभिव्यक सात हो सकता 
है ।' राँथ कौर प्रासमन ने अपने अनुवाद से इसका अथ तरेपन किया है ।! 
प्रावपा मा बहपो माया ति प्रवातजा इरिण बच ताना । 
सोमस्मेव मौजब॒तस्य भनक्षो विभीदका जागविमह यमच्छान्‌ ॥| 

ऋग्यद ६१ ।३४।१ । 


कि 


ल्ही 
पीवान मेषमपचस्त वीरा युप्ता अक्षा अनु दीव आसन । बहीँ १ ।२ ।१७॥+ 
सदीबि नरेबन छते ऋक० ५।८२।८ पर सायण भाष्य । 
न रा स्त्रो दक्षो बरुण ध्रति मा सुरा मस्युविभीदको अखित्ति । 
ऋग्जेद ७॥५६।६ । 
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बही १ ।२४१। 
७ न्युप्ताश्व बञवोी वा चमक्रत एमीदप निष्कृत जारिणीब । वही, १०१३४।५ ; 
८ योव सेनानीमहतो गणस्थ गणस्थराजा ब्रातस्यथ प्रथमो बभूव । 
वही १०३४।१२। 
६ त्रिपड्चाश ४प5ति ब्रात एवां देव इव सविता सत्यधर्मा । यही, १०१३४।८॥ 
१० बैशिक इण्डंरस में निदिष्ट भाग ह पृ० २। 
११ ऋणग्लेद १०१४८ के सायण भाष्य पर आधारित | 


न्ड्ग 


देहों में सोरभ_भत |(३ 


सामान्य खेत में पाते फेंके जाते मे +' 

खेलने के लिए क्रिसी तब्ते अंत पट का भ्रयोग देखते में सही अदा प 
सम्भवत पृथ्वी पर हो जहाँ प्रासा फैंकते थे भीचा-सा स्थान (हरिण) बलों लेते 
ये ।' पासे क्री फक को ब्राभ' कहा जाता था।' 
(ह) चुआारों के लिए प्रमुश्त शब्द 

(रू) किलंब---जुआरी के लिए 'कितव शब्द का अयोग किया गया है। 
सम्पूर्ण अक्ष यूनत मे जुआरी को कितव' नासे से अभिहठित किया गया है।' अन्य 
भी जुआरी को किन्नन कहा गया है ।' पत्रम मण्डल मे भी एक स्थल पर जुआ 
खेलने वाले के लिए 'क्रितत शब्द का प्रयोग आया है ।' 

(क्) इवध्मी--ऋग्वद मे स्पष्ट रूप से यहु शब्द खेलने बाले' अभवा पेशेबर 
बैलने वाल के अथ में आया है। प्रो० बेबर के अनुसार सम्भवतया मूलेत इसका 
अर्थ शिकार है। 


(६) जुए में छत्र-कपट का प्रयोग 

पच्रम मण्डल के ८५५ वें सूकत की आठवीं ऋचा में जुभारी का खेल में छल 
भृवक व्यवहार एवं एक दूसरे पर दोषारोपण का धर्शन प्रास्स होशा है। बरुण देव 
से प्राथता की गई है--- कि जिस तरह जुआरोी जुए में एक दूसरे पर दोषारोपण 
करते है उसी प्रकार हम पर भी लोगो ने जो भिथ्या दोषारोपण किया हो अथवा 
जो वस्तुत हमने अपराध किया हो और जिस अपराध को हम न जानते हो 
बधन को शिक्षि्ष करने के समान उन सारे अपराधों से हमे मुक्त करें जिससे हम 
तरे प्रिय बने रहे ! 


१ ऋण्वेद १०।३४।१ ८ ६। 
२ वही १०॥३४१। 
३ अस्येदिस्द्रों मदेष्या प्राभ गुम्णीत सानसिम्‌ । बही ६।१०६।३ । 
आ त इद्ध क्षुमन्त चित्र ग्राभ स गाय, महाहस्ती दक्षिणन । बहौ ८।८१॥१ 

४ बहीं १०॥३०३३ ७ १० ११, १३ । 
५ बही २२६।५। 
६ कितबासो यब्रिरिरिपुत दीवि बद्ा धा सत्यमुत यन्‍्त विबम । 

कितवास कितवाद्यू तकृत । द्रष्टव्य- ऋष्वद ५।८५।८ पर सायण भाष्य । 
७ ऋग्वेद १६२१०, २,१२४, ४२०॥३, <४४।३८ | 
८+ निदिष्ट बदिक इफ्डेक्स भाग २, पृ० ४०५। 
६ कितवासों भ्रद्‌ रिपूर्य दीवि यद्वि वा घा सह्मभुत अन्त विदूम । 

सर्वाता विष्य शिबिरेव देवा श्रा ते क्याम बढण प्रिया । ऋत्ेशइ ५८५४८ 








हह४ ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


(४) प्रहिवक्षी से बदले को भावना 

जुए के खेल में व्यक्ति अपने को अतिशयित रूप से संयत कर लते पर भी 
पुत्र पुन जुआ खेलने को उद्यत बना रहुता है । निरन्तर अपने श्रतिपक्षी को हराने 
की भावना बार बार उसे उससे बदला लेने के लिए श्रेरित करती रहती है। 
ऋण्ेद, म॑ एक स्थल पर कहा गया है-- जुआरी जिससे हार जाता है उसे दूढ 
कर हूराने का प्रयत्त करता है जैसे कुकम करने वाल को दइद्ग हरा देता है।' 

अपन जुआरी जक्षो से यह प्राथना करता हैं कि-' हमको मित्र मानकर 
हमारा कल्याण करो | हम पर अपना विपरीत प्रभाव मत डालो। तुम्हारा क्रोध 
हमारे दात्र्‌ ओ पर हो वही तुम्हारे चंगुल मे फप रहे ।” इसम विदित होता है कि 
जुआरी अपन प्रतिपक्षी के प्रति सर्देव ईष्या वो भावना से युक्त हाता है और 
उसके अहिल की कामना करता है । 

दशम मण्डल के ४२ वें सूक्‍त की पाँचवी ऋचा में भी जुआरी के जीतने की 
ञ्ञ शा द्योतित होती है। अक्ष मुक्त *) एक ऋचा में स्पष्टलया वणित है कि 
जुआरी उत्साहपूवक जीतने की आशा स जुए के स्थान पर पहुँचता है।' यद्यपि 
बहू अनेक बार यह निश्चय करता है कि अब णूत नही खेलेगा। 


(ऊ) जुए से मानप्तिक अर्शा ते 

सम्पूण अक्ष सूक्‍त वैदिक जीवन म दुग्यंसन के कारण व्यक्ति की निराशा 
असतोष विषाद विक्षोत्र आदि की अभिव्यक्ति करते के लिए बडा सफल प्रयास 
है हे जुआरी जुआ खेलता है किस्तु उसकी जय पराजय बेलने वाले के अन्‍्तर्मत को 
का तथा हृषित कर देती है जब हाथ की चाल बिगड़ जाती है तब पाशा 
बद्गोही हो जाता है वह जुआारी के अनुकूल नही चलता तब वटो पाशा जुआरी 
के हृदय में बाण के समान प्रविष्ट होता है छुरे के समान त्वचा को काटता है 
अकुश के समान चभता है और तपे हुए लौह के समान दरध करने वाला होता 
है । जो जुआरी जीनता है उसी भे ससार भर का माधुय भर जाता है परतु परा 

जित जुआरी का तो मरण ही हो जाता है । 


१ उत प्रह्ममतिदीव्या जयाति कृत यच्छवध्ती विचिनोति काले । 


ऋष्वेद १०४४२१६ । 
हे कृत ने झवध्नी विचिनोति । बही १०१४३।५। 


हे सभामेति कितव पृच्छमानों जेष्यामीति सन्‍्या झ 
[शुजान । बही, १०३४६ | 
है वही १०३४५। मर 
है अक्षास इृदक कुशिनोनितोदिनों निहुत्वानस्तपनास्तापयिष्णव । 
कुमारदेषण। जयत पुनहँणोमध्दा सम्पृक्ता कितवस्थ बहुंणा ।। 


बही १०१३४७। 


ऋश्वेद में भगोरवन ११४ 


जुआटी अनेक बार जुए के परित्यात का निश्चय करने पर भो, जब अपने 
साबियों की कीड़ाये जाते हुए रेखता है और योडटियों की सनलतोहट का मादक 
संगीर्त सुनता है तो स्वाभातिक दुंखसता के वश्ीश्रुत हीकर॑ अचगी के पास जाने 
बोली अभिसारिका के समान संडा-स्वल की ओर चले देता है ।' कभी उसको 
और कभी उसके श्रियक्षी की इच्छा अलवती होतीं है ।* 

पासा किसी के प्रति वफादार नहीं होता । बह़-य्ड राजा इसके समक्ष 
झुक जाते हैं। महान्‌ वोर भी इसे अपने वश में नहीं रख सकता ।' एक स्थल 
पर कहा गया हैं कि यह स्पर्श मे शीतल होते हुए भी हृदय को दग्ध कर हालते 
हैं ।' 

इस प्रकार कभी निराशा कभी वियाद असन्तोष और धुटन आदि ये सभी 
भावनाये एक धूतकार के मन क्रो अपने दुव्येसन के कारण मथ डालती हैं। शूप 
कार की यह वैयक्तिक अनुभूति मी दीव़ता ऋगश्वेदिक समाज में छत को एक 
कुप्रवति सिद्ध करदी हैं । 
धूत से आधिक दुद शा 

थ तकार जीतमे की आशा से निरन्तर #डा में प्रबल होता है और बार 
बार हारने से उसका आर्थिक स्तर भी अस्त-व्यस्त हो जाता है इसीलिए बह 
दूसरों के ऐश्वय को देखकर अपने मन मे व्यथित होता है। प्रातकाल जो जुआरी 
घन जीतने से अश्यारुढ होकर आता है साथ उसी के पास शरीर पर वस्त्र भी 
नही रहता ।" इससे विदित होता है कि जुआरी की आध्िक स्थिति सदव सशय के 
दोल पर आरुढ़ रहती है । 

एक स्थल पर बणित है कि यद्यपि इन पासो के हाथ नहीं होते तथापि वे 
कभी ऊपर उठते एवं कभी नीचे गिरते हैं। हाथ वाले पुरुष इनसे हारते हैं। बह 
श्री सम्पन होते हुए भी प्रज्ज्वलित अंगार के समान ही च्ोसर पर प्रतिष्ठित होते 
है ।' 

सुचरित्रा सुशीला पत्नी भी आर्थिक कष्ट के कारण अपने पति को छोडकर 
१ यदादोध्ये न दविषाण्येशि परायद्षश्यो'व हीये सखिभ्य । 

युप्ताइच बच्चवां वाचमक्र्त एमीदेषां निष्कृत जारिणीव । ऋग्वद १०।३४।५ | 

२ क्षक्षासों अस्य वि तिरान्ति काम्र प्रतिदीब्ते दध्त आ क्तानि । बही १०।३४।६ 
३ षही १०।३४।८ । 
४ दिव्या अड यारा इरिणे च्युप्ता शीता सवो हृदय नि्दंहन्ति । 


बहीं १०१२४।६। 
५- स्त्िय दृष्ट्वाय कितव॑ ततापान्येवां जाया सुकृत बज योतिम्‌ । 


पूर्यमाह ण अदवान्युयुजे हि बश्न सो अस्तेरन्ते बूबल पपाद || बही, १०।३४।११ 
६- तीचा बर्तन्त उपरि स्कुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्त सहस्ते । बही १०॥श४४६। 


११६ ऋणग्ेद में लौक्ििक सामग्री 


अस्ी जाती है और मांगने पर जुजारी को कोई भी एक फूटो कौढी उधार नही 
देता । जैसे बृंढ् अश्य को कोई तहीं लेगा च/हता चेसे ही जुबारी को मो कोई 
अपने पास नहीं बैठाना भाहता ।' जुआरी को दिये मये घत्र के लोदने का कोई 
निश्चय नहीं रहता वह प्रदत धन सर्देव सन्देह का विषय बना रहता है।' झृतकार 
की कशी मानसिक शान्ति नही रहती आधिक कष्ट के कारण वह दुसरो के आश्रय 
में ही अपनी सन्रि व्यतीत करता है+ 

इस प्रकाम धूत-कीड़ा में सर्वस्व हार चूकने के पश्चात्‌ सब ओर से तिरतकृत 
और उपेक्षित ब,तकार दुष्यसन के दृष्परिणामों मे अपनी आर्थिक स्थिति को 
पर्याप्त कष्टमग्र पाता हैं ।' 
(ए) शत से उत्परत साक्ाजिक दुद 

जुआरी स्वत' अपने मुख से अपनी भार्या की प्रशसा करता है कि मेरे परि 
वार मे वह मेरी और मेरे कुटुस्बी-जनो की सेवा शुक्रृषा करती रही है परन्तु अपने 
पति के इस दुष्यसन के कारण वह भी उसे छोडकर चली जाती है। था,तका₹ 
अपनी प्रेम करने वाली पत्नी से भी कदाचित्‌ पृथक हो जाता है। परनी अपने 
माता पिता के घर चली जाती है । सम्भवलया वह घन की कामना से अपनी ससु 
राज़ जाता है परन्तु बहाँ उसकी सास उसको कोसती है ।' यहाँ तक कि स्वय 
उसके माता पिता और भाई भी उसको पहचानने से मना कर देते हैं और उसे 
पकढवा देते हैं ।' छा त खेलने वाले की पत्नी का दूसरे व्यक्ति परामषण करते है । 
यह सदव सन्तप्त रहती है और उसका पुत्र भी दु्शा वा शिकार बनता है । अपसे 
पुत्र की चिता मे वह ओर भी अधिक चिन्तातुर हो जाती है । 

एसा नहीं है कि जुआरी की इस कुप्रवृति से उसके सम्बंधी जन ही ब्यथित 
रहते हो बहू स्वयं भौ अपने पारिवारिक विधटत से व्यथित रहता है। 
अपनी स्त्री के सत्ताप से सतप्त दूसरों की स्त्रियों के सौभाग्य तथा ऐश्वय को देख 
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१ द्वेष्टि शवश्र रप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम्‌ । 

अश्वस्थेव जरतो वस्त्यस्थ नाहे विन्दासि कितवस्थ भोगम्‌। 

ऋग्वेद १०३४।३। 

२ ऋणावा विभ्यद्धनेमिज्छामानो5येषामस्तमुपनक्तमेति । धही १०३४॥१० । 
२ बही १०।३४१० 
४ ने मा मिमेथ न जिहीकू एवा शिवा संखिभ्य उत महामासीत्‌ । 

अक्षस्पाहमेकपरस्य हेतो रनुश्नतामप जायामरोधम । बहो, १९७।३४॥२ । 
४ दृष्टि बदशू रप बहो १०।३४॥३)॥। 
६ पिता माता भ्रातर एनमाहुन जातीमो नथता बढ़मेतस्‌ । बही, १०।३४।४ | 
७ अस्ये जाया परिम्श्न्त्यस्थ । बही १०।३४४ । 
एन बही, १०।३४११० । 


ऋग्वेद में अतोरव्जन ह१्७ 


कर वह अपने मय को ग्रद्रोश्रता है ।* 

शा तकार के मुख से ही अपनी अधिक एवं सामाजिक दुर्देशा की वैकक्तिक 
अधिव्यत्त होते स यह सुक्त अत्मपरक काव्य का भी सुन्दर उदाहरण पस्तुत 
करता है । 
(आा) चूत से भूणा 

यश्षषि झात ऋग्वेंदिक आयों का सर्वे प्रमुख मनोरजन का साधन है, तच्रापि 
ऋणग्वेद में इसके प्रति घृणा का भाव निहित है, क्योलि इससे होने बाली हरनियाँ 
समाज में रीब उत्पन्त करती हैं। एंक स्थल पर कहर गया हैं कि जुए आदि बुरे 
कार्यो से पाप की उत्पति होती है।' द्वितीय मण्डल से पिता द्वारा पुत्र को जुका 
खेलते के कारण ताढना दो गई है ।* 
(ओऔ) खुआ केखने का निर्भेष 

जुए से होने वाले दृष्परिणा मो के कारण जुआरों को इस दुृष्यंशन का परि- 
स्पाग करके सदकार्यों मे प्रवत्ति 4. सुझाव दिया गया है । अन्तत” कृषि-कर्म अंप 
जाने के लिये और उसी से जीविकोपाजन करने का सन्देश दिया बया है । अक्ष 
सूक्‍त मे ही कहा गया हैं कि--हे जुआरी ! जुआ खैलना छोडकर कृषि करो । 
उसमे जो लाभ हो उसी मे सतुष्ट हो । इसी कृषि के प्रवाह से गौए और भार्या 
आदि प्राप्त होगी ।” 

इस प्रकार द्यत ऋत्व दिक समाज का एक प्रिय मनोर॑जन था। किन्तु साथ 
ही ऋग्वदिक समाज इसके दुष्परिणामा से यूर्गवतता परिचित था ओर इसके उम्पू« 
'लन हेतु प्रयत्नशील भी रहा। 


३ स्त्रिय दुष्ट्रवाय कितज्ं ततापान्येषा जायप मक्ृत | योविस्‌ । ऋणष्वेद, १ ०१३४११३६ 
२ बही, ७/५६॥६ 
३ प्र व एको सिभय॑ भूयतो यस्मा पिलेंव कितव शशास । 
आरे पाशा आरे अथानि देवा भा माधि पुत्र विभिंव ग्रभोष्ट ॥ बहौँ, २।२९॥५ 
४ अक्षर्मा दीव्य कृषिमित्कृथस्व विशे रंमंस्व बहु मन्यभान 
तत्र याव कितम तज्न जायातस्मे वि भबष्टे सर्वितायंभ्य ।॥ 
बही, १०।३४। ३ 


५ ऋरष्वेद से नारी 


ऋणग डिक बाते 

ऋण्वदिक कॉले मे परिवार सस्था के रूप में बद्धयूल हो चुका था। परिवार 
में सदस्यों के कलव्य और अधिकार पथक पथक निश्चित हो गये थे देव हतुतियों 
से यह सरलतापूर्वक शात हो जाता हैं। एक ऋचा मे यु और प्श्चिवी को भाता- 
पिता कहकर स्तुति की गई है ।! अआयजन देवो में भी पारिवारिक सम्बंध की 
कहपना करके उनसे अधिक आनुकूल्य की आशा करत हैं । इससे विदित होता है 
कि परिवार के सदस्यो मे परस्पर कतव्य मायना पर्याप्त रूपमें व्याप्त थरी। 
ऋ्मवैंदिक परिवार पितुप्रधान सामाजिक वग था। स्त्री-सस्यधो मे मता बहिन 
पुत्री पत्नी का अपेक्षाकृम विस्तृत वणन है किस्तु सास, मलद और पृत्रवधू का भी 
उल्लेख मिलता है । यद्यपि ऋग्वदिक समाज के परिवार पितुप्रत्राम थे और पुत्र 
की कामना स्थ'त-स्थान पर प्राप्त होती है । विविध देवो से गो अहब एवं अत के 
साथ-साथ पुत्र की भी कामना की गई है तथापि वीर पुत्रों को उत्पन करने 
बाली सत्रा का परिवार मे बड़ा गौरवपूण स्थान था ! 

ऋणग्देद से नारी के स्वरूप स्थान और महत्त्व केव्ैभालोचसात्मक अध्ययन के 
लिये नारी के विविध कूपों को यथा--क था माता एवं पत्नी को पथक 
पक शोव॑क़ों के अ तगत रखकर विचार करना अपेक्षित है. जिसका पथक-पथक 
विरूपण आगे किया जा रहा है । 
२ कपा 

प्रत्येक दम्पती सफल गृहस्थ जीवन के लिये सातान की कामना करता है 
जिसके अभाव में सम्पूर्ण जीवन ही नौरस और शुष्क हो जाता है परतु सतान 
का भाव जीवन को सरस तथा आज्ञापूर्ण कर देता है। वदिक साहित्य मे स तान 
के महत्व फो स्प्रीकार किया गया हैं। विशभि न शास्त्रानुतसार सनन्‍्तान मात्रा पिता 
के कल्याण का कारण है। 

(अ) कन्या फो कामना 

ऋग्वदिक स्तुतियों मं स्तोताओ ने अधिकाशतया अपने इष्टदेवों से अपनी 
समस्िवधक सामग्रियों की याचना की है।' अ य वस्तुओ के साथ साथ सन्तान की 
कामना अनेक ऋचाओ मे प्राप्त होती है। चिवाह सुक्त में नववधू को दस पुत्रों की 
माता होने का आशीर्वाद दिया गया है किस्तु समग्र ऋष्यद से पुत्री की कामना 
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१ ऋरद १।१८२११ 

२ बहीं ६६६ ११०६ १।१२।११ ५६६॥३ ७।३४।२० 

हे बही 3॥७४५ ४३६॥६ १०३६३ ४५।८३।४ ४५०।६ भादि । 
४ बहा, १०८५४५ 


ऋश्वेद में करी श्र 


विषयक ऋणा कहीं भी प्राप्त नहीं होती । कन्या के जन्म पर फिल्री प्रकार के हर्ष 
को सूचना ऋच॑द नहीं देता । घुत्र जन्म पर आातन्द की भावता समुधित रूप से 
अआाजेद में है.' परन्तु पुत्री के जन्म पर अस जंता की आधायक कोई ऋचा नहीं है । 
साथ ही ऐसा भी नहीं है कि पुत्री के जन्म पर किसी प्रकार की व्याकुसता का 
भाव उत्पल्त होता हो जैसा कि उत्तरकर्तो साहित्य में है । 

डॉ० शिवराज शास्त्री ने 'ऋरंचंदिक काल में पाराधारिसि सम्बतत नामक 
अपनी पुस्तक में कया के विषय में उतरबर्ती साहित्य मे उसकी स्थिति का वर्णन 
करते हुए गिखा है ' -. कि ऐलरेब ब्राह्मण में पुत्र भो ज्योति परल्तु पुत्री को 
कृपण कहा गया है ।' ' यहाँ कृपण का “मुसीबत” अथ ही लिया गया है, बह 
नि््चित नहीं है। अशववद मे पुत्री मन्‍्म को प्रसल्ततापूर्वक प्रहण तहीं किया गया 
है। इससे यह स्व 2 होता है कि उत्तरबदिक काल मे कम्मा की स्थिति अच्छी नहीं 
थी कितु ऋग्वद में हीनता और उपेक्षा का भाव कही नहों दीख पहलता। 
ऋऱ्तदिक आय पुत्री के साथ भी पृश्न की ही भाँति सम्पूर्ण आयु व्यत्तीत करता 
चाहता है * मनुस्मृति में सतु ने पुत्री को पुत्र के समान ही अताया है।' ऋग्वद 
में एक स्थन पर पिता अपनी दो पुन्रियों को गोद में बैठाये हुए उल्लिक्षित है। 
पिता पुत्र शोर पुत्री दोनों को उत्पन करता है, उनमे से पुत्र पिता के सत्कार्यों को 
करता है और पुत्री समादरणीया होती है +/ एक ऋचा में असख्य बाणों को धारण 
करने वाले तुणीर को अनेक पृत्रियों का पिता --कहकर प्रशसा की गई है ।* 

इस प्रकार यह विदित होता है कि ऋग्वद मे कन्या की स्थिति पर्याप्त 
सम्म नित ओर समादरणीय थी। आआपस्तम्भ घम्तसूश्न मे अविवाहिता कया की 
निंदा वर्जित की गई है ।' अत जैदिक साहित्य मे काया को शिथिति स्वाभाविक 


१ ऋग्वद १।६६।३ 
२ ऋ० पा० सख०-प० २२५४ 
रे कुपण ह दुहिता ज्योतिह पुत्र परमे व्योमत्‌ । बहो पु० २२५ पर उद्धुत 
४ आअंयय० 5।६॥२५ ६११ १॥३ 
४ पत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यश्नुत । ऋग्जद ८३१८ 

द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफिय का अनुवाद । 
६ यथेवात्मा तथा पुत्र पुज्रण दुहिता समा । सनुस्युति ६१३० 
७ संगच्छमाने युवती समन्‍्ते स्‍्वसारा जामी पिन्रोरुपस्थे । ऋग्वव १।१८५।५ 
० यदी सातरो जनयन्त वह निमय कर्ता सुकृतोरन्य ऋग्षन्‌ । बही, ३। १२ 
६ वह बीना पिता बहुरस्य पुत्रर्चिद्या कृणोति समनावभत्य । 

इषुधि सका पतलाइच सर्बा पृष्ठे मिलद्धों जय॒ति असूत । बहौ, ६।७५।% 

१० गो”क्षिणासां कुसार्याश्य परिवादान्विवर्जेयेत | झ्ञा० घ० स्‌ ० १।११३१।८ 


क्२क ऋश्देद मे लौकिक सामग्री 


और उपयुक्त सिद्ध होएी है । 

ऋत्बदिक समम में जसा कि कृपर निरूपण किया जा चुका है, पुक्षों की 
कामता बलवत़ी थी इसलिये कया का होना इस कारण भी समादृत हों सकता 
है कि कम्या ही शादी माता होगी, वह वीर पुत्रों की जतनी बनेपी, सम्भवतथा इस 
दुष्ट से भी कन्या जन्स पर किसी प्रकार के अवक्ाद का बणन अप्राप्य है। 


(भा) कन्या के बाजक दारुद 

ऋणग्वेद मे पुत्री के लिये दुल्सिर 'नंध्तो, बह वी बोधबणा' 'बीचा 
योहित कता! कह कतोतक कर्पा 'कन्यता--शब्दो का प्राप्त प्रयोग 
होता है । डुहिलर शब्द अनेकश व्यवहुत है । इसका अर्थ है--दोहने वानी ।' प्रो० 
मकडॉनल भौर फीय म॑ अदिक इण्डक्स मे दृष्टितर को ६/दुह धातु से निष्पल और 
इसका अर्थ दूध दोहने वाली अथवा दुख पिलाने बाली न मानकर” बच्चे का 
पालन करने वाली लिया है ।" 

दशम मण्डल की एक ऋचा मे घोषा को एक राजा की पुत्री कहा गया 
है।' रात्रि और उषस दिय की पुत्रियाँ हैं। पृथिवी को इंद्र वी दुहिता कहा 
गया है +* श्रद्धा सूय की पुत्री है ।' अयत्न भी सूर्य की पुत्री का उल्लेख किया 
गया है ।४ 

कना कती आदि धाब्द अधिवाहिता कन्या के लिये आये हैं। कना ९/किन 
धाज़ से निष्पन्त प्रतीत होता है। जिसका अथ है--छोटी जसा कि ऋक० १०॥ 
६१॥५ से स्पष्ट होता है --अनर्वा देव ने जो छोटी पुत्री मे धारण किया था 
उसे पुत निकाल दिया । यहाँ कमा 'दुहितर का विशेषण बनकर आया है । 
कना का अथे कया भी है। एक ऋचा से कना' कया! के अथे में प्रयुक्त है ।* 
इसी प्रकार कन्नी भी “अविवाहित कन्या को कहा गया है। अग्लिदेव अविवाहित 


९ बाइश् फोज आफ वडढ से प० १५० 
२ बेदिक इण्ड्रेक्स भाग १ १० ३७१ 
है युवा हू घोषा पर्यधिवना मती राश ऊचे दुहिता पच्छे वा नंरा। 
ऋडषेद १०४०४ 
४ अरुषस्थ दुष्िदरा विहूपे स्तृभिर या पिपिशे सूरो अन्या । वही ६।४९॥३ 
४ य आहना दुहितुवेक्षणासु रूपा मिनानोअकूुणोंदिद त । बही ५१४२।१३ 
६ पर्जन्यवुद्ध महिंष त सूर्यस्य दुह्ठिताभरत्‌ । बहे ६।११३।३ 
७ बी ४॥४३॥२, ३४५३।१४५ 
८ पुनस्तदा बृहति यंत्कनांया दृहितुरा अनुभुतमनर्वा | बहीँ १ ।६१४ 
६ अधा गाव उपसाति कताया अनु वाल्तस्थ कस्य खिस्परेयु" | वही १०।६१॥२१ 
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फंखेद में काही.. , श्र 
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लडकियों के रहस्य को युप्त रखंते है. इसलिये उत्हें 'अर्धभा' कहां जाता हैं? 


अंभिवाहित कत्पाती के जार होते थे | 

'कभ्या को सिरंबित यास्क ने 'कन्या क्रमनीया भषेति' कहकर की है ।' वह 
शब्द भी 'अधिवाहिस कन्पा' का बालक हैं । अनेक बार इसका अ््ोग किया शर्या 
है ।' 'कन्घसा' शेज्य भो कन्या के अथ मे आया है 

प्रस्तुत सभी शब्दों का वियरण डाँ० किब्राज शास्त्री ने अपनी पुस्तक से 
विस्तारयूयक दिया है ।' यहू दी भी 'पुत्नी अथ मे प्रयुक्त शब्द है। उपस और 
रात्रि को थौ की पुतिया कहा गया है। योबा * बोकणा”" बोजित्‌' «मु 
धातु से तिष्यस्त “युवा सत्र! के वाचक शब्द है। ये शब्द सदव अविवाहित स्त्री के 
नही अपितु कही कहीं युवा पत्नी' और नवोड़ा' के भी बाचक बतकर आये हैं । 

काया का वाचक सप्तोी शब्” ऋग्वेद में अनेकक् उल्लिखित है ।* 
(३) कन्या की स्वत लता 

ऋग्व॑ंदिक कया अपने उत्तरवर्ती काल की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतस्त्र और 
आत्मतिभर थी । समाज में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी पूणतया किसी पर 
जाश्नित मटो थीं। युवावस्था मे उसका कार्यक्षेत्र केवल धर की चारबीवारी ही नहीं 
था वरन्‌ वह खुले वातावरण मे सामाजिक उत्सवों मे स्वतत्र रूप से आग ले 
थी । युवा कया बडे हर्षित चित्त और प्रसल्ववदत हो समन नामक मेले में जाती 
थी '* धुड़ गैड और रथों की दौड़ जिसका प्रमुख आकबण रहता था ।''युवा कत्यायें 


१ त्वगयमा मबति यत्कनोना ताम स्वधावन्‌ गृह य जिभषि । ऋग्शेश ५३।२ 

२ जार कनीनाम्‌ पतिजनीनाम्‌ । बही, १।६६।४ 

३ निरक्त ४१५ 

४ ऋग्थेद ३३२।१० १॥१२३।१० ६॥५६॥३ 

५ बहा ४॥३२।२३ 

६ क्० पा० से पृ० २१४५ १२४ 

७ उप व एप बम्धेमि क्षुप प्रयह वी दिवश्चितयद्िभिरक । ऋग्वेद ५।४१/७ 

८ सुसड़काशा मातृमृष्टेब योषाविस्तन्व कृणये दशे कम्‌ । बरही १।१२३।११, 
व १।११७।२० 

€ बही १०।३९।७, ४॥३२।१६, ६।४६।३३ 

१० बही ६।३७८॥४ 

११ बही 5।२/४२ आदि | 

१२ अभि प्रबन्त समतेव योचा कल्याण्य स्मयमानाश्तो अस्विभ । बही '४ै।५5।८ 
एवं शडवा६ श१रंट।८ अाश५ ६४, १०।८६११० 

१३ श्ही, १७।१६९८।२ 


३ ऋग्वेद में शौकिक सामग्री 


सजग में ही अचने उपयुक्त बर का चयन भी करती थी। रात्रि पर्य्त यह उत्सव 
अज़ह) गा ।' अविवादित कन्पायें दुबर पुरुषों को भाकवित करने के लिये सुन्दर 
वस्त और अलक्रण धारण करती थीं।' मातायें स्वय उन्हे प्रताधित करके बैजतों 
थीं । अविवाहित कत्पाश्ों के प्रेमी 'बार' कहे जाते थे, ने सकेत-स्थ्तों पह उन्हें 
झमंबित करते थे ।' रात्रि में भी बहू प्रेमिका के कक्ष मे जाकर उसे भिलने के लिए 
जगाता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कन्या असिशय रूप से 
स्वद्नत्॒ थी, बहू अयने लिये स्वय वर का चुनाव करती थी । सम्भवतया अतिम 
निर्णय उसके सम्बधी यथा पिला अझ्ाता ही लिया करते होगे, जैसाकि विवाह 
सूक्त में भी सूर्या का पिता सूर्य ही अपनी पृद्दो का विवाह सोम से करता है।' 
अज्ञातुमती कन्याओं के विजाह मे पर्याप्त कठिनाई होती थी उसे असत्यभाषी 
हुराचरण वाले व्यक्तियों की समता में रखा गया है। सम्भबत भाई के सरक्षण से 
विहीन कस्या होने के कारण दुष्ट व्यक्ति उससे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करते हों । 
एक स्थल पर धोषा को देवीं की सहायता से भी वर प्राप्ति का उल्लेख किया 
गया है । अविवाहित पुत्नियाँ आजीवन पिता के घर ही निवास करती थी । इ हे 
वितुषह ' भ्रमाबुर' और धर्म" सज्ञाओं द्वारा अशिहित किया गया है। विवाहित 
कन्यायें विवाहोपरास्त पतिगृह की शोभा बमती थी । 
(ई) कर्या के कतंव्य 
कम्पा को हुहितिर कहा जाता है जेंसा कि इस दब्8 से ज्ञात होता है जो 

4/ हुए से निच्यन्न है दूध दोहुते का काय कन्या का प्रधान काय था। प्रो० 
मंक्समूलर ने इसका अथ्थ दोहनेवाली'' किया है, किन्तु बदिक इण्डक्स के लेखकों के 
अनुशार बुहितर्‌ का अर्थ दूध दोहनेवाली अथवा दूध पिलाने वाली न होकर 
१ ऋगण्वद ((४५।६ 
२ वही ७२५ 
रे सुसड़ +शा मातृम टेव योबा विस्त-व कृणुषे दुशे कम । बही १।१२३।११ 
४ पुप्तादध् वश्नवों वाचप्रक्रत एमीदेषा निष्कृत जारिणीव । वही १० ३४१ 

£ श्र बोधवा पुर्राध जार था ससतीमिव । बही १।१३४४३ 

६ वही १०८५ 

७ अज्जातरों न योषणो व्यन्त पतिरिपों न जमयो दुरेवा । कही ४४५ 

८५ बही १०।४०।६ 

€ बही, १११७।७ १०।८५॥२६ 
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'बको का भजन करने वाली? है।' प्रो० बो० एस० उर्पोध्याम मे देशहुक और 
प्रों० एस० सौ» सरकार को भी जेदिक इस्हक्स के लेखकों के मत को ही संसेभेक 
मानकर उनके मत का छत्डन किया है।' उनके अनुसार कन्या का दूध और भी 
निकालने से सम्दध होता है।' ढॉ० शिवराज शास्ती दो प्रसपों का उल्लेख करके 
उनमें स्वियों तथा कम्याओ से दूध, थी का सम्बंध सिद्ध करते हैं ।' 

सम्भवतया वस्त्र घुसने का कार्य भी क्या किया करती थीं। फँले हुए 
धागो को बुनती हुई उपस व रात्रि का उल्लेख किया गया है, इससे यह ध्दनित 
होता है कि कस्या उस्त्र बुनने का कार्य करती थी।' 

जल भरते का काम स्त्रियों का था प्रथम भण्ठल से घड़े में परात्री भरकर 
ले जाने वाली स्थियों को उपभास रुप में प्रतिष्ठित किया बया है। कहा है--- 

इककीस मोरनियाँ स्वयं बहने वाली वे सात नदियाँ तेरें विष को उसी प्रकार 

हर ले जिस प्रकार घड़ बाली स्त्रियाँ पानी हरकर ले जाती हैं। ' कथा अपने 
पिता के कृषि काय में भी व्यस्त रहती थी। अपाला आजेयी को अपने पित्त के 
खेत की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने” और पिता के ही मरुस्थल रूप खेत को उबर 
बनाते हुए फसल युक्त बनाने का प्राथना करते हुए चित्रित किया गया है।' 

इनके अतिरिक्त केम्या माता के साथ घरेलू कार्यों मे हाथ बटाती हांगी । 
एक स्थल पर माता और पुत्ती दोनो एक साथ सिलकर पासन का कार्य करती 
उल्लिखित है।' 


(उ) कन्या को शिक्षा 
ऋश्॑वेध मे ऐसी सस्‍्था के उदाहरण प्राप्त होते है जहाँ अध्यापक और भअध्येता 
दोनो आवाज़ से आवाज मिलाकर ऋचाओ का पाठ करते देखे गये हैं। ऋक० ७। 
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१०२।४ में यहू सदण दर्शनीय है ।' जिस प्रकार मेहक वर्षा ऋतु में इबट्ठे हीकर 
टरईई-ठरं को ध्दनि करते हैं उसी प्रकार युरु एवं शिष्य सम्मिलित रूप से बेद-भत्रो 
का उच्चारण किया करते थे और तत्कालीन शिक्षा-अणाली में सहायक होकर पीढ़ी 
दर पीढ़ी मौखिक रूप से वह सम्पदा हस्तान्दरित होती रहती थी। यह बहुत सवा 
भाषिक ध॑ं; कि कन्याय भी अंपने पिला के साथ आवाज से आवाज मिज्ञाकर थाती 
होगी। यो तो स्त्रियों का अधिकाश जीवन उनके विवाह और विवाहौत्तर उत्तर- 
दायित्तों को वहन करने में अपने पारिवारिक कायभार को धारण करने में ही 
निकल जाता था, फिर भी ऋग्व॑दिक कालीन कुछ स्त्रियाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण 
किये हुए भी दीख पड़ती हैं । 

ऋग्वदिक समाज में एक शिक्षित युवती अपेक्षाकृत अधिक प्रशसनीय व प्रति 
ौपिउत थी । बौद्धिक बिंकास स्त्री के भौतिक सौंदय॑ में वधक थे। और सुयाग्य वर 
चयन में सुविधाजनक होता था । डॉ० बी८ एस० उपाध्याय के मतांनुसार शिक्षा 
एक ववाहिक आवश्यकता थो जिस क या अपने पिता के ७ सस्भ्दतया अपने 
भाई एव मिकट सम्बधी के साथ रहकर प्राप्त करती थी ।* 

शिक्षा के प्रकार के विधय मे जानना अति कठिन था क्‍य कि इसका कोई 
सुपुष्ट प्रमाण ऋग्वेद में प्राप्त नही होता है । स्त्रियाँ साहित्य मे विशिष्ट अभिरत्ि 
रखती थी। ऋष्यद की अनुक्रमणी मे ऐसी बहुत सी ऋचारयें है जो उनके विषय में 
दिग्दशन कराती हैं। अनेक स्त्रियाँ ऐसी है जिन+ी ऋषि होने की तथा कविता की 
सासथूय उनबी दक्षता का भाषदण्ड स्थापित करती है । अति उल्लास एवं उत्साह 
से उनकी प्रायनायें मानव हिल के लिये उनके आराध्य को समर्पित है । 

अह्मवादिनी स्त्रियो मे महान्‌ ऋषि कक्षीवरान्‌ की पत्नी घोषा सर्वाग्रणी है । 
प्रथम मण्डल में घोषा का वर्णन मिलता है। कहा गया है-- हैं अध्विनीदेवा पिता 
के घर पर ही बद्ध हो जाने वाली घोषा को भी तुम दोनो ने पति त्या ।! ' राज 
पुत्री घोषा की दे निक आस्था और स्तुतियों ने जिहोंने अश्विनीदेवों को पूणतया 
सन्तुष्ट और प्रसन्‍त किया ' उसे वृद्धावस्था मे भी कक्षीवान्‌ जैसा पति दिया है। 
दशम भण्डल के दो सूकत सवंधा इनकी प्रशता की उद्घोषणा करते हैं क्योकि ये 
१ यदेघाभस्थी अयस्य वाच शाकतस्थेव बदति शिक्षमाण । 

सब॑ तदेषां समधेव पर्व यत्सुवाचों वदधनाध्यप्सु | ऋण्यद ७१०३।५ 

रे बी० एस० उपाध्याय बोभेस इस ऋणष्वेद पृ० है४० 
ह घोधाये बित्‌ पितृषदे दुरोण पति जुयेन्त्या अध्वनाबदतभ्‌ । ऋग्वेद १।११७॥७ 
४ युवां हू घोषा पर्यव्विना यतो राश् ऊचे दुह्ता पृरछे वा नरा । 


बही, १०४०५ 
डँ बह १०।२६ १०।४७० 


ऋग्वेद में नारी १२५ 


सुक्त इतकी साहित्य प्रिया सभी इसकी सोमेर्श्य के सुंच्रक हैं 

»... जौधानुद्दा को अपने पति असस्त्थ के साथ मिसकर अज्भम' मण्डख के १७६ वें 
सूंगंत की रचना का श्रेय प्राप्स है । अपाला अप्टेस मण्डल के ६१ दें सूकत को ऋषि 
हैं । कक्षीकान्‌ की दूसरी पत्नी राजा स्वानयां की पुत्री रोधको में अपनी अंतिभा- 
शक्ति और कोॉग्रल भावनाओं का परिचय एक ऋषा में हिना । अगतत्यं को बहन 
को ६०१६०।६ ऋचा का ऋषि माना संया है। विश्वारोजेवी ५ में भण्डल के २८ 
में सुक्त की ऋषि हैं। इसकी प्रथम ऋचा से मह विदिते होता है कि स्थियाँ भी 
स्तुति करते का अधिकार रखती थीं।' 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता अपने विकसित रूप में विद 
ग्रान थी और स्त्रियों को इसका पर्याप्त ज्ञान था। स्वय ऋर रेद इसका उदाहरण है 
जो म|मवीय भाषाओं का प्रथम उज्जुम्भभ कहा जाता है। जब नारी कविता 
फरती थी तो यह बहुत स्पामाविक है कि वह छत्द-शास्त्र का भी शान रखतौो 
होगी | 

शामबद स्पष्ट रूप से सकेत करता है कि संगीत तत्कालीन संम्पदा के रूप 
में पजारियों के पास था किन्तु ऋग्वदिक साक्ष्यों के आधार पर सगीत को कत्याओं 
का भी अधभषण सिद्ध किया जा सकता है महत्त्यपुणों अवसरों ओर पर्जों पर 
मांगलिक गीत गाये जाते थे | उदाहरणत सोम रस के अभिषयण पर सात बहनों 
के द्वारा एक पुजारी के चतुदिक घूम घूम कर गाता गाने का उल्लेख है।' अन्यत्त 
औ--- दस कन्याये स्वामत-गान गा रही हैं जसे कोई कया अपने प्रंमी को बधाई 
देती है ।” इससे विदित हैं कि कल्याओ को संगीत की शिक्षा भी दो जाती थी । 

सगीत के साथ-साथ उत्य में भी स्त्रियों की अभिरुचि परिलक्षित होती है 
एक हयल पर उषा देवी की उपमा एक ल्तकी से दी गई है।' नर्तकी पेशांसि 





१ ऋग्वेद १।१२६७ 
२ एति प्रान्नी विश्ववारा नमोभिदेवाँ ईछाना हृबिया घुतावी । बही ५।२५॥१ 
हे समुत्या धीभिरस्वरन्हिस्दती सप्त जामय । विभमाजा विवस्यत । 
बही ८।६६।८ 
प्रिफिय ने सप्त जरमय का अर्य सात बतितें किया है। जबकि साथख्य के अनु 
सार सात पुजारी ही लिया गया है| द्ष्टव्य--.ग्रेफियक्ृत अनुधाद और उसको 
पावटिष्पणी । 


४ अभित्वा बोधणों दश जार न फेस्यानूषत । ऋग्वद ६।५६।३ । धष्टस्य --प्रिफिय 
कछुत मंगुबाद। 
+% अधि वैशांसि बपते मृतुरिम । ऋग्वेद, (३६२४ 


१२६ ऋश्शेद में लौकिक सामग्री 


आरण करती थी, 


और 'नतु ' कहलाती थी। ति संदेह यह एक व्यावसाबिक नर्ंकी 
का विश अल # 


गक्षा' हैं । 

कप फक मारी देनिक शिक्षा से भी निपण दिशाई देती है। भयावह रफ- 
चत्ो में बुद्धल्‍कशल का प्रदर्शन करती थीं राजा खेल की पत्नी विष्पला का एक 
ऐसा ही झ्राइ्यर्यान्वित कर देने वाला उदाहरण प्राप्त होता है। एक ऋचा! में 
बड़ा रोचक वर्णन प्राप्त हीता है. जैसे पंछी का पल गिर जाता है, उसी प्रकार 
युद्ध पे खेल नरेश की सम्दषिनी स्त्री का पैर टूट गया तब राति के समय हो उस 
दिशक़ला के लिये युद्ध शुरू होने के पदचात्‌ चढ़ाई करने के लिये लोहे कौ टांग 
तत्कषण ही अध्विनी देवों ने लगा दी। ' अन्यत्र मी युद्ध मे रत विदषला की 
भ्भ्िवनी देनो के द्वारा सहायता का उल्लेख प्राप्त हीता है । 

मुद्गलाती एक अन्य सारी, रथारूढ़ होकर शंत्रुओ से युद्ध करती हुई और 
सहूल्र सल्यक गोओं पर विजय प्राप्त करती हुई बणित की गई है।' एक ऋचा 
अनार्य स्‍त्री दानु का परिचय देती है जो युद्ध मे अपने पुत्र की रक्षा कर रही थी।* 
एक अनाय स्त्री-सेना का भो उल्लेख प्राप्त होता है।* 


इस प्रकार ऋग्व॑दिक नारी सशवत सक्षम ओर सुशिक्षित प्रतीत होती है 
जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनो क्षेत्रों मे समान अधिकार रखती थी। 
(कऊ) कम्या के अधिकार 

कम्या के अधिकारों को दो थेणियों में विभक्त कर सकते हैं-१ पिता 


आदि पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त अधिकार २ पिता का दायाद सम्बधी अधि 
कार | 


(क) कन्या का अपने परिवार में स्वतत्न स्थ न होता है। पिता और भाई 
का उमके प्रति करतंव्य होता है जिसे वे पूरा करते है। ऋग्वैदिक समाज मे कया 
को समन जैसे मेले मे जाकर स्वयं अपने साथी का चयन करने की स्वततन्नता 
प्राप्त थी जता कि पीछे वणस किया जा चुका है कि तु वे इस विषय से घर के 


ह धायम ते पेशासि! का अर्थ किया है-- सब लोगो के द्वारा देखे जाने योस्य 

झूप | उष्टव्य-सायण भाष्य । 
२ भरित्र हि वेरिवाच्छेदि पणमाजा खेलस्य परितकम्यायाम 4 

सद्यो जद्ूष/स यसी विश्पलाये घने हिते सतवे प्रत्यधतम्‌। ऋश्वेद १११ ६१५ 
३ प्रासिविद्यला घनसामधर्व्यं सहलमीछह आजावजिन्बतम्‌ । यही, १॥१६३२।१० 
४ रो रभृस्मृदुगलानी गविष्टों भरे कृत ब्यचेदिल्दसेना । बहौ, १०॥१०२।२ 
ह उत्तरा सूरघर पुत्र आसीदु दानु शगे सरहदत्सा न घेनु । बहौ, १।३२।६ 
६ स्त्रियों हि दास आयुधानि चक्र कि मा करन्तवला अस्य सेना । 

बही ५३०१६ 






| ऋणेंद में बारी १२७ 


बड़े लोगों का सहयोग ध्ाप्त रखती थीं। भातायें उन्हें स्वसः सजा-सेबार कर 
भेजती भरी ।' ऐसे भसग ऋष्वद में सिलते हैं, जहाँ पुत्ती-विबाहं को अंशिम िर्भय 
पिता मे ही लिया है। दशम मण्डल के ५४ में पूंष्त में सूर्थी को वियाह उसके पिला 
प्रविता ही करते हैं। एक ऋचा में स्पण्ट सिशा है कि धन से पति की कामना 
करती हुई सूर्या को सबिता ते दिया । कदाबितु माता-पिता अपनी इच्छा मे होगे 
पर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकॉर भी कर देते ये! बृह॒ृदेशता' में बणित रपबीति 
की का में उस्तोति अपनी पत्ती के कहने से इयावाइब से अपनो पुत्री का विवाह 
अस्वीकृत कर दिया था। रक्षवीति का विवरण पचस मण्डस में प्राप्त होता है।* 
इस प्रकार यह हपष्ट है कि कस्या विवाह में माता पिता की भी महत्त्वपूण भूमिका 
होती थी जो कम्या के प्रति उसका अधिकार था । 

रक्षा का अधिकार तो अन्मत नारी जाति की श्राप्त हैं। ऋष्दंद मे भी 
पिया और अय सदस्य कस्या की रक्षा करते थे। डॉ० शिवराज क्षास्त्री ने डॉ 
धर्मेद्रनाथ शास्त्री के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि ऋष्देद में पिता से 
अधिक भाई, बहन के पालन और रक्षण का उत्तरदायी था ।' अज्ातूमती कन्य/ओं 
के विवाह से भी वड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है। सम्भवत भाईंके रक्षण में त 
होने से वे अनैतिक अ(चरण के दोष से ग्रसित हो जाती हों इसलिये कन्या के 
जीवन में भाई का एक विशेष महत्वपूण स्थान है। रक्षा का एक बहुत बढ़ा 
अधिकार काया अपने पिता एवं अआ्राता पे प्राप्म करती थी, जिससे आजीवत वह 
लाभ जत होती थी। कहने का तात्पयें यह है कि माई का सरक्षण प्राप्त करके 
बह सरलतापूबक विवाहित हो सकती थी और अपने पतिग्रह न सुक्ष-सुविधाओं के 
पर्याप्त उपभोग की अधिकारिणी बनती थी। 

(खत) वेद में कन्या को उपलब्ध होते बाली किसो वैधासिक सम्पत्ति का 
उत्नेख प्राप्त नहीं होता । धृष्टातृ्ञों में नारी को दायाधिकार से वचित रखने का 
विधान है। बोघायन * गोतस " वसिष्ड' और आपस्तस्य भ्ंसुशों' में भी कया को 


१ ऋग्वेद १।१२३१११ 

२ सूर्या यटपत्ये शालस्ती मतता सबितावदात्‌ । बही १०।८४।६ 
३ बहुद॒ंदेवता ५४६ 

४ ऋण्वेंद ५६१ 

४ ह0छ पाए छू पु० ३० १ 

६ बो० अमे० १४४॥११३ ११४ 

७ पौ० छल ० रृषा२१ै 

८ बसि० धर्म० १५७ 

£ आप" भर्० २१४ २-४ 
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द 


श्श्थ ऋतेद ये लौकिक सामग्रो 


दायपाम प्राप्त करते का अधिकार नहीं है ऐसा कहां गया है। डॉ० शिवराम 
शास्त्री से अधुर्लिक जिद्वानो मे बॉ० कृष्णमभल भट्टाचाय को भी वैदिक प्रमाणों के 
आधार पर रही के साम्पत्तिक स्वत्त का अतिपेशक बताया है ।' 

शक ऋणा' को कन्या के साम्पत्तिक अधिकार में उद्धत किया जाता है, 
जिसका अर्थ ढॉँ० शिवराज शास्त्रों ने अपती पुस्तक मे मिस्कतकार के मतानुसार 
प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है--- 

बोढ़ा (विवाह करन वाला) सन्‍्तास कम के लिय (अपनी पत्ती में उत्पत्त) 
पुत्री के पुत्रभाव को प्रसिद्ध कर दता है क्योकि बहु सप्ता' को प्राप्त 
करता हैं। (पुत्री को पृश्र मानने का कारण है कि) वह दीहित को पौत्र सानकर 
ऋत (प्रजनन यज्ञ अथदा रेतलू) के विज्ञान का आदर करता है। जब पिता 
विवाह में न दी हुई पृत्री में वीय का सिचन करते धाले अर्थात्‌ जामाता का हवा 
गत करता है तो सुखी चित्त से स्वय का अश्वस्त कर लेता है ।' 

किदिशत के टीकाकारों के सतानुसार पिता पुत्र के अभाव में दौहितर को 
भतवा पौत्र बनाने के लिये पुत्री को पुत्र रूप में अ्सिद्ध कर देता है। दूसरे जिस 
प्रजनन अथवा बीय॑ से पुत्रोषत्ति होती है उसी से पृन्नी भी उत्पन होती है, 
इसीलिय भी पुत्री को पुत्र मात लेता है। इन अर्थों के अनुसार ऐपा विदित होता 
है कि निरक्सकार के समय मे पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं माना जाता था 
और दोनो में समान रूप से दाय का विभाग होता था कितु डॉ० शास्त्री ने कहा 
6 स्वयं निरक्तकार भी कन्या को सभान दाय का अधिकार देने के पोषक प्रतीक 
नही होते ।* 

एक आय ऋशच्ञा' को भी कया के दायाद्य के विषय मे उतृधत किया जाता 
है किन्तु दोनो ऋषाओं (३।३१।१ २) का अथ घडा अस्पष्ट और संदिग्ध है। 
अत इतसे किसी स्पष्ड परिणाम की घोषणा नही कौ जा सकतौ। ऋग्वदिक 
साक्ष्यो के आधार पर क था को दायाद्य का अधिकारी कहा जाता नितान्त आमक 
है क्योकि कोई भी सन्दर्भ इसके पक्ष मे नहीं ठहरता | 

अविवाहित पुत्री के दाय अधिकार को प्रतिपादित करने बालो निम्न ऋता 
उद्ाहूत को जाती है--- 


ता जिाःयाजिजक-न----.त | 
१ ऋर० पां० सं० प्र० २४८ 


२ शासद्‌ वहू निदुहितुर्नश्य गाद विद ऋतस्थ दोधिति सपयेन्‌ । 
पिता यत्र दुहितु सेकमृड्जन्‌ त्स शब्म्येत भनसा दर वे । ऋग्ेश ३३ ॥। 4 
है ऋ० णा० लं० पृ० १८१ १८२ पर नि्दिष्द | 
४ बह्ी पूृ० २६० 
४ ते आसये तान्वोरिकयमार॑क कार ये सितुनिधानभ 
गद्दी सातरी जनय्रस्त वहू निमन्य कर्ता सुकृतोर-य ऋषन्‌ ।। ऋग्वद ३।३१२ 


ऋग्वेद में बारी 3.4. 


'अगाजुरिन पिलो' सचा सती समानादा सदसस्टवासिये भपस्‌ । 
हुये प्रकेलमुष' मास्था मर वेडि भाग तेन्तों बेस मागह 77 


इसमें स्त्रोत पितु-गृह में ब॒द्धा होने वाली, माता पिता के साथ रहुते वाली 
पुत्री की भाँति घव की याचता करतर है, किन्तु बिम्रिस्त विद्वानों ने इस ऋचा के 
विविध अथ किये हैं । अत दृढ़ता से इस ऋँंछ को भी पुत्री के दायात्षिक्ार से 
सबल बुर्क्ति के रूप में अरतिध्दित नहीं किया जा सकता | 

ऋ”'चेंव में पितृभृह मे ही वृद्धा होने वाली कन्याओो का उल्नेख, मिचता है 
और कहीं भी पारिवारिक कलह का काताब रण उउल्लज्य नहीं होता इससे अहपा- 
भास होता हैं कि सम्भव आजीवन अधिव।हित रहने वाली कर्याओं का अपने 
पिता की सेम्पति में कुछ अड्ा अबदय होता होगा, जिश्से वें शा तपूत्रक ज़ीवन 
व्यतीत कर सकती थी । 


२ पहन्‍नो 

ऋण्ञवद में पारिवारिक सदस्या का अल्प परिचय प्राप्त होता है। ऋरग दिक 
समाज में माता पित्रा पति पत्नी पिता पुत्री पुत्र भाई अहिन--ये समस्त परारिया 
रिक सम्बंध बणित हैं । परिवार वास्तव मे समाज की आधारभूत इकाई है | परि 
बार सनान उत्पत्ति द्वारा समाज के लिये नवीब भ्लद्षश्यों को लाता है, जो मत 
व्पक्तियों के रिक्त स्थान की पू्ति करते रहते हैं इस प्रकार परिवार मे मृत्यु और 
अमरत्व का सु देर समन्वय हुआ है। वस्तुत परिवार एक ऐसा समूह है जो सुनि 
शिवत और स्थायी यौतर सम्बधों द्वारा परिभ वित किप्रा जाता है. जो बच्चों के 
प्रजनन एबं पालन पोषण के लिये अवधप्तर प्रशन करता है। परिवार का आधार 
मष्य की दहिक मानतिक और सामाजिक आवश्यकेताये हैं। विवाह एक ऐसी 
सामाजिक सस्‍था है जो कि एक नत्रीन परियार के अवयवों की संयुक्त करता है 
जो पति पत्मी कहे जाते हैं। पत्नी के विषय मे ऋग्वेद का अनुशीलन एक चित्र 
प्रस्तुत करता है जिससे उसका समाज में स्थान, कतंव्य और अधिकार के विवय 
में कुछ ज्ञान प्राप्त होता हैं । 
(अ) परिवार मे पत्नी का स्थाग 

पहले बणित किया जा चुका है कि नारी पूणतया स्वतंत्र थी। गृह कार्यों के 
अतिरिका भी बह पूर्णतया समय और समर्थ सदस्म रही। ऋग्वेद मे पत्ती का 
परिबार से एक सम्मानती् स्थात था + ऋतध विववामित्न ने तो पत्नी को घर ही 
कह दिया है रत्री की सहता का बोधक इससे अधिक स्पष्ट अश्राण और क्‍या 
होगा ? इन्द्र की स्तुति में केहा गया है--“हे मबबन्‌ ! सत्ी ही घर है वही योनि 


१ भहीं, ऋंक्‌ २१९७७ 
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है वहीं तुप्हे रच से डुतें हुए घोद ले जायें । /' तवोड़ा पत्नी को अपने घर की 
साआाजीं होगे का आशीर्डाद दिया गया हैं।' पत्मी शिवा' ओर शिवलसा' है पति 
अपनी कल्याली प्रश्मी के पास ही अपेक्षित हौता है। सोमपान से प्रसन्‍न इख्ध से 
प्रार्षना की गईं है कि 'घर जाओ, तुम्हारे घर मे कल्याणी जाया प्रतीक्षा करती 
है।" वरिवार के लिये पत्ती कल्याश्कारी और मंगलस्वरूपा होती है वह अपने पति 
के लिये अन्य सदस्पों एवं पशु पक्षियों के लिये क्षेमकारिणी होतीं है, इसीलिये उसे 
अदुर्भगली अभोरचन्नु एवं जपतिष्नी तथा शिवा कहा गया है ।' पत्नी से घर मे 
मधुरतापूर्ण आतावरण बना रहता था, इसी हेतु हषित पति अपनी प्रिय पत्नी के 
समभीव जाता था । हर से कहा गया है कि- हे इन्द्र ' तू अपने रथ से अन्न से तृप्त 
होकर प्रिय पत्नी के पास जा तू अपने अश्वों को शीक्र जोड | पत्नी अपने पति 
की सम्पूण संगिवी होगी थी । एक प्राथेना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि- है 
पूषन्‌ देह तारी को पूर्णणया कल्वाणमवी (शिवतमसा) बनाकर प्रेरित करो जो 
पति के साथ उत्तके हशे मे सम्मिलित हो प्रेमपु०णं सहयोग प्रदान कर सके और 
उसका स्वागत करें । 


आऋण्ेत में देवों से पत्नी के लिये प्राथंना की गई है इससे यहूविदित होता 


है कि पत्यी घर की लक्ष्मो थी और परिवार मे उच्च स्थान रखती थी। झावा 
पृथियी से धन और पत्नी से युक्त घर की याचना की गई है ।' एक अन्य ऋचा में 


१ जायेदस्त मघवन्‌ त्सेदु योनिस्तदित्‌ त्वा युकता हरयो वहतु ॥ 
ऋग्वेद ३।५३।४ 

२ सज्जाशी एलुरे भव सम्राजशी स्वश्षवा भव । 

नना दरि सम्राजी मव अधि देवषु ॥ बही १०।८५॥४६ 
३ बही ३।५१।६ 
४ अंही, १०।८५।३७ 
५ अपा सोमपसलभिद्ध प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरण गृद्दे ते । बहा ३।५३।६ 

आ ने प्रजा जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनकत्वय मां । 

अवुमडंगली पतिलोहमा विश श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे । 


वही १० ५४३ 
अधोरचक्षुरपतिध्युयेधि शिवा पशुम्य सुमना सुबर्चा । 
वी ससूदेवृकामा स्वीना शं नो भव द्विपदे श चतुष्पदे ॥ घही, १०।८५।४४ 
७ तेन जायामुप त्रिय, मदानोयाह ये धसो योजएविर्द्र ते हरी | वही, १८२१५ 
5 ता पूवन्किततमामे रयस्व यस्थां बीज मनुष्या बपन्ति । 


या ते ऊर उशती /विश्वयातेयस्थामुशन्त' प्रहराम शेषम्‌ ४ वही १०।८४॥३७ 
६ न रोदनी बृहद्भितों वरुये पत्नीवद्भिरिषयन्ती सओोचा । बहा, ४५६४ 


ऋग्वेद में मारी हे है 


श्वर्त से ऋत की वृद्धि करमे दाले सजुष्भों को पह्किदों से शुक्त करने का ऋषाह 
किय्री गया हैं ।' 

पुरुष प्रदान परिवार होने के कारण पति को परिवार का प्रणाम और हवामी 
माना जाता था, किन्तु प्रभात पुरुष को जहाँ 'भूहपति” कहा जाता था वही पत्नी 
को गुहुपत्नी' सी कहा गया है । दम्पती द्विंवचन का स्त्री और पुदव दोनों के लिये 
प्रयोग हथा है” जिससे स्त्री और पुरुष का दभ्‌ (घर) पर समात रूप से अधिकार 
प्रकट होता है । 


(आर) पत्नी के आपक अंग 

घदिक इफ्डेक्स के लेखकों के मतानुसखार जिस प्रकार पति 'स्वामो' और 
पति (हसबंब्ड) का झोतक है उसी प्रकार पत्नी के भो 'स्वाास्िनी और पत्तों” 
(बाइफ) दो अथ हैं। ऋग्वद मे 'पत्नी' के ये दोनो अर्थ प्रपप्त होते हैं. स्वासिती 
भी और पत्ती भी। सारी! शब्द भी पत्नी के लिये प्रयुक्त हुआ है । एक ऋचा 
मे नारी को पतिजुष्दा कहा गया है। यहाँ नारी” स्पष्ट रूप से पत्नी की बाचक 
है । अन्यत्र" भी तारी शब्द का प्रयोग हुआ है। कीच एवं मक्‍्डॉनल के अनुसार" 
ऋषतवेद में इस छाब्द से स्पष्टत पत्नी के रूप में स्त्री का आशय है। 

जलाया! गब्” भी पति के साथ ण्युक्त होकर पत्नी/ अथ का ही कथन करता 
है। एक ऋण में कहा गया है कि घन का इच्छुक व्यक्ति तनिध्चय हो घन प्राप्त 
करता है स्त्री पति को प्राप्त करती है ।' 


जन अथवा जनों! शब्द का प्रयोग अधिकाशल पत्नी भ्रथ में हुआ है 
अर्थात्‌ सामा यतवा पति से उमके सम्बंध के सन्दर्भ म प्रयुकत हुए हैं। कोच तथा 
मंक्डॉनल के अनुसार/' जनि अथवा जनी में नारी मात्र का अपेक्षाकृत अधिक 


तान्‌ यज्ञत्रा ऋतावधोउस्त पत्नीवतस्कृधि । ऋग्वेद, १३१४७ 
अभि नो नय बसु बीर प्रयतदक्षिणम्‌ । वास सुहर्पाति नय । बही ६॥५३॥२ 
यृहान्‌ गउछ यगुहपत्नी यथासों । बही १०॥८५।२६ 

बही २।३॥२ दा३१।५ १०११०।४ आदि । 

बही ७।७५॥४ 

बही १६२११ 

अनवद्या पतिजुष्टेक मारी । बही, १।७३रे।३ 

वही ७॥२०३५ ५५१८५ ५॥७७॥५ १०।१८।७, ८६॥१० १४१ 
संदिक इच्डक्स भाग ₹, यूं० ४४६ 

१० अर्थसिद्वार अधिन आ जाया युवते पतिम्‌ । ऋष्ेश १।१०५२ 
११ प्ंंदिक इच्दंक्स, भांप है, पृ० २७४ 


बच 
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विल्तुत आशय धंदिर्व है । ये शब्द अधिकाशतया बहुबचन मे आते हैं,' अत" ऐदा 
सम्भव है कि यह विशिष्टत 'परिवियों के नहीं वरत्‌ रखेलियों के बाचक हैं किन्तु 
यहाँ मंत ीक प्रतीत नहीं होता! । ऋतेद से पत्युर जनित्वशू्‌ | पद पत्ति को पत्नी 
का झोतक है। वम-मसी सूकत में अति' का एकवर्चन में भी प्रयोग प्राप्त होता है।' 

“तमी' का बोघक एक और शब्द ऋगेद में प्रयोग से आया है-- 'बयू यह 
शब्द साधारणतया स्त्री के लिये व्यवहत होता है। एक ऋचा में यह विवाहित 
स्‍त्री अर्थात्‌ 'पतनी के अथ में आया है - वबूरिय पतिमिज्छत्येति' । यह बधू 
पति की काममा करती हुई हघर आयी है ! डेलब्रक के अनुसार बह या तो विया 
हित अयवा पति की आकाक्षी या विवाह सस्कार में दुल्हन बनी हुई स्त्री का 
द्योतक है ।' बहलु (बारात) की भाँति वह शब्द भी ९/वह (ले जाता) धातु स 
्युश्पस्म होता है अत इसका वह जिसे घर ले जाना हं। अथवा जो घर ले आई 
गईं हो अब है। कुछ विद्वान्‌ इस पर आपसि करते हैं और वधू” को उस भिन्‍न 
धातु से व्युत्पन्त मानते हैं जिसका अथ विवाह करना है । 
(इ) वास्पत्य-सुख 

सम्पूर्ण वबदिक साहित्य में सासारिक सुखोपभोमो से आनन्द उठाने को 
भावना मिलती है । ऋग्वेद भे भो वियाह के अवसर पर वर वधू को समान प्रीति 
बाले होकर निवास करने का और पुत्र पौत्नो सहित प्रसन्‍ततापूवक सुख्तोपभोग छरत 
हुए रहने का आशीर्षचन दिया गया है। मनु के सतानुसार जिस कुल में पति 
पत्नी एक दूसरे से प्रसत रहते हैं वहां सब्न सुख सम्पत्ति निवास करती है । 
झअववेद थ भी ऐसे पति पत्नी के लिये तेजोमयी सम्पत्ति पाकर अक्षीण बन रहने 
की कामता विश्यमास है ।' 


१ ऋग्वेद १/८४॥१ ४॥५४५ १६॥५ ७।१८॥२ २६२ आदि । 
२ धही, १०११४।५ 
३ जयू पतिस्तवमा विविश्या । बही, १०१०३ 
४ बड़ी ५४७॥६ ७६९३ ८२६।१३ १०।२७॥१२ ८५३० 
४ वहीं ५॥३७।३ 
६ निर्दिष्ट वैदिक इण्डेक्स भाग २ पृ० २३६ 
७ बही 
८ देहेव सत मा वियौध्ट बिदवमाशुव्यंइनुतम्‌ । 

क्रीछन्ती पुत्रर्नप्लुभिमोदमानों स्त्रे तृहे ।। ऋग्वव १०१८५॥४२ 
है सतुष्टो मायया भर्ता सर्जा भार्या तथेव ले । 

यहस्मिस्तेव कुले नित्य कल्याण तत्न व ध्वम्‌ । मनुस्मुति ३६० 
१० अ्रथर्ववेद्द ६॥७८।२ 


।..* ” इंजद में बारी * हर 


ऋतगेद में भी पति पहनी के सम्दरघ विषम्रक्ष भ्रप्त सन्द्रशों के आफारलाओं 
उनके माुमंभग सौंस्यपूर्ण एवं सुन्दर व्यवेहीर की अलस ऋप्त हॉती'हैं। पति 
अपनी पत्नी में आनत््ई की अनुभूति करता है। एके इतुति में उपासक ने कहा है, 
कि पति-पत्तो में जिस प्रकार आतन्द लेता है, उल्लीं प्रकार हमारे पुरेडाश को जा 
और हमारी वाणियों मरे भी आनन्द ले ' अर्थात्‌ हमारी स्तुतियों का स्रेवन कर । 
यहां पति पहनी के भधुर सम्बन्ध को उपसान रूप सें निश्चिप्त किय! गया हैं ९ 
प्रति पत्ती परस्पर एक पूसरे की कासता करते हैं भ।र मिसकर अपना 
परिवार बनाते हैं । एक ऋचा में इसी शाव की पुष्षिट की गई हैं--पत्नी पत्ति के 
सांधथ मिलती है दोनों मिलकर बलवान, वीय॑ श्र रक् से सतान उत्पस्त करते हैं" 
और एक सुथ्यवस्थित परिवार की संरक्षमा करके सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । 
यह रंहस्थाश्रम वा काय पति-पत्नी वी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही होता है 
इसलिये सदेव मन में शुभे्छा ही विध्वसान रहती है । 
अन्यत्र कासमा करती हुई ट्थियों को अपने पति को सर्देव अच्छी प्रकार 
प्रस न करती हुई वणित किया गया है।' सोम की अचेना में कहा यया है--'लू 
जित प्रकार पतली पति को सुद्ष देती है उसी प्रकार स्तुतिकर्ता को सूख देता है। 
इन्द्र को अपनी पत्नी के साथ हथ्षित होने को कहा गया है। स्तुति में प्रार्थना की 
गई है कि-- वह अपने रथों हारा यज्ञ मे भावे तत्पश्चातु अपने घर जाकर प्रिय 
पत्सी के साथ हृथधित हो ।' पत्नो हित होते हुए पति की कामना करके उसके 
पास आनो हुई बणित है। * 
पत्नी अपने पति को आक्ृष्ट करते के लिय विविध आकर्षक बस्त्रों से स्वर्य 
को सुसज्जित करती है। प्रभातकालीन उषा हसती हुई नारी के समान अपने 
सौदय॑ को उसी प्रकार प्रकट करती है जैसे पति की कामता करने बाली पति के 
पास जाने वाली स्त्री । एक ऋचा में हतुतियों को चाहने वाले पुरातन अग्निदेव 
के निमित अभिनव स्तोत्र का उच्चारण करते हुए यहु आशा की गई है कि सौभा 
ग्यशीला सु दर वल्तालकारों से सज्जित पंत्मी के समान स्तुतिया अग्निदेव के हृदय 
ह पुरोकृश थे नो धो जोषयासे गिरदय ने । वधुयुरिव योषणास्‌ । 
ऋफष्वेर ४।३२।१६ 
२ अर्थमिद्‌ बा उ अधिन आ जाया यूबते पतिम्‌ + 
तुम्जाते युष्ण्य वय. परिदाय रस दुहे वित्त में अस्य रोदसी । बही ६१०५॥२ 
हे उप भ्र जिक्लृंशतीरुश त पत्ति न नित्य जनये समीक्षा । वही, १४७१९ 
४ जायेथ पत्प्रावधि शेव महसे । बह्े, ६।८२।४ 
५ पुषण्वान्‌ बज़िन्त्समु पटया मद । बही है।८२३६ 
६ बही ५।३७॥३ 
७ जाप्रेव्र पंत्य उशनती सुबासा उपा हर्ल व॑ निरिणीते अप्स । बही; है।१९४॥७ 


शश्४ ऋग्वेद भे लौकिक तामप्री 


का रुप करेंगी ।' 

स्हीता यक्ष में अग्ति को तेयार किये गये पंसिश्र स्थान पर आमंत्रित करता 
हुँआ कहता है---" अह वह प्रवित्र और तैयार किया हुआ स्थान है जो कामना 
करने बाली उस पत्नी के समात है जो पति के लिये सुन्दर वस्त धारण करती 
है ॥// 

याणी के अथे को जाजते बाले कौ उपमा पत्नी के पत्ति के प्रति किये गये 
समंपण से की गई है-- कोई वाणी को समझकर, देशकर अर सुनकर भी उसका 
शान प्राप्त नहों करते और किसी के लिये इस प्रकार अयते शरीर बो खोल देती 
है जैसे कि सुन्दर बह्त धारण किय हुए कामना करने वाल्ली पत्नी पति के लिये 
अपने शरीर को खोल देती है ।' एक स्थल पर इन्द्र की स्तुति मे उच्ारित बाणी 
को पति के सभीप जाने बाली पत्नी के समान कहा गया है ।* 

पति पत्नी के प्र म के रूप में उपका ध्यान करता हुआ उल्लिखित है इससे 
स्पष्ट लक्षित है कि पति पत्नी सुखपूव क अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते 
थे। 

इद्ाणी का कथन है कि कोई दूसरी नारी उनसे अधिक सौभाग्यशाली नहीं 
है । उनसे अधिक कोई स्त्री अपने स्थामी को सुख देने में समय तहीं होगी ।* इससे 
धघ्यनित होता है कि पत्नी अपने व्यवहार से अपने पत्ति को सुख देने को यथाशक्षित 
प्रयस्मशील रहती थी साथ ही अय तारियो की अपेक्षा एक आदश बनकर दिखाने 
की भावना रखती थी । तारी के माधुयपूर्ण सौहाद का यह्‌ एक अनुपम उदाहरण 
है । 

पत्नी हर प्रकार से अपने पति की वद्धि करती है ऐसा एक ऋचा में उल्लेख 
किया गया है ।* अक्ष-सुक्त से पत्नी की प्रशसा से कहा गया है कि वहू पति की 
ओऔर उसके कुटुम्ब जनों को भी सेवा करती रहती है, बह सुशीला है इसलिये उसे 


१ इम प्रत्ताय सुठ/ति नवीयसी वोचेयमस्मा उसते शण्ोतु ल । 
भूत्रा अस्तरा हृश्नस्यनिस्पृशे जायेव पत्य उशती सुवासा ॥ ऋग्वद १०॥६१॥१३ 
२ अय योकिवकुप्ता य वबय ते जापेव पत्प उशतो सुवासा । बहौ ४॥३)२ 
है उते व प्रध्यन्त दटर्श बाचमुत स्व शण्वस्त शुणोस्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्‍व विसल्न जायेव पत्य उश्ती सुवासा । बही, १०७१४ 
४ तमी ग्रिरो जनथो मे पत्नी सुरभ्रिष्टय नरा नसम्त । बही ११५६॥७ 
४ बही ४२०३२ 
६ मे मत्त्त्री सुभसतरा न प्याशुतराधुवत्‌ । 
न मंत्मतिष्यवीयसी न सब्ध्युध्भीयसी विश्वस्मादिसद्ध उत्तर । बही १०४४६॥६ 
७ पत्मी व पूर्वेदृत्ति बाबुध्रष्या उपासासबता पुरुधा बिदाने । बहौ, १।१२९३९ 


ऋष्तेद में बारी है दंत 


'पगुतता' कहा कुपा है।' इस सभी कारणों से ऋणतेद में. पतली को. कहुतेी अंधिक 
महर्व दिया गया है और उत्ते घर का कैसा-बिन्दु हीं कहे विया गया है 
(ई) पश्चि-कत्नी से करूओु 

ऊपर पृष्ट किया जा चुका है कि ऋग्वेदिक काल में पति-पत्ली का सम्यंध 
एक आरशे प्रस्तुत रूरते हैं किन्तु कृतिपय प्रसंग इस चित के विपरोत पक्ष को 
श्री: किसी सौमा तक प्रकाशित करता है ? पहनी अनुच्तता होती हुई भी एस के 
दुब्पसन के कारण उसका परित्याग कर देतो है तक्ष-सूकते में सुन्दर भार्या अपने 
प्रति का त्पराग कर देती है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। इससे ध्वनित होता है 
कि सुमनोहर पारिवारिक सम्द्धों के साथ-साथ ऋग्वैदिक आय॑ यथाये के क्रातस 
से बहुत दूर नहीं रहता था। पारस्परिक ठेव तथा कलह शुहस्ण की शान्ति को भंय 
कर देते थे ।' 

ऋण्वेद पति से ढेव करने वाली स्त्रियों का भी उल्लेख प्रस्तुत करता है, जो 
स्त्रियाँ दुराचारिणी हो जाती हैं हे असाध नरक स्थान का भागी बताया 
गया है। स्त्रियाँ ही नहीं पति भी अपनी पत्नियों का त्याय कर देते हैं उनसे द्वेष 
करते ये। सम्भवतया चारित्निक हीनता के कारण ऋग्वेदिक समय मे पति अपनी 
पत्ती का परित्याग कर देता था। बहस्पति द्वारा अपनी प नी जुह का स्थाग कर 
दिया गया था" क्रितु देवताओ द्वारा उसे निष्पाप और छुद्धचरित् वाली कहे जारे 
पर पुत्र बृहस्पति द्वारा ग्रहण किये जाने का भी उल्लेख है ।' अयक्ष भी एक पतन 
के परित्याग का विवरण प्राप्त होता है।* 

एक से आधक पत्निया भी पारिवारिक कलह का कारण होती हैं। स्तोत 
को बिपत्ति ज य सताप पत्नियों से उत्पस्त संताप के समान प्रतीत होता है।*द 
पत्वियों ये घिरा व्यक्त भी दुर्गति के गते में लीन बणित हुआ है।' सपत्नीबाधर 
सूकत में प्राप्त मजो से सपत्नी से डाहु और उसके कारस उत्पत्न पारिवारि? 
कलह का बड़ा सजब चित्रण प्राप्त होता है । 


१ अक्षस्पाहसेकपरस्थ हेतोरनुव्र॒तामप जायामरोधम्‌ । ऋग्वेद, १०३४२ 
२ दृष्टि श्वश्रूरप जाया दणद्धि। वही १०।३४॥३ 
३ पतिरियों न जनयो दुरेवा । बही ४।८॥५ 
४ कुवित्‌ पतिद्धियो यतीरिद्धण सहगमामदहे । वही ८६१४४ 
४ बही १०११०६११ 
६ वही १०/१०६।२, ५ ६ 
७ परिवृकतेष पतिविद्यमानट | बही, १०।१०२।११ 
८ श्रही १।१०४॥५, १०४३३४२ 
€ बही १०१०१।११ 
१० अही १०१४५ एवं १५६ में प्राप्त ऋचायें । 


१३६ ऋग्वेद से लोकिक सामग्री 


(ज) परी के कत्तव्म | 

ऋण्वैद्रिक काल में पत्नी धाभिक और सामाजिक दोनों क्षेत्री को समान हृप 
से अपना कायक्षत्र सानती थी । पितृ कुछ से पृथक होकर पतिशहँ में श्रतिव्ठित' 
हडी की विवाहावसर पर उसे श्रेष्ठ गृहिणी, भत्यादि पर शासन करते बस्ती 
उत्तम संतास उत्पन करने वाली पति के लिये कल्याण-स्वरूपिणो, हिंपदी और 
अतुष्पदी के प्रति कत्तव्यपरायणा होने का आज्ीर्वाद दिया गया है ।' ऐसा प्रतीत 
होदा है कातो विवाहु-पव पर ही कर्पा को पत्ती के रूप में उसके कर्तेंथ्यों का 
बोष भआाशीव॑बन।ा के रूप मे करा दिया जाता भा । 

धामिक कार्यो मे भी परनी पति का साथ देती है, इस प्रकार पत्नी के कर्तव्य 
दो रूपों मे सामते आते हैं--- 

(१) धालतिक (२) पारिवारिक 

(क) धाप्िक कतब्य--बटिक साहित्य मे नारी को धार्मिक अनुष्ठानों मे 
अधिकृत नहीं किया गया है,' कित्तु ऋग्वदिक काल में स्‍त्री का धामिक गति 
वि।यो में गमत निषिद्ध प्रतीत नही होता । प्राप्त सन्दर्भ इस तथय कौ पुष्टि 
करते हैं। 

पति और पत्नी दोनों मिलकर पूजाचन का काय करत थे । एक स्थल पर 
अस्नि की पूजा करने वाले पति पत्नी को वद्धावस्था तक पहुंच जाने का उल्लेख 
किया गा है। याजकों का सस्यक रूप से अग्नि को जानकर अपनी पत्नियों 
सहित नमस्कार के योग्य अग्नि कौ पूजा का आधान करत हुए चित्रित किया गया 
है / पते पत्नी दोनों सभान मल वाले होकर सोमाभिषदंण करत हैं तथा उसे 
छूले से छातते हैं। अयत्र भी जग्नि मबन ओर सोम सबन॑ मे अगुलियो को 
स्त्रीवाची शब्टो से कथित किया है ।* पति पत्नी युगल रूप से धासिक कार्थोंको 
करत हैं। इसका उल्लेख अनेक बार ऋण्वेद से किया गया है। यज्ञ करते वाले 
दम्पति की स्तृतिया देवताओं की ररूछा करती है और दम्पती उन्हे हवि प्रदान 
करत हैं । एक स्थल पर पत्ति अ र पत्नी दोनों का मिलकर पूजा करने का विधान 
१ ऋतचैद १०१८५॥२५ 
२ बढ़ी १०५5५।२६, ४३ ४४ ४५। 
हे घही पा०्स प० ३४५८ पर सिधिष्ट । 
४ बृहद्रयों बृहते तुभ्यम्ने धियाजुरो मिथुनास सचन्त। ऋग्वेब ५४३१४ 
# सजानाना उप सीदस्नभिज्ञ पत्नीव तो नमस्य नमस्यम्‌ । बहौ, ११७२।५ 
६ या दम्पतों समनसा सुनतुत आ च धावत । बही ८३१४ 
७ 'ऋ० ३३२६३ ६।१४७ 
८ वीतिहोत्रा कृतदसू दशस्पस्तामृताय कम । 

प्रमूषों रोमश हेती देवेघु कृणुत्तो दुबथ । ऋग्वेद ८३१(६ 


ऋग्वेद में धारीं कु 


है । जयत्र भो इन्द्र के निभित यजवात पत्नी सौहत यज्ञ को विस्तार करते हुए 


वर्णित है ।' इसी प्रकार एक ऋता में कहा गया है कि जब इन्द्र पति पी को 
एक मत वाला कर देता है तो ये दोनों उन्हें मित्र के समा ,ुत से शुतित करते 
हैं ।' दशम मण्डल की एक ऋचा में यशावसर पर पति-पत्नी दोनों के भाग लेते 
का उल्लेख है 

विवाह-सूफत में भी वधू के लिये गृह स्वामिनी बससे और सब पर शॉसन 
करके विदय (देव पूजा) में भाग लेने की कामना की गई हैं।' बधू कौ गाईपंत्य 
और वड्धाबस्था पयन्त देव-पूजा में सलरत रहने का उपदेश दिया जाता था ॥ 

पत्नी अपने पति के साथ ही धासिक क्रियाओं मे सहचरी रहुती थीं ऐसा 
नहीं था वह पत्ति की अनुपस्थिति मे भी ग्रज्ञादि कियायें सम्पर्त करती प्री । 
पुरुकुत्स की पत्नी ने अपने पति की अनुपस्थिति मे इन्द्र और बरुण को हथियों 
अ, २ स्तुतियों से प्रस न किया था ।* बच्चिमती ने अध्विनी हय को आहुस किया 
और उहहे प्ततुष्ट करके पुत्र प्राप्य किया । इद्र की पत्ती भी पत्ति के युद्ध मे चले 
जाने पर उतको रक्षा के निमित घर में यज्ञ करती हुई दिखाई देती है ।* 

उपयक्त स“दर्भो द्वारा इस तथूय को बल मिलता है कि ऋटबेद में नारी 
को धामिक कृत्या के लिये अयोग्य नही माना जाता था बल्कि धाभिक काय 
सम्पादन उनके कत्तव्यों का एक भाग रहा। धामिक क्षेत्र में स्त्रियों की होनता का 
विचार उत्तरकाल में ही उत्पन्न हुआ । 

(ख) पारिवारिक कर्सव्य--स्त्री का पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति 
है । सन्तानो(पत्ति द्वारा वश वधन उसके करव्यो में सर्वप्रथभ आता है। पत्नी 
वीर प्रसवा हो यह अपेक्षा निर तर बनी रहती है। ऋत़बेद मे सांसारिक समृद्धि 
और सुरक्षा का हेतु बीर पुत्त समझा जाता था। ऋग्वेद सहिता के सभी भागों मे 
जिनम सातान को विशेषत पुरुष सन्‍्तान की कामना की गईं है बच्चू को वीर 
१ अधि द्वरोरदधा उक्यय वचो यतस्र चा सिथुना या संपर्यंत । ऋष्ेद १३८३३ 
२ वि हवा ततस््रे मिथुना अवस्यबों ॥ बही १॥१३१॥३ 
३ भअर्ड्जा त मित्र सुधित न गोभियंद्दम्पती समनसा कुणोषि वही, ५३२ 
४ स होत़ सम पुरा नारी समन बाव गच्छति । बही १०४८६॥१० 
४ गृहान्‌ गचछ ग्रहपत्नी यथासरों वशिनी त्व बिदथमा बदासि | बही १०।८५२॥६ 
६ बहा १०८५४॥२७ 
७ पुरुकुत्सानी हि वामदाशद्धश्येभिरि द्रावरणा नसोभि । बही ४४२१६ 
८ युव हंव वषंणा वश्निमत्या । बहीँ १०३३६९॥७ | द्रष्टव्य--६॥६२।७ 
€ बही, ४।२४५ 
*० यही ?१२११ शाइ्जयर ६९॥६ भ५३॥१५ १०।३७१७ ३॥५४॥८ 

४॥३६।६ जारें१।७ ६॥१०६ एाश्८ाह० 


दैश्यं ऋश्वेद में लोकिक सामग्री 


प्रखढ्षा होते का आशीर्वाद दिया गया है ।' पुत्रों की संख्या दम कही गई है ।' 

ऋगदिक जारी यूह कार्यों के प्रति प्रयोप्त सजग विखाई देती है। स्थ्री को 
यह स्विगी और सरल स्वनाव बाली और निज-कार्य परायणा कहां गया है। 
पत्ती को अपने पति की सेवा मे उपस्थित रहते तथावधू को अपने घर में गृहत्तो 
बनने का आशीर्वाद दिया जाता है।' गृहपत्नी कहने से प्रतीत होता है कि घर 
का सपूर्ण कायभार उसके स्क धों पर होता था। विवाहोनरात धर के पद्युओ की 
देखरेंख करना भी स्त्री के कार्यक्षत्र मे आता है इसीलिय पूह प्रवेश पर वधू को 
प्रशुओं के लिये भी हितकारिणी होते की कामना की गई है ।' उससे ननतद देवर 
सास और श्वसुर परिवार के सभी सदस्यों वो आवश्यकतायें पूण करने की अपेक्षा 
रखी जाती है। तभी तो उसे श्वसुर इवश्ू नमान्‍दा और देवर पर शासन करने 
वाली सनम्नाझ्ी कहा गया है | 

ग्रहस्वामिनी घर में प्रभात-वेला मे ही सम्भवत सबसे पहले जागती थी । 
एक ऋचा में धर मे सोने वाले व्यक्तियों को जगाने वाली स्त्री से उषा की उपमा 
दी गई है / विशेषत सबका पालन करते वाली उत्तम गृहिणी स्त्री से उषा की 
उपभा दी गई है ।* स्त्री घर मे सम्पूण सुखो को देने बाली होती है। एक ऋचा 
में कहा गया है---जिस प्रकार पत्नी से घर अलकृत होता है उसी प्रकार अग्नि से 
यशशाला अलक्ृत रहती है।' नदियों को परती के समान कल्याणकारिणी बताया 
गया है |! 
(ऊ) पत्ली के श्रविकार 

(क) साम्पतलिक--पत्नी के साम्पत्तिक अधिकार के विषय मे ऋग्वेद मे 
काई स्पष्ट साध्ष्य प्राप्त नहीं होता । पत्नी माता और विधवा के सम्पत्ति विष 
न नसकन +ा+ नस मनन० न जम 


१ ऋ)त्वेद (०८५४४ 

२ बही १०।८५॥।४५ दशास्यां पुत्ताना घेष्टि 

३ घुविश्नाजा उषसो नवेदा यशस्व॒तीरपस्युवो न सत्या । वही ११६।१ 

४ जया विशते पतिभ | बही १०८५॥२६ 

£ एहान्‌ गच्छ एृहपत्नी यधास । बहो १०८५ २६ 

६ वही १८५४३ ४४ 

७ सम्ाशीशवशुरे भव सम्राशी श्वश्र वा भव | 

तना दरि सन्नाज्ञी भव सन्नाशी अधि देवृषु । बही १०।८५+४६ 

अश्सन्‍्त ससतो बोधयत्तसी शश्वत्तमागात्‌ पुनरेयुषीणाम्‌ । बह ११२४४ 

€ आ था बोधेव सूनयुषा याति प्रभुड्जती । बही १/४८।४ 

१० दुरोकशोचि ऋतुत नित्यों जागेव योनावर विश्वस्मे । कही १॥६६॥३ 
द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 

६६ क्षम कृष्वाना जनयो ने सिन्‍्यव । वही १०११२४७ 


डी 


ऋग्वेद में बारी है रेड 


यक अधिकारों का कोई उल्लेख आप्त नहीं होता । ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं 
है, भी उनके शिषय सें दहेक, जो उत्तर देंदिक कास मे 'सतीधत' कहा जाता था, 
की पृद्ि करता हों । एक ऋचा' में शशीयसी द्वारा क्यावाइव को घत देने का 
उल्लेख किया गया है किन्तु देय घतत उसकी अपनी सम्दंसि था अथवा पति की, 
यह सदिस्थ है। अतः इसे पत्नी के साम्पत्तिक स्व॒त्व क्रय पोषक प्रमाण सही कहा 
जा सकता | कीय और मैकडॉनज ने यह सम्भववसा की है कि पत्ली के भर से 
यदि कुछ दहेज मिला हो अथवा परनी का अपना कोई स्वाजित घन हो, तो उस 
दोनो पर पति का अधिकार होता था ।' इस प्रकार पत्ति और पत्नी के बेधानिक 
सम्बन्ध को व्यक्त करने बाले विवरण लुध्त प्राम हो हैं । 

(ख) नियोग का झ्धिकार---ऋग्व॑दिक काल में सतानोत्यत्ति सुत्री का 
महत्त्वपूण कर्त्तव्य था जैसा कि पहले बणित किया जा चुका है। स्त्री में मातृत्व 
शक्ति का होना सबसे विशिष्ट लक्षण माना जाता था । पुरुष सम्तान प्राप्य करना 
इतना महत्त्वपूण समझा जाता था कि पत्ति की मपु सकता अशुपस्थित्ति अथवा 
मत्यु भी स“तानोत्यत्ति म बाथा नहीं बनती थी । उत्तरकाह्लीत साहित्य में इसी को 
नियोग” कहा गया ।' 

ऋण्वेद मे कतिपय स"दभ एप्ते हैं जितमे स्त्री को अपने पति की अनुपस्थिति 
मे पुत्र प्राप्त हुआ है पुरुकुसानी ने अपने पति की अनुपस्थिति में (पुरुकुत्स बाघ 
कर कारागृह में डाल विये गये थे) त्रतदस्य नाम का पुत्र प्राप्त किया। वचत्षि 
मती ने भी अश्विनी दय की अनुकम्पा से हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्राप्त किया 
ऋग्वेद में इसका अंमेकश उल्लेख किया गया है ।" 

स्त्री अपने किसी भी समीपस्थ सम्ब धी से नियोग प्राप्त कर सकती थी' 
कि तु दवर को सम्भवत सबसे प्रथम स्थान दिया जाता था। विधवा के सन्दर्भ मे 
इसका विस्तार से विवेचन किया जायेगा । पति की मृत्यु के सुर त पद्चात्‌ भ्रतिम 
सस्‍्कार के समय पर ही देवर उससे पाणिग्रहण का अनुरोध करता है।' जोर 
विधवा को दवर के प्रति आक्ृष्ट भी दिखाया गया है । इससे ध्वनित होता है कि 

स तानोत्पत्ति के कारण ही ऐसा होता होगा। यह अवदय संदिग्ध है कि यह 
कम 7 न 5 मम 3 2 


१ ऋणवद ५।६१३४५ 

२ अधिक इृश्डक्स भाग १ पूृ० ४ंद४ड 

हे बरी० एस० उपाध्याय बीसेल इन ऋग्वेद प० १०८ 

४ ऋाषद ४३४२॥५, है 

४ ही ३४११६॥१३ ११७२४ ६६२३७ १८०३६।७ १०।६४॥१२ 
६ बीमन इस ऋग्वेद प्‌७ है०८ 

७ ऋगेेश, १०१०८ 

द्व यही १०४०२ 


है४० ऋण्वेद मे लौकिव सामग्री 


सम्बंध वियोग द्वारा पुत्र की प्राप्ति पयन्त होता भा अथवा जीवन पत्नस्त । 

(क) नारी को निन्‍वा 

उपयु कस सम्पूण विवरण में नारी ऋग्वेदिक समाज की गरिमामयी प्रतिमा 
को प्रस्तुत करती है उसे गृहपत्मी और सज्राझ्ी कहा जाता था किन्तु इस खित्र 
का बिपरीस भाग भी यत्र-तत्र जाभासित हो जाता है। 

एक स्थल पर कहा गया है कि सजी के मन पर नियत्रण अति दृष्कर है 
क्योकि रत्री चचल मन वाली होती है।' एक क्रय ऋचा मे तो स्त्रीकी बड़ी 
तीन्न निदा की गयी है। मरणोत्सुक पुरुरवा को रोकते हुए बहा गया है-- रिज्रिया 
और बकों का हुदयं एक जैसा होता है उनकी मित्रता अटूट नही होती ।' प्रस्तुत 
बचन उर्वशी के विषय से कहा गया है जो एक अप्सरा थी। प्राण त्याग जैसे 
अवसर पर दुशखित हृदय को सान्त्वना प्रदान करने के लिये कही गई उवित है इस 
लिये व्यध्ति हृदय से नि सत होने के कारण सम्पृण जाति पर ही आरोप लगा 
लिया गया है, कितु इससे ऋग्वदिक काल की सम्पूण नारी जाति के प्रति उन्तकी 
स्थिति के विषय मे अनुमान लगाना याय संगत नहीं है । 
(ए) विधवा 

ऋग्वेद में विधवा स्त्री के विषय मे उल्लेख प्राप्त होते है पर तु उन उल्तखो 
से उसके जीवन अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय मे स्पष्ट प्रकाश नहीं पडता । पति 
की मत्यु हो जाने पर स्त्री विधवा हो जाती है। विधवा स स्वृत-- ध(अबला)' 
दृष्टिगाचर होने बाली--धातु से निष्प न है। यास्व ने विधवा को पाषक रहित 
कहा है क्यो।क उन्होंने विधवा शब्म की विधातका भबति” (वि --३/भा पोषक 
रहित) इस प्रकार व्यास्या की है। कतिपय विद्वान्‌ु इसकी व्याख्या बि--धवा 
भर्यात्‌ पति रहित करत है ।' चमशिरस (निरुवत मे उद्धत कोई प्राचीन आचाये) 
के मत का उद्धृत करते हुए हा० शिवराज शास्त्री ने लिखा है कि विधवा को 
विधवा कहने का कारण है कि वहु पति शोक अथवा अ य भय से विद्वल होबर 
इधर उधर भागती थी ।' 

यथ्परि विधवा विषणक सदभ अत्यल्प है परातु नगण्य होते हुए भी व समाज 
में अपना एक अस्तित्व रखती थी इसकी झलक अवश्य मिल्दों है । दश्षम मण्डल 


१ इंद्श्चिद्‌ था तदब्रीबीत्स्त्रिया अशास्यं मत । ऋग्वद ८। ३३१७ 


२ म वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावकाणा हृदय,न्येता । बही १०१६५॥१५ 
३ बक डिक्शनरी ५० १३१ 


४ अपि वा धव इति भनुष्यनाम तद्वियोगाद्विधया ।निरक्त ३। १५ 
५ मोनियर विलयम्स संह्कृत ह गलिश डिक्शनरों प० ६६७ 
६ विधावनांद्रा इति चमंशिरा विरक्त ३) १४ 


उद्धृत ऋ० बा० सं० प० ३७३ 


[ 
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में उन विंबवाओो: का संकेत मिलता है जिनका पु्विवाहं सहीं होते था । संदिवनी 
देवों को उन पश्चिविक्वीतार स्त्रियों का रक्षक कहा गया है | | एक बैन्य ऋतों भी 
पविबवां' के अस्तित्व को प्रतिपारित करती है जिसमे इंजंओी साता को किसेते 
विधका बताया ? यहू अश्न किया थया है।' अत्येध्टि सस्‍कार वो एक ऋचाए मे 
भी विषयातं के होने को एफ पूमिल सी भलक प्राप्त होती है। ऐसा लक्षित 
होता है कि विधा मारियां समाज म जीवितावरथा में रृहुती थी | एक ऋचा मे 
कहा गया है--- ये अविधवा उत्तम प्रतियो वाली नारिया झ्जन के रूप मे धत 
लग्नाकर बढें । अश्रुरहित, रोगरहित और उत्तम रत्वो वालो स्त्रियां आगे स्थान 
ग्रहण करे ।* 

अविधवा' पद से यह घ्वनित होता है कि विधवार्ये भी होतों होंगी इसी 
लिये केवल सघवाओ को आमज्रित किया गया है। प्रस्तुत ऋचा में विश्ववा नारिया 
आज की ही भाँति धामिक सत्कारों से दूर रबी जाया करनी थीं। बणनीय 
सस्कार विधवा के पुनविवाहु का प्रसग है जिसका पति अभी भत्यु को प्राष्म हुआ 
है और जो अपने मत पति के समीप ही पड़ी हुई है। यह दु लभरा अवसर तस्क्षण 
ही एक शुभ अवसर में परिवर्तित हो जाता है। विधवा फे पुसजिवाह हेतु उसे 
सजाने के लिये स्त्रियों को आमत्रित किया जाता था । इस अवसर पर विधवाओं 
का यहा पाया जाना बजित था ।/ नारौरबिघवा पद समाज में उत विधवाओ के 
अस्तित्व को पुष्ट करता है जिनका पुनविवाह न हुआ हो । 

इस अकार विधवा के अस्तित्व को तो ऋचंदिक साक्ष्यों के आधार पर 
प्रमाणित कर दिया गया है किन्तु उनकी सामाजिक स्थिति विचारणीय है। उसके 
स॒ पे तक अधितार के विषय में ऋग्वेद नितान्त मौन ही दिखाई देता है, कहीं कोई 
ऐपा साक्ष्य ते) है जिसे विधवा के साम्पतिक स्वस्व के विषय से असदिग्ध रूप से 
प्रस्तुत किया जा सक । एक ऋचा में पतिविहीना नारी पति के धत को जिस 
प्रकार ग्राप्य करती है" यह उपमा प्राप्त होती है इससे विदित होता है कि 
संम्भवतया विधवा अपने मत प्रति के धन को प्राप्त करती होगी किन्तु प्रस्तुत 
ऋचा का यहूु अर्य संदिग्ध है। अत इसको विधवा के दायाद में असंदितध प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । 


है युव द कृश युवमश्विना बाथु युव विधत विधवामुरुष्यय । 
ऋष्बेद १०।४०।८ 
२ कस्ते मातर विधवामचक् । बही, ४४१८।१२ 
३ बही १०।१८)७ 
४ इमा नारीरविश्ववा सुपत्तीरा]ज्जनेन सपिषा संविशतु। 
अनश्रवोधममीबा सुरत्वा आरोहतु जनयो बोनिभग्रे |। बहौँ, १०४ ८७ 
> परिवर्तेव पतिविद्यमावट । ऋग्वेद १०११०२।६१ 
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ऋग्वेदिक साक्षयो के ब्यर्ी यह कहा जा सकता है कि सतानोस्पत्ति 
के योग्य अवरथा वाली विधवाओं को समाज में पुनविवाह द्वारा सम्मानित स्थान 
दिद्ा जाता था । पति की मुस्यु के उपरान्त मतक के छोटे भाई से विधवा हा 
पुन वयाह सम्भव था ऐसा अन्त्पेष्टि सृक्त की एक ऋजा से ज्ञात होता है । 
मृतक के पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके देवर कहता हैं--'उठो घेर 
नौटो ! तुम्हारा यह पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका हैं अब तुम यथे हों इसके पास 
शरद्दी हो । मुझ हाथ पकडने बाल प्रेमी पति के साथ तेरा यह जनित्व [जाया 
भाव) प्रारम्भ हो गया है । ' इस प्रकार देवर सन्तानोत्पत्ति के लिये मतेक भाई 
नी पहनी को आमंत्रित करता था । यह निश्चित नहीं है कि वह आजीवन अपने 
देवर से पत्नीत्व भाव को प्राप्त करती थी अथवा नियोग के लिये यह परम्परा 
थी अर्थात्‌ निर्धारित पुत्र सतति को उत्पन करने तक ही विधवा का देवर के साथ 
यौन सम्बंध रहता था । 
एक अन्य ऋचा' भी विधवा विवाह को पुष्ट करती है जिसमें अश्विनी दैवो 
से प्रश्न किया गया है--- कौन तुम्हे घर लाता है ? जैसे विधवा अपने पति के माई 
को बिस्तर (शयूया) पर खींचती है जिस प्रकार वधू अपने पति को / * 
इस प्रकार यह लक्षित होता है कि विधवा का अपने देवर से विवाह प्रत 
लित था । देवर अपनी विधवा भाभी को पत्नीत्व प्रदान करता था और पत्नो 
स्वरूपा विधवा दबूकामा " होकर उसे स्वीकार करती बिदित होती है। 
ऋषण्वद मे विधवा को पति के साथ जला देने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं 
है। ऋणजद ९०।१८।८ के विषय में डॉ० शिवराज शास्त्री का भन्‍्तव्य है कि 
ऋचा के पूर्वाध से प्रतीत होता है कि वक्‍ता केवल आचारमात्र के निर्वाह के 
लिये ऐसा नहीं कह रहा है बल्कि उसका अभिप्राय विधवा को प्राण त्यागने से 
रोकना है ।* 
ऋच्षद को ऋचा १०।४०।२ से भी यह प्रकट होता है कि विधवा पति के 
मरण के उपरात भी जीवित रहती थी और उसका अपने पति के भाई के साथ 
घनिष्ठता का सम्ब ध होता था । सती प्रथा पर वैवाहिक-सस्कषर नामक अध्याय 
में विस्तार से विवेचन किया जायेगा ॥ प्राप्त प्रसगा बे आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि ऋग्व दिक क्राय विधवा के पति के साथ सती होने से तो 
१३ न नशणशणणणओओ 
२ उदीष्व वायति जीवलोक गतासुमेतमुप शेष एहि । 
हस्तग्राभस्थ दिधिषोस्तवेद पत्युजनित्वमभि सबभूथ ॥ बही, 
३ वही, १०४०२ 
४ को वा द्युत्रा विधवेव देवर भयय॑ न योवा कुखुते सथस््य आ । बही $ 
५ वही १०८४५४४ 
६ ऋण पा० सं० प० ३७६९ 
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प्रिवित ये किन्तु प्रचलित प्रथा के रूप में विधवा को संहमर्रृण प्राप्त सेहीं थो। 
संसग्र वैदिक शत में विधवा सहंसरणं के समर्थन में एक शब्द भी आप्त 
नहीं होता 
३ जबनोी 

ऋरषेश में ऐसा कोई सूक्त अथवा ऋचा नहीं है जी विशेष रूप से माता 
को सम्बोधित करके कही गयी हो । मानव जन्म के पश्ञात जब भी थोडा बहुत 
समभने योग्य होता है संसार म सबसे पहले माला के महत्त्वत्को पहचालता है । 
मातर्‌ ,/सा धातु से निष्पन्त भाना गया है जिसका अथ है 'उत्पन करना' अर्थात्‌ 
जो उत्पन करे वह माता है यह इसका मूल अथे है किन्तु बाद मे इसके जो पालन 
करती है जो जीबित रखती है जो प्यार करती है! और जो रक्षा करती है! 
वह माँ है ये ।म अर भी विकतित हो गये हैं ।' ऋग्थ दिक ऋधि माता के लिये 
इस सब भावनाओं के प्रति पर्याप्त सजग दिलाई देते हैं । 
(अ) माता के लिये प्रयुक्त शब्द 

भाता के लिये अनेक दाक्दों का प्रयोग किया गया है । डॉ० शिवराज शास्त्री 
ने इन सभी झब्दो का अपनी पुस्तक मे वणन किया है ये शब्द हैं-- ६ सातर 
२ जनि जनित्रो, से प्रसु, सृ ४ प्रस्था, प्रम्जि, £ नना। इनमें से अधिकाश 
श उत्पत्ति अर्थ को अपने में निहित किये हुए हैं। भातर शब्द देवों के लिये 
वहुश प्रयुक्त पद है। मनुष्य माताओं के लिये भी इसका प्रयोग हुआ है। शुर 
शेप ऋषि अपने माता और प्रिता को देखते के आकाक्षी है ।* 

सवत्र प्रख्यात अग्निदेव को माता को भाँति प्रत्येक का पोषण करते वाला 
कहा हैं। अन्य स्थलो पर भी मनुष्य मात्ता का उल्लेख किया गया है |" अपने 
पारिवारिक सदस्यों को धोम याचना से भी माता का वर्रन किया गया है।' 
अ यत्र माता पिता के शक्ति से पृण और महाम्‌ मन को स्तुतियों से प्रसन्‍त करने 
का क्यन है।* 

मातर माता पिता दोनो के लिये भी प्रयोग मे मिलता है । माता शब्द देवो 
१ डा० जी० के० भट्ट बढिक थोम्स प० ६८ 

ऋ० पा० सं० १० २७३ २७७ 

है पितर व दुशेय मातरं व। ऋग्वेद १।२४।१ २ 
४ मातेब यद भरसे पप्रथानो जनजनं घायये चक्षसे व। कही ५९५४४ 
॥ बहो दशा, जा्शे३, ५रिड)४ ८११६, १०।३४।१० ८६ ६४९१४ 
६ मा नो बी पितर मोत सातर । बही (११४७ 
७ उत भन्‍्ये पितुरद को भन्रों मातुर्महि स्वतवस्तद्धधीमति + बही, ११५६॥२ 
८५ बही, १।१४६।२, ३३१७, २२, ८६९।६ 
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के लिये अनेशश' अगुवत हुआ है (' ऋण दिक ऋषियों ने माता को जौवनदात्री के 
कप में प्रत्यक्ष रूप से अकृति के माध्यम द्वारा स्पष्ट किया है। पृथिगौ रूपी माता 
से अपने कर्म से जल के लिये पिता का सेवत दिया इसके पर्चातूं पिता रूयी 
सु अ्रोतिपूर्वक मम से माता से सयुक्त हुआ वह गध धारण करने को इच्छा वाली 
माता गर्भ को उत्पस्त करने दाले रस वे युक्त हुई तव अन्न की उत्पत्ति होती 
है।' प्रस्तुत ऋचा भ्रकृति की प्रतिभा को बहुत स्पष्ट कर देती है । 


एक हो परिवार में कार्यों की विविधता प्रदर्षित करते हुए पारिवारिक 
सदस्यों के व्यवसायों के सदेश में माता का उल्लेख किया गया हैं--जों चक्की 
पीसने कर काम करती है, स्तोतो स्वग्र कवि हैं और पिता वैश् हैं।' प्रत्तुत ऋचा 
मे माता के लिये जना शाब्द का प्रयोग किया गया है । 


हु और प्रतू शब्तो से भी माता का बोध कराया गया है । युद्ध-क्षत्र मे माता 
दानु अपने पुद्द की रक्षा में तत्पर प्रहार होने पर अपने पृतन्न वन्न के ऊपर लेट जाती 
है इस प्रकार माता ऊपर थी पत्र नौचे था। दानु बछंडे युक्त गाय. के समान 
ले। है।' यहाँ मात्र की सू के | गया है। ऋण”ेश में अग्ति को पूत्र बड़ा गया 
है जिसे अरणियो ने उत्प न किया है इन अरणशियों कौ प्रसु” कहां गया है ।* 


ग्रस्था माता का वाचक है। जल को ऋत्विकों की माता कहा गया है 
अधिव शितया ये सम्बोधन म प्रयुक्त हुआ है। सरस्वती देवी को श्रेष्ठ माता 
और श्रष्ठ नदी कहा गया है, यहाँ तमप्‌ प्रत्यय लगाकर श्रश्बि' शब्द का प्रयोग 
मिलता है। जलो को भी अम्बित्मा कहा है ।' अयत्न अय मातृवाचक शब्दों से 
भी तमप प्रत्यय लगाकर व्यवद्ार में लाया गया है नदी का बोधक बत गया है ।' 


जति३/जन्‌ धातु (उत्पत करना) से निष्प व है । आय पत्नी के अथ मे 
ह वे 8 १६४६ हहा८६ ४१६०२ ,६टध३३ ६६११६ ११३।१ ६जादि 
२ माता वित्तरमृत जा बभाज धीत्यग्रे मनसा स हि जम्मे । 
सा बीलस्सुर्गध्तरसा निविद्धा नमत्वत्त इद्र॒पवाह्वमीयु ॥ बही १।१६४॥८ 
ह काररह दतो मिवगुपल्रध्रक्षिणों जगा । वही १११२३ 
है उतरा सूरवर पत्र आती; दानु श्र सटवत्सा ने धनु । ऋशद १।३२।६ 
४ अन्तनवासु चरति प्रसूधु । बही १६५१० 
६ अम्बधों यन्ति अध्वक्षिजामिया अध्वरीयताम । बही, १।२३॥१६ 
७ बही २।४१।१६, १०६७२ आदि । 
८ अस्थितमे नदीतमें देवितमे सरस्वति । बहौ, २।४१११६ 
€ वही, ६॥५०१७ 
१० वही ११४५५, २४११६ ३॥३३॥३ 





आग्गेद में तारों ' हड४ 


हवा है । पक ऋ:वा में माताओं का अर्वों की औोर दौढ़ते का वर्णत हैं ।' 
'अगिक्ली' प६ माता के अब में अशुक्त हुआ है॥ अदिति इसे की माता कही मई 
है, एक ऋचा मे उंप्हीं का बोभेम जिले शब्द से किया शर्मा है--” माता से 
(अदिति) बुद्धिजान (इच्द) से बता दिया ।' * 
ऋग्बैंदिक ऋषि ने अपते देवताओं से याखना करने के लिये उनसे अपना मांता पृत्र 
का सम्बध स्थायित कर लिया है /४ उनसे माठृवत्‌ उदार होतेकी कामना को 
गई हू । अनेक स्त्ली-देवताओं मे माता की कल्पना की है / गौओ को मभौसाता 
कहा गयः है ।' 
(आ) वर्साघान और प्रसव 

गर्भाधान जसे थवित्र कर्तेब्म के लिये वदिक साहित्य मे पुरव और स्त्री के 
मिलन की उपसा पथूवी और आकाश से दी गई है। पिता रूपी जाकाश जल 
वर्षा करके पूथवी रूपी माता को गंभ धारण कराते हैं ओर वनस्पति को 
उत्पत्ति होती है ।' एक स्थल पर रूपक द्वारा अगपिरसों का उषा के साथ यौत 
सम्ब-ध स्थापित करके प्रजतत का बडा सुन्दर वर्णन किया गया है । अस्यत्न कहा 
गया है-- है इन्द्र | तेरी कामना से दयाव/पृथिब्री ने सोम को, जिस प्रकार माता 
गभ का धारण करती है उसी प्रकार ध।रण करते हैं।' 

पंचम मण्डल के ७५ वें सूक्‍त की अन्तिम तीन ऋषायें जिन्‍्हें-- गर्भलाणि 


ण्युपनिबत कहा जाता है, प्रसव सम्बधी जानकारी देली है। गर्भावस्‍था का काल 
दस मास स्वीकृत किया गया है। एक ऋचा में कहा गया है कि देस मांस परचात्‌ 





१ ऋण पा० स० प० २७५ 

अभ प्र खुजतयों न ग्रभ रथा इब प्र ययु साक मद्रगम । ऋग्वेद ४॥१६।४५ 
द्रष्ट य अ्रफिधक्रत भनुबाद । 

प्र ते जनित्रो विदृष उवाय । ऋग्वेद २।३०१२ 

बे १(१६४३३ ५०११४ १०।६४४४ ८५७३।१७ 

बढ़ी, १७२६ ११६४॥३३ २४११६ ३॥८॥१, ४॥२॥११, १४२१६ 
श्ाप्ग६ ५४५२ (१४५६, ५।६ ५४४१।१५ ५॥५२।६६, २।४१।१६, 
६६६॥३ ६६७४४, 5।१०३॥२, १०१६२।३ ९ै०र७।रैडई 

बही, ११११३। ६ ७।७७२ 

बह्ों १।१६४|८ 

भधा मातुएंवस सप्त विंध्रा जयिमहि प्रथमाविधसों सुन 

दिवस्पुत्ा अवगिरसों भवेमाईधि दजेम पअंनित शुचन्त प वही, शरारेश 

€ थ॑ सोम मेड पृथिवीदावा गर्भ ने भाता वि भुतरत्वावा ॥ बह, १३४६२ 
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१४६ ऋगेद मे लौकिक सामग्री 


अर्भ बाहर आये ।' लागामी ऋचा से भी सुखपूर्व॑क प्रसत्ष के विषय में कहा गया 
है।' सम्भवत प्रधव क्रिया माता और शिक्षु के जीवन के लिये घातक भी ही 
सकती क्री इसीलिये माता और शिशु दोतो के जीवन के प्रति सुरक्षा की कामना 
को गई है।' इन्द्र की उत्पात के बवसर पर उसकी माता के आसस्वमरण होने का 
उल्लेख हैं ।* 

गर्भ यदि पूंण अवस्था प्राप्त न करे और अपूण अवस्था में ही ख़वित हो 
जाए तो ऋग्वदिक आयों के मत मे यह किसी रोग अथवा दुरात्मा का परिणाम 
होता है जिससे मुक्ति के लिये एक सम्पूर्ण सुकत समर्पित किया गया है ।* 


कौय भौर मैक्हॉनल के अनुसार ऋग्वेद में भी बच्चे के गुहा चाम वी 
भाग्यता थी ।' 
३ संभ्तति को कामना 

विवाह-सस्था का निर्माण आदिकाल से ही समाज के सुयवस्थित गठन के 
लिये हुआ था । शस्तुत अध्याय के पत्नी प्रकरण में यह प्रतिपादित किया जा 
चुका है कि विवाह मे कन्या को गृहपत्सी बतले वा आशीर्वाद दिया जाता था और 
पत्नी का सवश्रथम कत्तंव्य सन्‍्तानोध्पत्ति है। वधूको दश पुत्रो की और वीर पुत्रा' 
को माता धनने की कामना की गई है । प्रजापति से स तान प्राप्ति के लिये प्राथना 
है।' सूर्या सुक्त की अनेक ऋचाओ में अपत्य प्राप्ति के लिये याचना की है।' एक 
स्थल पर आशीर्वाद दिय। गया है कि वर वधू पुत्र पौत्रो सहित प्रसनतापूवक 
सिबास कर ।! 
(ई) सन्‍तति माता की प्रतिष्ठा 

माता अपने पुत्र की बीरता का उल्लेख करती है कि उसने शत्रु को मारकर 


१ एवा ते गभ एजतु निरेतु दशमास्य । ऋग्वेद ५॥७८।७ 
२ एवा त्व देशमास्य सहावेहि जराशुणा | के ५।७घ८८ 
३ दश मासाझछशयान कुमारों अधि मातरि। 
निरे तु जीवी अक्षतों जीवो जीवन्तया अधि ॥ बहो ५७८९ 
४ बही ४।१८॥३ 
४ वही १०१६२।१०६ 
६ बहो १० ५५।२ ७१।१ जेदिक इण्डक्स भाग ! पु० ४४३ 
५ दशमास्थां पुत्राता घेहि पतिमेकाईश कृधि । ऋष्येद १०॥८५॥४५ 
5 वीरसूर्दवकामा हथोना । कही १०। ५४४ 
६ आग प्रजा जनयतु प्रजापति । बही १०।८६५॥४३ 
१० बही १०।६५।३७, ६८५ ४१ २७ १५ 
११ कौछन्‍्सौ पुत्वैन॑प्तृभमोदमानो स्थे महे । वही १०१८४॥४२ 


हैँ 
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$ 


इस सदियों को बिमुक्त कर दिया है ।' बोर पुत्रों की साता स्वयं को सुरक्तिश 
अनुभव करती थी। इस्ाणी वृधाकि से तिरस्कृत होते पद अपने. अीर पूत्रों भौरे 
पति के संरक्षण में मणित अजुभव करती है शौर खपने पुत्रों को शबूहत्ता सेथा 
पुत्री को विराद कहती है। 

भाता का बीर और दीप्तियुक्त सतान को जन्म देता, उसकी प्रतिष्ठा का 
कारण माना जाता था । पृछ्चित को भहातु सप्मास के लिये गतिशील मक्तों के दीप्ति 
युक्त समुह की जनतो कहा गया है।* बीर पुत्रों की माता प्रशंसा का पात्र होती 
थी ।! अन्यत्र बीर पुत्रो की उत्पत्ति हेतु और सातः की भी दोर्धायु हेतु कामना की 
गई है ।' निर्बल पुत्ष की उत्पत्ति पर माता लज्जित भी होती है और भपती 
सन्तान को छिपा लेना चाहती है । 

एक से अश्निक सन्‍्तान भी भाला के गौरव का कारण होती थी। दस पुत्रों 
की उत्पत्ति सम्तति की एक आदर्श सस्या माली जाती थी वर्योकि बैर हो जाने 
पर प्रतपक्षी के दस पुत्रो के नाशकी ही कामना की गई है--- जो भुझे मूठ 
ही यातुघान कहता है, बह दस पुत्रो से वियुक्त हो जाए। !* सिनावली को अनेक 
प्रजाओ को उत्पन करने वालो कहा है ।' मनु की पुश्नी पशु ने बीस पुंत्र उत्पन्त 
किये। सम्भवतया एक साथ अनेक शिशु का जन्म किसौ अस्वाभाधिकता को 
उत्पनम नही करता था । 
(उ) माता के कर्तव्य भ्ौर वात्सल्यमय व्यवह्यर 

स तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ माता बडे स्नेह से उसका लालन पालन करती 
थी। ऋषि विश्वासित्न ने कहा है-- हे इंद्र द्यावा-पथ्िदी तेरे लिये इस प्रकार 
सोम धारण करती है जेसे भाता अपने बच्चे को रसतती है। माता शिशु को 


१ ममतान्‌ पुत्रों महता वैधेल बन्र जधन्चा असजद वि सिस्धून । 
ऋणष्वेद ४)१८।७ 

२ अवोरासिव मामय शहररुरभि मन्यते। 

उताइमस्मि बौरिणीस्द्रपत्ती मसस्सस्ञा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । बहीं १०८६६ 
है भ्रम पुत्रा शब्हणोध्थों मे दृदठिता विराट ॥ बही, १०१४९॥३ 
४ बही २।२७।७ 
४ वही !०६१॥२० 
६ जविष्टो अपो नय सुजात प्रोवश्ी तिरत दोधमायु । बही, १०।९५।१० 
७ बही '॥१८४ 
पे अधा स वीरदेंशभिवि यूया यो-मा मोध गातुघानेस्याह । बही, 3।१०४।१५ 
६ या घुबाहु स्वहुयुरि सुषमा बहुसुकरी | वही, २३२७ 
१० बही, २४६६, ५१६।१ 


श्प ऋेंद मे लौकिक सामग्री 


स्तनपान कराती थी । ऋत्वेद में अनेकश”' इसका उल्लेख हुआ है।' माता वंक्ष 
में दुरघ प्र्नवित होते ही बच्चे को पिलाने के लिये व्यग्र हो उठती थी। जब 
ब्रक्या दूध पीया था सो माता उसे यपथप्राती थी ।' भाता आंचल से हुककर अपने 
बच्चे को टूध पिलातो थी । 

माता गोद में बठाकर अपने शिशु को खिलाती थी। अग्नि के मता की 
गोंद में स्थित स्वरूप का बर्शन श्राप्त होता है।। अन्यत्र भी देवो को माता कौ 
गोद में स्थित शिक्षुओं की भाँति आसन पर बठदे का आमंत्रण दिया यया हैं । 
माताईबच्चे के पालन में पूण सहयोग प्रदान करती थी। अग्नि को मात्ता के समान 
पोषक कहा गया है। अ यन्न भी माता द्वारा शिक्षु संबद्ध न का यापार देखा गया 
है ।” बच्चे बड़ स्नेहपूयक माता का आचल पकडकर घूमते थे ।' माता का 
ममतासयी रूप ऋग्वेदिक काल मे भी विद्यमान था । माता गोद में लेकर राते हुए 
बच्चे को मनाती है किन्तु वह मानता नहीं है ।' 

भोजन बनाना और प्रमपृवक खिलाना भौ भाता के लिए रुचिकर काय था । 
मात्ता के पास जाकर अन्न प्राप्ति का उल्लेख मिलता है ।'' सम्भवत माता अपनी 
सन्तान को सबसे अच्छा भाग खाने को देतौ थी ।'' भाता बड़े स्‍तेह से खाना 
खिलाने के लिये बच्चे के पीछे पोछे घूमती वर्णित की गईं है ।'* 


ऋग्वेदिक माता अपने पुत्र में गुणों को अ घात करता अपता कर्त्तव्य समझती 
थी। मातायें पुत्रो की महिमा गाव करके उह उत्साहित करती थों। इद्र के 
बनशालिता के लिये सोमपान करते ही माता ने उसकी महिमा का गान किया ।' 
( ऋगेव ३३३१० १०७६।३आदि।......... 
२ बही ३५३३॥१० 
हे बही २३५१३ १०।११४४ 
४ अपीततो अधय-मातृरुष | वही १०।३-॥८ 
५ अग्निहोंतरा न्‍्यसीद, यजीथानुपस्थे मातु सुरभा उ लोके | बह ५१६ 
६ आ पुत्रासों न मातर विभत्रा सानौ देवासों बहिष सद तु । बहा ७।४३॥३ 
४ मालेव बद्‌ भरस पप्रथानो जनजन घायसे चक्षसे व | बही ५।१५॥४ 
८ शिशु न ला जे प वर्धवनीमाता विर्भात धचनस्यमाता । बही १०४३ 
६ बही १।१४०।६ 
१० गभ माता सुधित वक्षणास्ववेन ततुबयन्ती विभति । बही, ०२७१६ 
१६१ उपस्थाय मातरमल्नमैटट । बही ३॥४८॥३ 
१२ ज्येष्ठ माता सूलवे भागमाधातु । चही २।३८॥५ 
(३ अत उ त्वा पितुभृतों जनित्रीरस्ताबृध प्रति चसन्‍वय-्त बही १०१४४ 
रंड जशत सोम सहसे पान श्र ते माता महिमानमुवात्र । कही, ७४६८३ 
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हल्द के बलवात्‌ पुरुष के विषय में पूछने पर मात्रा ते और्शशांस जौर' अहोंशु् को ! 
बलवान तब प्रसिद्ध बंताकुर यहू कामना की कि इन्द्र उसका. औरे” कर शजखों 
का विजेता बने ।' अन्यत् थी बुच्र को माता द्वारा उत्साहित किये जाने का उल्सेख 
है ।' 

वस्त्र वमन करना भी माता का एक कर्तव्य या। भातायें अपने पुष्त के 
लिये वस्त्रों का निर्माण करती थीं । इसका हपष्ट उल्लेख किया गया हैं। मात्ता 
अपने बध्चो फो प्रसाक्षित भी करती थीं।* सभनादि उत्सवी में जाने के लिये 
कम्याओं को सह परसाधित करदी थीं ।* 

विर्षात के समय साता अपनी सन्तति की रक्षा करती थौ। बच्चे के रोने 
पर साता समस्त काम छोड़कर उसके पौछे पीछे भागती थी ।' पुत्र को बचाने के 
लिये माता युद्ध में भी जानी थी ।* नदी को माता के समान रक्षा करने बाली कहा 
गया है । दौषतमा ऋषि कहते हैं“... जब मुझ दौ्धवमा को दासो ने भरी-भाँति 
पकड़ कर और बाघ कर नीते मुख करके फेंक दिया तब मातृतुल्य उन नदियों ते 
मुझको नहीं डुबाया ।* 

माता अपने बच्चे को खेलते से नहीं रोकती थी ।* बच्चे माता को खेल में 
सताते थे और कभी कभी दुब्यसनी भी बत जाते थे जिससे माता को पश्चाताप 
करना पड़ता था ।!' 

माता के धास पुत्र सुख और शातत्ति का अनुभव करता था । उसके आचल 
में इतना सुख था कि मृत व्यवित के शव को व्यवस्था हेतु पृथिवी को सम्बोधित 
करते हुए भो माता के आचल की समानता को हो प्रस्तुत किया गया है। ऋषणा 
में बणित किया गया है--हे भूमि ' इसे ऐसे क्षावृत्त कर लो जैसे माता पुत्र को 
१ ऋग्वेद ८।७७१०२ 
२ वही १०। ७३।१ 
हे वस्त्र पुत्राय मातरों वर्धान्त | बहो, ५।४७।६ 
४ अभि बह्ली रनूषत यह बीऋ तस्य मात्र पम ज्यन्ते दिच शिक्लुम्‌ 4 

कहो 8३३३५ 

£ सुखकाश! सातृ मृष्टेब योषा विस्तन्च कृशुपे दृशे कम । बहोँ १।१२३॥११ 
६ अभि प्र ददुर्जनयों न गर्भभू । बही ४१९।४ 
७ बहा १४३२॥६९ 
पे ने भा परत्सथों मातृतसा दा सा यदी सुसमुब्धसबाधु'। बे ११४८४५ 
£ शिक्षुता नक्रौक्यथ सुमातर | बही १०।७८।६ 
१० बीछयों न मातर तुदस्त । बहाँ १०६४११४ 
११ बही, १०१३४१७ 
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आंज्त से कक केती है । 
ँज) आता का ऋउछ' 

अहब्केशतओें माता का पत्नी से ठँचा स्पान हैं । स्‍त्री की महता माता बंभने 
पर श्रम हीमा का स्पर्श करने वाली होती है। मातर' यह॑ अकेला शब्द पिता 
एव माता दोनों का बोध कराने के लिये पर्याप्त है इससे निश्चित रूप से माता 
की स्थिति भर महत्व का बोच होता है । 

डॉ० शिवराम शास्त्री ने इसे माता का गौरव और महत्व स्वीकार किया 
है कि अनेक बार देवा १ माता के नाम से जाना गया है।' देवों को 'इत्ायास्‍्पुत्र 
पुत्नो भ्रद्वित ' जादि कहा गया है ।' श्याव को अपनी माता का पुत्र कहा गया 
है (४ मदिति के पुत्र सु को आदितेय” और आदित्य' भी कहा गया है। ऋषि 
दीघंतमा को भी माता के ताम से पुकारा गया है । उहे उचय का पुत्र श्रौचयय 
और मामतेय कहा है । 

मंता का स्थान पिता से दूसरा था ऋग्वेद में हन्द्र को पहले पिता और 
फिर माता कहा सया है ।' अयच पारिवारिक सम्बंधों मे यही क्रम दिखाई 
पडता है ।* 

माता को आदर और सम्मान की दष्टि से देखा जाता था। माता की 
दीर्भ आयु कीं कामना की गई है । रुद्र देव को सम्बोधित करके कहा गया है-- हे 
रुद्र तुम हमारे पिता को न मारो न हमारी माता को मारो ॥ 

इस प्रकार ऋग्वरदिक काल में नारी को आदरणीय स्थान प्राप्त था। 


जाप जप 


१ माता पत्र यथा सिंचास्थेब भूम ऊणु हि। बही, १०॥१०११ 
२ ऋण पां० स० २७० 

हे वही ३२९॥३, शध्रा४ 9४१।२ १०।१०१४१२ ऋक० | 

४ इ्याव पृत्र वश्चिमत्या मजिन्वतम्‌ । बहा १०।६५१२ 

४ वहीँ १०८८१! 

६ बही (०७७२ 

७ वही ११५८१ ४ 

५ बही, १।१४७।३, ४४६३ 

६ त्व हि न॒ पिता वसो त्व माता शतक्रतों बभूविथ। बहा ८५।६८।११ 
१० बहा ६॥१०।७ ११६१६ ६॥४१॥५ 

१६ मानो वध्दौं पितर मोत मातर । धही, १।११४॥७ 


है है 

६ ऋबेद में बं बाहिक तथा झएत्येरिट्रक पद्धतियाँ 
हैं भारतीय संस्कार 
[जी संस्कार का अब 

सस्‍्काट का अब अनुष्ठान है। संस्कार अनेक बकार के डोते हैं. । वस्थुत 
संस्कार उहें कहते हैँ. जिनसे व्यक्ति का परिष्कार हो सके । जाद़े वे सौतिक हैं, 
मानसिक हों अथवा बौड़िक हो इसके अन्तर्शत घार्मिक क्रियायें भी ससादहित हों, 
जिसका उद्देश्य व्यव्त का धाभिक दुष्ट से पूण परिष्कार है । संस्कार शब्द की 
निष्पति संग उपसंर्भ पूर्वक १/ छत थातु सें घज प्रत्यण लगाने से होती है । 

पं० रघुनर्दन आर्मा सस्‍्कारों के माहात्म्य को स्वोकार करते हुए लिखते हैं 
कि सरकार क। अर्थ मत थाणी और शरीर का सुधार है।' जब तंक व्यक्ति 
उत्तम संस्कारों द्वारा जन्म से रोसस्‍्कृत न किया जाए तब तक यह समाज का 
सदाचारी संदस्थ नही बन सकता । 

वस्तुत मनृष्य के उन्‍्तवन और विकास के पीछे छिपी हुई अदृश्य शक्ति हीं 
सस्कार है । सम्पूर्ण आये जाति ससस्‍्कारो के प्रभाव से पश्रावित है। संस्कारों की 
प्रतिष्ठा व्यतित के विकास कर निदिश्रत उन्नयन के साधन रूप मे ही प्रतिष्ठित 
है । जब पशु-पक्षियों को पालतू बनाकर उनमे स्रस्कार द्वारा उपयोगिता स्थापित 
कर ली जाती है तब मनुष्य के विंधय में तो कहना हो क्या ? तध्य तो यह है कि 
मनुष्य सस्कार के माध्यम से अपनी अनभिव्यकतत प्रतिभा और साभथ्य को प्रकठ 
करने का अक्सर ब्राप्त करता है । उसका विकास उच्चित रीति से उचित रूप मे 
हाता है । भारतीय सस्कारों की एक लम्बी परम्परा है । यह मनुष्य की गर्भावस्‍था 
से लेकर मत्युपयन्त निरन्तर चलती रहती है । 
(भा) भारती संह्कारों को परश्यरा और प्राच्चोनता 

सस्कार शास्त्रीय दृष्टि से गृह यलूत्रों के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं॥ 
गहायसूतों मे बणित सस्‍्कारों की सख्या परस्पर विनय रखती है। आाइवलायन 
गृह यछुल ११ पारस्कर गृह्सूल् १३ बॉधायस गू” पसुूख १२, आाराह गृह सूल १२ 
और बंक्षानस गृह यधूल १८ सस्कारो का वर्णन करता है ।' 

सस्कार शब्द का प्रयोग धमसूबरो में स|मान्यत' समस्त धाभिस कृत्यो के अथे 
में आया है। गौतस घसेश्नुश्न आठ आत्मगुणों के साथ जालीस सस्‍्कारो की सूली 
प्रस्तुत करता है।' मनुस्मति' में वर्ाधान से लेकर मृत्यु पबन्त तेरह सश्कारों 


१ १० रघुतन्दन शर्मा बेंदिक सम्पत्ति, पृ० ६२८।॥) 
२ डा० राजबली पाण्येय---हिन्दू सह्कार, पृ० २१ २२ पर छद्धत । 


३ वही [० २२॥ 
४ अनुस्मुति, २१६ २६ २६, श१-४। 
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का उल्तेंख है ( उनके नाम हैं-- १ गर्भावान २ पुसबत ३ सीमन्तोल्लथन, 
४ जातकसें, ५ तामवेय ६ विपकमण ७ अन्तप्राशंत ८ चूडाकर्म, ६ उप 
नयंत अबबा मौडजीबन्धन १० केशांत ११ समावत्तन १२ विशोह रैरे 
ज्सशान । इसी प्रकार दैहिंक और स्मांत संस्कारों का वर्णत विविध स्मृत्तियों में 
किया गया है। संस्कारों की संख्या स्मतियों मे सोशह तक पहुँच शईथी। 
दहिंक अस्कार केवल मध्यकाल मे प्रचलित थे। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है हि भारत में आयों की एक लम्बी सस्कार 
परफ्परा अति प्राचीनकाल से चली आ रही है। सस्कार शब्द गा अबोग वैदिक 
शाहित्य मे प्राप्त नहीं होता किन्तु कतिपय संस्कारों का परित्रय ऋग्वेद को 
"हचाओं के कुछ स्थला ते प्राप्त होता है। गर्भाधान की ओर संकेत बाली ऋचाओं 
में गर्भाधान सस्कार का बीज रूप प्राप्त होता हैं। विवाह संस्कार का स्वरूप 
विवाह सूवत और अत्त्येष्टि सस्कार का संकेत तदविधयक सूकतों से प्राप्त होता 
है ।' सस्कार बदिक्तर काल में धोरे घीरे क्रमिक अवस्था को प्राप्त कर गये और 
उनका समय एवं पद्धति पूण निश्चित हो गई । 

(है) ससकारों को आवश्यकता तथा सहरब-- 

ससकारो का सम्ब घ सम्पूण जीवन से है अतएक भारतीय सलकृति को 
जानने के जिए सस्कारो का ज्ञान परमावश्यक है। सस्कार प्राचीन भारतीय 
प्तमाज के आदर्शों और म्‌ स्‍्ताकराक्षाओं को भो प्रकट करते हैं। डा० राजबली 
पाष्डय ते सस्‍्काें के महृत्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'सस्कार श्ामा 
जिक तत्रा और अवशा का निराकरण करता है और जीवन के विकास के क्रमों 
के महत्त्व का स्पष्टीकरण सामूहिक तथा सामाजिक स्तर पर करता है। कोई भी 
सत्या अथवा समाज अपने बिसि न अवसरों को सामाजिकता का बाहुय रूप 

दये बिता जीवित नटो रह सकृत | सतकार इसी सामाजिकता का माध्यम और 
प्रतीक है। भव यह है कि हमारे अनेक सामाजिक कार्य किसी ते किसी सस्कार से 
अ बद्ध है । ससकारो के महृत््वको अध्यात्मिक और सामाजिक दो भागों से 
6 भाजित किप्रा ज सकता है । 

(क) आध्यात्मिक महत्व---अध्यात्मवाद प्रा4 सभी हिदुओ के रोम रोम 
में समाहित है। इसकी एक अनादि परम्परा रही है परतु यह युग विशेष मे 
अपनी दिशा को उइलता रहा है। संस्कारो के सम्यक अध्ययन से यह प्रकट होता 
है ( संस्क्रर आर्थों के सजीव धामिक अनुभव हैं। आये जाति ने मानव के 
पे ऋषा आर्ट सलूष यूक |...» 777 
२ बहीँ १०5८५ सम्पूण सूफ्त । 

३ धही १०१४ १८ सूक्‍त | 
४ डा० राजबली पाण्डेय-- हिन्दू मस्कार पू० ५३ 


ड़ ड़ हैँ ५ 
ऋग्वेद हैं बैंद्राहिक तेबा भागदेध्थिक पंडेतियाँ कई 
आध्यात्मिक जिमोण के लिए जिन संस्कारों की कर्सकेनी की, उनमीं झाक्रकिला 
अंत्ीय सुदढ और गे रही हैं। संस्कार केवल अस्त के शव /ही संहीं, अपितु 
उससे पूर्व ही ॥१रम्झ हो जाते हैं । संस्कार का प्रंचान आवश्यक रूप ते जोशत पर 
पडेते। है, फलत- संस्कार शुक्त आणी औवत तेथों सामाजिक लिप्रओं के बंश्वर्यों से 
अध्ता हुआ नियसित जीवत को फल भोगसा हैं! 

(ख) सामाजिक अहस्व-- सस्कारों के आध्यात्मिक सहृत्त्व के सी आय 
उसका सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। सरकृत-व्यक्तियों को श्षिष्ट समाज की 
सज्ञा प्राप्त होती है। अश्यवस्थित जम-समुदाय की भीड़ कहा जा सकता है श्रमाज 
नही । वैयाकरणों ने इसे समज कहा है। समाज हर समज में संस्कारों का ही 
अन्तर है । संस्कारों में चरित्र निर्माण आवश्यक रुप से होता है।डा० राजबली 
पाण्डय के कथन से हस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। उम्हींने अंगिरा के मत को 
निम्न शक्टो में उद्धूत किया है-- जिस प्रकार चित्रकर्म में सफलता प्राप्त करने के 
लिय विविध रय अपेक्षित होते हैं. उसी प्रकार ब्राहण्य गा चरिश्ष निर्माण शो 
विभिन सस्कारो द्वारा होता है ।' 

पस्कार अपने उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित समाज मे प्रचलित रहते है । यहाँ 
हम उद्दाहरणस्वरूप विवाह तथा अ-येष्टि सस्कार को ले सकते हैं। इन सस्कारो 
से सामाजिक सम्बन्ध दुढ़ बने रहते है और आदान-प्रदान की परम्परा चलती रहती 
है । सस्‍्कार नैतिकता की श्रीवद्धि करते हैं। जब नैतिकता भनुष्य से उं3 जाती है 
तब उसका कापक्षेत्र समाज में परियतित हो जाता है। इस प्रबार समाज नैतिकता 
आदि गुणो के माध्यम से आप्लावित होता है जो गुण सस्कारवश अधिक प्रभाव 
शाली बन जाते है । 

(६) विवाह-सहकार भौर उसका महत्व 

(क) विवाह ससकार--विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो विश्व के 
प्रत्येक भाग मे पाई जाती है । वस्तुत विधाह परिव"र की आधारक्षिला है | यहे 
मनुष्य के जीवन का सबसे प्रधान सस्‍्कार है, मनुष्य का जीवन इसके अभाव मे 
अधूरा है। तैतिरीय ब्राह्मरा का कथन है फि जो मनुष्य अविवाहित है वह अपवित्त 
है और यज्ञ मे माग लेते का अधिकारी नहीं हो सकता । व्यक्ति विवाह द्वारा 
गहस्थ आश्रम मे प्रवेश करके खारो पृरुषायों कौ प्ररप्ति का प्रयत्न करता है । कति 
पय पाश्चात्य विद्वानों वे हिंदू विवाह के सम्बन्ध में कुछ भ्रामक घारणायें यक्‍त 
की है। रॉबट ब्रिफाल्ट ने अपने लेख-- सेक्स इन रिखोजन' में विशेष अवसरों 
पर हिन्दुओं में यौन सम्ब धी स्वृतजता के विषय में जिन विचारों को व्यक्त किया 
है उनसे यह स्पष्ड होता है कि हिन्दू-विवाह से गोन-सम्बस्धों की सतुष्ठि को 
प्राथमिकता दी गई है ।'' आयों सें विवाह सौंत-सस्यस्धो को प्राथमिकता नदेकर 
१ ढ॒ राजबली पाण्डेय--हिस्दू संस्कार, पृ० २६ । 

२ अगजियों वा एवं योपपल्तीक- ले श्रा०, २।२।२।६ । 
३ पीं० एच० अभु हिल सोशल अोगगांइजेशने, पू० १४४ १४६ पर उद्धत। 


श्र ऋष्द में लौकिक सामग्री 


कॉमिक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करता है । 

बेस्टरमार्क विश्राह का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि विवाहु एक ग्रा अधिक 
पुदवी का एक या अधिक स्थियों के साथ होते वाला यह सम्बर्ध है जिसे प्रथा 
या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जिसमे इस संगठन में आने वाले दानों 
पक्ष और उनसे उत्पन्त बच्चो के अधिकार और कंतंव्यों का समावेश होता है ।' 
यहूं परिभ्ाष। दो विषयो की ओर सकेत करती है--प्रथम प्रथाओ का महत्त्व और 
दिश्लीय-पत्ति पत्नी के अधिकार एवं कतवथ्य । 

लाबी ने विश्राह को परिभाषित करते हुए लिखा हे कि-- विवाह स्पष्ट रूप 
से उन स्वीकृत सबोगो को व्यक्त करता है जो इन्द्रिय सम्बधी संतोष के पश्चात्‌ 
भी स्थिर रहते हैं तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाते हैं।' डा० 
के ० एम० कापड़िया विवाह को एक सस्कार कहते है । विवाह का तात्पय 
शाब्दिक अर्थ की दष्टि से वधू को बर के घर ले जाना है किन्तु वास्‍्तव से वे सभी 
समारोह एवं कमकाड विवाह के अ तगत आ जाते हैं जिनके माध्यम से लडके 
एवं लड़की समाज द्वारा माय पति एवं पत्नी के सम्बधों में बधते है और वे हक 
दूसरे के प्रति कतव्यो एव अधिकारों को निभाते हैं। यह भनुस्मृति में कहा गया 
है कि पुरुष की अपनी पत्नी के साथ ही घामिक काय सम्पन्न करना चाहिये ।* 

प्राचीन समय में आयों को यह अनुभव हुआ था कि युद्ध प्रधान समय मे एक 
एसी प्रथा की आवश्यकता है जो सुरक्षा सरक्षण और स्थायित्व प्रदात कर सके । 
लाग ववाह इसलिये करते हैं कि वे एक सुव्यवस्थित परिवार में रहकर भली 
भाँति जीवन व्यतीत करने का अनुभव प्राप्त कर सकें । विवाह अथवा परिवार 
समाज मे रहने का प्रथम सोपान है। यही कारण है कि विवाह के विभिन रूप 
समाज में उपलब्ध होते है । 

महामहोपाध्याय डा० पी७ वी० काण ने विवाह के सम्बंध में कहा है कि 
विबाह बंधन की शिथिलता भारत मे कभी नही थी।* विवाह की प्रथा ऋग्वेद से 
पूरारुपेण प्रचलित थी। डा० अल्टेकर का मत है कि प्राचीन समय म विवाह 
बसरधन का अभाव सम्भव नहीं माना जा सकता ।" यह मत लितान्त सत्य भी 


है, क्योंकि बैवाहिक विधियाँ ऋग्वदिक काल मे प्रचलित थी। हम अप्गे इस पर 
सब्स्तारं प्रकाश डालेंगे । 


९ बछसमाक के हल्के कक हृबेन बाज परम 7 पद 77८ वस्टरमाक दि हिस्ट्रो भाफ हू यूसेस भारण भाग १ पृ० २६ । 

३ रॉबर्ट एच० लावी इम्सताइक्शोपीडिया आज सोशल साई सेज (विवाह मे) 
भाग १० प० १४६ | 

३ अरभु ६६६। 

४ हा० पी० बी> कागे हिल्टरी आफ भर्सदारक्र माप २ पृ७ ४२८। 

४ डा० अल्टेकर पोजीशन आफ बोमन पृ०. ३५। 


खेद में अकाहिंक तंग आवयेष्िक' पढ़ेशिमोँ हु, 


॥। 

(स) विदाह-संस्कार के भह्रव--हा० आर पंनेंक सकेगा ते लिाई- 
सरकार के महेत्य' पर अकाश डालते हुए कहा दे हिंदू कर्मी आस्यों के अशुसार, 
संस्कार शब्द का तात्यर्य ऐसे घॉयिक अनुष्ठान से है, जिसके हारा संल्ार बीजित 
व्यक्त को स्तर विशेद्र प्राप्त होता है. हाँ पह अवश्य हैं कि विवाह को सभी 
ने एक संस्कार माना है, जिंसके मिला अनुष्य का धामिक समल्जिक भौर आया 
त्मिक उत्कर्ष असध्यत्र है ।' इस भत से इस लिष्कर्ष पर भरंहुकते हैं कि विवाह 
संस्कार का महस्व अनेक दृष्टियों से है। कतिपय प्रमुख कारणों का विवेशल भागे 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

ह आतिक महत्य--यह बात हिन्दू विबाह के उद्ग श्थो से स्पष्ठ ही जाती हैं 
कि धम! विवाह का प्रमुख आधार है। डा० कापड़िया से इस विधम में ठकचित दी 
कहा है कि -- विवाह की इष्छा रति या सस्तानोत्वत्ति के लिए इतनी अधिक नहीं 
की जाती थी जितनी अपने धामिक कतव्यों के पालना्थ एक साथी प्राप्त करते के 
लिए । सतानोत्यत्ति विबाह का दूसरा उद्देश्य है। यह ऋ वेद में कहा गया है 
कि पुरुष स्त्री से गाहपत्य के लिए विवाह करता है ।' स्त्री तथा पुरुष मिलकर 
देवों की पूजा का विधान करते हैं ऐसा ऋग्वेद मे उपलब्ध है। विवाह उस विदय 
का पूरक है। वदिक्तर काल में भी इम नियम का परिपालन हुआ है। भवभूति 
कृत उत्तररामअरित इसका प्रमाण है। यद्यपि र्ट्टी एवं पुदथ द्वारा बेवों की पूजा 
घार्मिक है परतु विवाह एक सामाजिक प्रथा है और विवाह द्वारा सम्बद्ध होकर 
देव पूजा करना घामिक तत्व की अपेक्षा विवाह के सामाजिक पक्ष को अधिक 
सफल बनाता है । 

झापस्तस्ज धर्मेसूत्र मे कहा गया है कि 'यदि प्रथम स्त्री धामिक-हृत्यों और 
पुत्र से युक्त हो तो पुरुष दूसरा विवाह न करे ।/” सतु के मत में भी बिवाह का 
प्रधान उद्देश्य पुत्रोः्पत्ति एव धम सपादन ही है /' हिंदू कानून से सम्बन्धित 
प्रययो मे बताया गया है कि विवाह सभी हिन्दुओं के लिए चाहे वे किसी भी जाति 
के बय। न हो एक आवदयक सस्‍्कार का धार्मिक कृत्य है |" पी० एच० प्रभु ने 


१ उद्ध,त-मोतीलाल गुप्ता भाश्तीय सामाजिक संस्था पृ० १३८। 
२ के० एम कउडिया मैरिज एण्ड फ़मोलो इन इष्डिया, पृ०. १७। 
३ गर्णामि ते सौसगध्ााय हस्त मया सत्या जरमैंष्टियथक्‍्स। 

अगो अंबभा सविता पुरंधिर्मह य स्वादुर्भाहपत्याथ देवा । ऋग्थेद १०।८५३६)। 
४ जायेदस्त मधवन्त्सेवु योनि स्तवित्‌ त्वा युक्‍ता हरयो वहुस्तु । कही, ३।३२।४ | 
५ भर्मप्रजासम्पस्ते दारे सात्यां कुररीत । जञा० घ० स० २४।११।११। 
६ अपत्य शर्मकार्याणि शुश्रृत्रा रतिस्तसा । 

दाराधीनस्तथा* स्वयं पिंतृणामात्सनप्च हि। शबु० ६३८ | 
७ उद्धुत मोतीलाल गुप्ता भारतोध सामाजिक सस्यात्ं, पृ० १४१। 





। ईईई ऑ्वेंद मे ज़ॉकिक लामग्री 


किये जिगाहु की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है--- हिन्दू के लिए विवाह 
एक अशिकार हैं संथा इस कारण विवाह सम्बशध से जुड़ते थाले पके का संम्बस्ध 
सश्कार रूपी है न कि प्रतविदा की प्रकृति का ।' परी० बी० काणे ने हिन्दू विभाह 
सम्फल होने के लिए ३६ प्रमुख अवुष्ठानो एवं सस्कारो का उल्लेख किया है 
कारण महोदय के कथन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि विवाह सभी सल्कारों मे 
हक अल्यस्त महत्वपूर्ण सरकार है। यह सस्कार समाजिक और पश्राधिक दोबों पक्षों 
को जेकर आगे बढ़ता है । 

रति' हिंदू विवाह का तृतीय उद्देश्य है। डा० कापड़िया का मिम्तखिश्चित 
कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं कि यद्यपि काम अशभ्रका ग्रौन सम्बंध शिवाह 
का एक उद्देश्य अवश्य है किन्तु इसे सीसरा स्थान दिया गया है।' विज्ञानेश्बर 
ने उद्धरण वैते हुए कहा है-- आपस्तम्ध ने घम और प्रजा की प्राप्ति ही विवाह 
का उद्देशय था प्रयोजन बताया गयो है। काम को तृप्ति तो लौकिक फल हैं।* 

(3) भ्रन्य-वैशीय विवाह---अन्य देशों मे भी विवाह को अत्यत सम्मानित 
स्थान प्राप्त है पर तु भारतीय विवाह का उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि भारत और अय देशो के विवाह के उदृश्य मे बहुत अन्तर है। सबस 
बड़ा अतर धार्मिक भावना का है | हमारे शास्त्रों ने सक्षो को धमपत्दी कहा है । 
पत्नी सम्पूर्ण धामिक कार्यों मे अपने पति को सहयोग देती है जिसका स्पष्ट उल्लेख 
ऊपर विवाह के धामिक महत्त्व मे किया गया है। वियाह का दूसरा उद्देश्य पृत्रो 
त्त्ति से समाज को स्थायित्व प्रटान करना है। काम बासना इसमें उतनी महत्व 
पूर्ण नही है जितना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक एवं धार्मिक भावना का 
महत्त्त है इसके विपरीत पाश्चात्य विधाहो का प्रधान उदश्देय कामवासना की पूर्ति 
है । उनका सतान के प्रति प्रम चिरस्थायी अथबा दीधकालिक नहों होता क्योकि 
प्राय देखा जाता है कि सन्‍्तान का पालन पोषण अन्य स्थ!स पर होता है । शिक्षा 
स्वत त्र हूप से होती है और युवा होते-होते सस्तान माता पिता से पृथक स्वतस्त्र 
जीवन यापन करती है। एतत्सम्बधी अवस्थायें भारत मे अत्यन्त स्वल्प और विप 
रोत है। 

हा» राजबली पाण्डय ने विलिस्टाइन ग्रुढ्सेन की पुस्तक मे उल्लिखित 

कतिपग्न विर्दशीय वंबाहिक भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि इज्चराइल 
की जनता म भी इसका आदर उही कारणो से था जिनसे हिन्दुओ म। यूनान मे 
भी विवाह को अत्यत आदर की दृष्टि से देशा जाता था और उसे -7..-7-77_-त पट से देशा जाता था और उसे एक पवित्र 
१ पी? एच० प्रभु हिन्दू सोपल जार्पताइजेशल पु० १७३ । 
२ पी० बी० काण हिस्द्ी आफ पर्सशाह्ह, भाग २ पृ० ५३१ ३६। 
३ के० एम० कापड़िया सेरिज एण्ड फैमिलो इन इप्शिया पृ० १६७ । 
४ याज्ष> स्मृति (७८ पर लिताक्षरा हीका। 


शत 


ऋणह में बैंगाहिक सजा शातिर पेदधतियो ई््ं 


संस्काद संग्रक्त कृता का । प्युड़ारं हे जिड़ा है कि ,शनिररहित व्यक्ति हपोर्ी में 
अनेक अधिकारों से वीचत, कर दिया डाठा खा और मुवश अधिकोहित भयोजुद्धों का 
आदर नहीं करते थे +* ह 
कूस प्रकार हुस देखते हैं कि बिदाह आचीस काल ऐ्रे एंक महत्त्वपूर्ण सैस्‍्थो 
के हम में फलता आ रहा है। रियाह अभिवाय' कृप से प्रत्येक मात्र में भांहे बह 
आदिम ही अक्षवा अपधुनिक ब्रामोण हो या तमरीम अस्पम्त प्राचीत काल से प्रत्येक 
देश में कला आ रहा है परन्तु उनकी पतियों और भावनाओं में अन्तर अंवव्य 
रहा है । 
२ ऋर्वेश में ्रेवाहिक पद्धतियाँ 

विवाह प्रायः सभी धर्मों मे शयम का साधन माला जाता है। विवाह 
पद्धति की उत्पत्ति के विधव में विभिम्त मत प्राये जाते हैं। वेबाहिक-पद्धतियों का 
नामाकन वेदों मे नहों है किप्तु उत्तरकाल में निर्धारित वैवाहिक पद्धतियों के 
चीज उन वेदों मे अवश्य मिलते हैं | बिवाह को विभित्म पद्धतियों का सामान्य 
विचार ऋग्वद | अपेक्षा अपर्ववेद और गह यसूज्ञों मे अधिक स्पष्ट है । ऋत्वैदिक 
कोल विवाह के लिए स्त्री-पुरुष को अधिक स्वतन्खता प्रवान करता है। वर एवं 
यू का सहयोग विय|।ह निणय मे महत्त्वपूण स्थान रखता है जिसका विवेश्रम 
आगे किया जायेगा । विवाह ऋर्क दिक काल मे अभ्वाय नहीं था, क्योकि कुछ 
उद्धरण ऐसे मिलते हैं जिनसे पुष्ट होता है कि चिवाह ऐच्छिक था। पही कारण 
है कि कतिफ्य स्लियाँ विवाह से तदस्थ रहकर पितृगह में ही रहती थीं। 

ब्रिदाह की अनेक पद्धतियों का ज मे बेदिकेतर काल मे हुआ जिसमे आसुर, 
स्वयवर राक्षस प्राजापत्य भादि के श्रीज ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं। इस 
विवाह पद्धतियों का उल्लेख ऋत्थद में इतना अस्पष्ट है कि उतके आधार पर यह 
कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि ये विशिष्ठ पद्धतियाँ तत्कालीन समाज में अधि 
काश रूा से प्रचलित थी अथवा नटो । बिलाहू के विभिन्‍न प्रकार ऋश्वेद में अनु 
मित्‌ हैं जिनका बेस मिम्नलिखित है-- 

(धर) झ्रादुर बिदाह--कस्या के पिता को धन से सल्तुष्ठ करके कन्या से 
विब्राह करने की पद्धति को आसुर विवाह कहते हैं। इस विवाह-बद्धति से अत्त 
होता है कि धन विदाहू का सहान्‌ साधन होता था। संतान प्राचीनकार्ल में परि- 
बारिक सम्पत्ति ससझी जाती थी | घन के लिए कया का विवाह किसी भी पुरुष 
के साथ किया जा सकता था | ऋष्वेद में कतिपय ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस 
प्रकार के विवाह, की सूचना देते हैं । ऐसी ऋत्राओ से ज्ञात होता हैं कि इस समय 
कन्या विक्षय की प्रथा प्रचलित थी और कन्यायें बहुत अधिक मूल्य लेकर बेची 
जाती थीं | एक ऋचा मे इन्द्र और अग्नि देव को दामाद और साले से भी अधिक 


६ उद्धव डा० राजबली पाण्डेय हिलनू ध्ष॑स्कार, एू० १६८। 


हर वेद में लौकिक सांम्रप्री 


दैन करने बाद कहा गया है ।' एस ऋता से यहू स्पष्ट ही जाता हैं कि अपने 
गंकहुर को धन देकर वधू प्राप्स करने वाला जामाता प्रसिश्धि पर्स होता भर 
अर्थात्‌ विवाह के लिये कन्या के बदले कया पक्ष कौ वर-पक्ष की ओर-से अतिशयः 
अतशरि प्रंदात को जाती थी इसीलिए अग्नि और इद्े को धन देसे में उससे थी 
अधिक उदारजेता होने की प्रार्थना की गई है | प्रस्तुत ऋचा में जामाता मी 
प्रशासा की गई है। विज्ञामात' का अर्प यास्‍्क के सत में 'कीलापति' अर्थात्‌ खरीदी 
सई के या का पत्ति है । मत्रायणी सहिता में क्रीता पत्नी की चारिणक हीतता की 
निन्‍्दा की गई हैं ।" 

ऋण इक्‍द में कुछ ऐसे भी सकेत प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कर्वायें 
सम्पत्ति के लोक्वश अयोग्य यवको से विवाह कर लेती थीं। एक ऋचा' इसका 
प्रभाण है, जिसका अथ स्पष्टत प्रदर्शित करता है कि कुछ स्त्रियाँ द्रय से हीं पुरुष 
के वशीभूत हो जाती हैं पर'तु जो स्वियाँ सुशील स्त्रस्थ और श्रष्ठ मन वाली है 
वे इच्छानुकूल पुरुष को पत्ति के रूप मे वरण करती थीं । 

प्रस्तुत उद्धरण में ऋश्दिक आसुर विवाह-पद्धति का परिचय मिलता है। 
इस प्रकार के विवाह के प्रचलत का प्रमुख कारण यह प्रतीन होता है कि वि हु मे 
बिता! कुछ दिय कथा लेना परिवार के लिए अपमान जतक समझा जाता रहा 
होगा क्योकि विवाह के उपरान्त माता एवं पिता कन्या को उपयोगिता से बचित 
हो जाते थे अतएवं सम्भवत पति क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि कया के पिता 
को देता था । 

(धा) स्वथवर-प्रया--स्वयवर प्रथा ऋग्वेद मे स्पष्ठत बणित है | क पायें 
विवाह की इस विधि मे स्वय अपने पति का बरण करती थी। इसकी उत्पत्ति 
सम्तवत आधियों की अधिकता के कारण नियोजित प्रतियोगिता के परिणाम 
स्वरूप हुई होगी | कन्या इस पद्धति के द्वारा बहुत से युबका मे से अपनी इच्छा 
नुसार स्वय अपने पति का चयन करती थी । एक कन्या दशम-मण्डल मे एक 
स्थल पर स्वयं अयने पति का चयन करती हुई प्रस्तुत की गई हैं । प्रस्तुत 
आशय को पुष्टि सायणभाष्य से हो जाटी है । सायण ने ऊपर वर्णित ऋचा मे 
बनुते' का अथ स्वर्यवर धम से पति वरण का संकेत स्थीकार किया है ।१ 


है अश्रव हि भूरिदावत्तरा वा विजामातुरुत वा था स्थालात । ऋग्वेद १।१०६/२। 
है अनत वा एपा करोति या पत्यु क्रीता सती अन्य सझ्चरति | 


सें०्स० १।१०।६१ 
३ कियती योषा मयतो वधूयों परिभीता पत्यसा वार्येण | 


भद्धा वधुमेंवति यत्युपेशा स्वय सा मित्र बनुते अने चित्‌ + 
ऋग्वेद १०२७१२; 
४ ब्रही। 


है दृष्टब्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य + 


पं. है 


[2] 
ऋऑश्वेद में वैवाहिक तेवा भफत्मेष्टिक पेडतियाँ शशश 


एक देवी स्थयंचर का वर्शन भी ऋण ंद में आप्त होता है ।' इससें सुक्पृत्ी 
चुडदौड़ से अपने लक्ष्य को जीत कर अश्खिनी वेदों के रथ पर का अंहतो 
प्रस्तुत ऋचो के जेचें को सायश-सांध्य' के आश्वार' पर सरलतापूरंक समझा जा 
सकते है । ऊपर मिस देवींनस्वयंजर का संकेत कियर गया है, फसका सजल्लिप्त भाव 

है कि सूर्य की पुत्री 'सूर्या के अनेक प्रार्थी ये । फलत थह श्रायोजित किया 
अया कि बी सूर्या को प्राप्त करेगा, जो दौड़ मे प्रथम आवेगा । अश्विनीकुमारों 
मे इस नियोजित प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की । अंत सुर्या उसके 'रक्ष पर शाकर 
औद गई । इस घटता के स्पष्टीकरण के लिए कतिपय अन्य ऋचाओ पर भी ज्ञायण 
भाष्य दरष्टल्य है ।' प्रस्तुत उदाहरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 
स्वशबर प्रथा का प्रभलन ऋग्वेदिक काल में था । 

(इ) राप़स बियाह पद्धति--बलास कया का अपहरण कर उसके साथ 
विवाह करना राक्षस विवाह का मूल है । कन्या इसमें हढांव अपने पितृगृह से 
विवाह हेतु अपहृृत कर ली जाती है, इस प्रकार के विवाह का प्रचलन ऋग्वेद मे 
खोजा जा सकता है। कुछ उदाहरण इस सम्बन्ध मे मिलते हैं जो इस पद्धति के 
भ्रचलन को पुष्ट करते हैं । सम्भव है कि उस समय इस प्रथा का प्रचलन क्षत्रिय 
वर्ग मे रहा हो परतु इसका निताम्त अभाव अय वर्ग मे भी नहीं भाना जा 
सकता । 

राक्षस बिवाह में पिता की सहमति की अपेक्षा नहीं की जा सकती । ऋण्वेद 
मे एक अय्यन्त ज्वलस्त उदाहरण मिलता है जा इस पद्धति के अस्तित्व का सूचक 
है । कार्माक्या राजा पुरुमित्र की कन्या थी । विभद द्वारा उस राजकन्या को उसके 
पिता के घर से अपहृत कर लेने का वर्भन मिलता है । वस्तुत विभद उस राज- 
कया से विवाह करना चाहते ये अत उहोने अधिवननी देवों से तदथ प्रार्थना की । 
उनकी प्राथता सुन देवो ने उस कया को पितृगह से उठा लिया, फलत विभद ने 
उस कन्या से विबाह कर लिया । 

डा० अल्टेकर ने विमद की घटना को क्षात्र विवाह के अन्तगत भाना है 
विभद का यह विवाह सायण के मतातुसार' राक्षस विवाह के अन्तगत ने होकर 
स्‍्वयवर विवाह पद्धति में समाहित होता है। उनके अनुसार बिसंद स्वथंवर से 
अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे तब मिल्त्साहित प्राधियों में उन पर आक्रमण 

१ आ रा रथ बुहिता सुर्यस्य कार्ष्मेबातिष्ठदर्षतत जय ती । ऋणग्य व ११११६।१७। 
२-० प्रष्टभ्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 
+3 हष्टव्य (१११६१, १०।८४११४ पर सायण भाध्य । 
४ ऋग्वंब ११२१६ ११६१, ११७४॥२० १०।३६।७, ६५॥१२ | 
५ डा० अस्टेकर वी पोजीअत भर अोमैन इत हिंप्यू सिथिलाइजेशन, पृ० ३८ 
& द्रष्टब्य सायमश्राष्य ऋचा १।११६।१ पर 


! हैं ६० ऋग्वेद मे लौकिक साभप्री 


कर दिया १ विद अकेले उससे प्रतिकार करते में अतसय थे, अतएक अध्यिती देवों 

मे श्रार्थेक करने पर उनकी सहॉयता की एवं आक्रसणकारियों को मारकर विसद 

की पाली को उनके घर पहुँचावा ।' यह विवाह सायश के मतानुसार ह्वग्रंदद के 

है ९8 आते है, परन्तु इसका पुर्वेक्षणत वततान्त इसे राक्षस-पद्धति में डाल देता 
| 


वाहतबिकता यह है कि ऋग्व॑दिक समाज भी दुष्टो और प्रापाचारियों से 
मुक्त नहीं था । यभिचार और धतीत्व अष्ट करने के अधम सबवाज में कभौ-कभो 
चित 'हो जाते थे । राक्षतों के समात मनुष्य उस समय भी समाज में थे। 
निसदेह कहा जा सकता हैं कि राक्षस विवाह पद्धति का जम इन्हीं कुकर्सों के 
फलस्वरूप हुआ । 

(६) प्राजायरत विवाह पंद्ति-- इस पद्धति का सामाजिक प्रथा के रूप में 
में दिकतित होते का सकेत ऋग्वेद के विवाह सूकत मे मिलता है जिसमे विवाह 
का सम्पादन समाज द्वारा स्वीकृत नियमों से हुआ । इस पद्धति के अनुसार कन्या 
वान यह समझकर किया जाने लगा कि दस्पती युगल जीबन-पर्यन्त अपने धामिक 
कार्यों को सम्मिलित रूप से सम्पादित करेंगे । इसमे कन्या का विवाह पिता की 
सहमति से होता है और यह पद्धति ऋग्व दिक काल में प्रचलित थी । 

विवाह के प्राजापत्य प्रकार के बीज भी ऋग्गद में प्राप्त होते हैं। यद्यपि 
कोई भी विवाह वी रीति तामत वहां उल्लिखित नहीं है तथापि दशम मण्डल में 
वणित विवाह सूक्‍्त प्राजापह्य विधाह की ओर इग्रित करता है। एक ऋचा में 
सोम को बर और सूर्या को वध रूप में प्रदशित किया गया है।' एक अन्य ऋचा' 
में वर बधू के आजीवभ साथ रहने एवं कभी भी वियुकत्त न होने की कामना की 
गई है। अम्यत्रा दोनों को समुक्त रूप मे गाहुँपत्य जीवम क कतव्यों का मिर्वाह 
8४४ हे कामनों की गई है। ये ऋग्व दिक सकेत प्राजापत्य विधि की ओर सकेत 
करते है । 


इस प्रकार विवाह के कतिपय प्रकारो का ऋग्थदिक काल मे केवल अनुमान 
सगाया जा सकता है। वैदिक काल के उपरान्त धर्मंतृत्रों स्सतियों और गृह यसृत्रो 
में तो बिवाहु के अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है। 
विवाह के पश्नी प्रकारा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए डा० काण ने लिखा 
१ द्रष्टव्य ६(११२।२० १०।३६॥७ पर सोयण भाष्य । 
२ सोमों बधूयुरभवदाश्विनास्तामुभा वरा। ऋग्वढ, १०।८४।६ । 
३- हदेज सत मा थि यौष्ट विश्वमायुध्यश्तुतम्‌ । 
मोछन्‍्त। परत्न नप्तृत्तिमोदभानो स्वे गहे 4+ कही १०१८५४४२+ 
४, इह प्रिय प्रजवा ते समृध्यतामस्मिन्पहे ग्राइपत्याव जागृहि । 
एना पत्था तब स सृजस्वाघा जिय्मी विदवमा वदायथ ॥ बही, १ ॥८५२७। 


चएदेंद में बैकाहिक तथा शात्तेप्टिक पढतिया | 


4बिबाह के इंस विभिम्त म्कारों के भले ही कोई 7-0 
समाज कौ विदाहँ को उच्च आदश बेतलीते हैं, छुन्दरे एवं धोरि(पूर्ण जी 
का भाग दिखाते हैं तथा बैतिक शिक्षा का पाठ पड़ातें हैं।' 

(के) विवाह-बोस्य आयु 

दिवहुं-संस्था ऋष्वेद मे एक महत्वपूर्ण सत्या के रूप में सामने आती है। 
विवाहोत्तर कत्तव्य और अधिकार यह अपेक्षा रखते हैं कि वर एवं व्ू दोनों जिले 
गहस्थी का चक्र यथावत्‌ बनाना है उपबुर्कंत क्षमताओं और विशिष्टताओं से गुरुत 
हो । यह तभी सम्मय है, जब वर एवं वधू उजित अवस्था में विवाह वन्धन ग्रे 
बचे । वैध्ाहिक आयु सम्बन्धी अनेक सकेत ऋग्वोद में प्राप्त होते हैं। एसत्सम्बम्घी 
सक्षिप्प विवेखन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

(क) वथू को आयु-विधयक संकेत ऋचखेद के पर्थालोचन से ज्ञात होता हैं 
कि बधू का विवाह उस समभ परिपक्वावस्था में होता था | बाल विवाह का संकेत 
सम्पूर्ण ऋग्वेद मे कही भी नहीं मिलता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 
परिपक्वावस्था ही उस क्तमय विवाह योग्य अदस्चा रही होगी । कतिपय विद्वानों 
ने ऋग्थद को एक ऋचा' में अभे शब्द के आधार पर बाल विवाह को सिद्ध 
करने का प्रयास किया है किन्तु यहाँ 'अर्भ शब्द का अथें कोमल! है बालक 
नहीं । वध के बेवाहिक आयु विषयक कतिपय सकेत निम्नलिखित है--- 

(१) वर एवं वध उस समय विवाह योग्य युवावस्था के लक्षणों से युक्त 
होन पर ही होते थे । इसे युवतयों युवानम कहकर ऋग्वेद में प्रकट किया भया 
है । यश श द ९/यु धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ “मेल करना” है। ऐसे अनेक 
सम्दर्भ ऋवबद के विवाह सूक्‍्त' में हैं जो यह प्रदाशित करते हैं कि वध विवाह के 
समय युवा होती थी और वह सहवास तथा प्रजनत की क्षमता रखती थी । 

(२) अविवाहित कन्या के लिये प्रयुक्त शब्द योषा" श्रुवति, कझत्या' एवं 
दुहिता यौवन सम्पन लड़की का बोध कराते हैं | बुहिता शब्द बृह धातु से सिष्पन्न 
“ जिसका अथ दोहने बाली” है। कन्या शब्द का प्रयोग विवाहू योग्य अथवा 


१ डा० पी बी० काण हिस्द्ी भ्राफ़ घर्मशास्त्र बोल्यूस २, भाग ६ पृ०५२५। 
२ अददा अर्सां महते वचस्यवे कक्षीवते वचथामिद्र सुसख्यते | ऋरणद ११४११२५ 
३ तमस्मेरा युवतयों युवान ममु ज्यमाना परियन्त्याप । बही, २।र५।४ 
४ बही १०१५४५॥२४५ ४१ ४२ डंडे ४५ ४६। 

४ बही १।११७।२० । 
६ बही १:१२३॥१०। 
७ बही, ३।६३११५,द४श१२, क्षश्१श।ई, शा४२।१३ । 


१६२ ऋष्वैद में लीकिंक सामग्री 


नवबिवाहिता ज़ड़की के लिए हुआ है । इसका स्पष्ट प्रमाण ऋण्व३ मे द्रष्द्य है 4 
युकति शब्द पति से मिलते योग्य अवस्था का सूचक हैं । योधा' ९/घु धातु में 
निष्षन्त है, जिसका अर्थ मिलने योग्य अवस्था वाली अथवा युवा स्त्री है।' 

(३) पति एवं पत्नी के बेवाहिक सामझ्जस्थ तथा प्रसमतापुवक जीवन 
निर्वाह की कामनायें उतकी वयस्क अवस्था का परिचायक हैं । एक ऋचा में 
अग्विदेव के लिये कहा गया है कि वे पत्रि पत्नी को समाग मन वाला बनाते हैं । 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि पति एवं पत्नो इतनी अवस्था के होते थे जो एक 
दूधरे को समझ सकें । 


(४) ऋग्वद की ऋचाओ से अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि विवाह 
स्त्री के रजोदशन के पश्चात होता था | स्त्री एच पुरुष की प्रोढावस्था के परि 
चरयक कतिपय अंगिक चि/ न होते है । कतिपय ऋग्वदिक प्रमाण प्रकृत स दम मैं 
अस्तुत किये जा सबते हैं । यथा अष्टम सण्डल में एक स्त्री इद्रदेव से प्रौढ्ाबस्था 
में होते बाल रोमों के लिए प्राथना करटी है । 3 ययत्र' एक स्त्री अपने पति को 
सम्बोधित करते हुए बहती है कि उसके अगो मे युवावस्था क समस्त चिहन 
दिखाई पश रहे हैं। अत बह पूण युवती है। साथण' के मनानुसार प्रौहावस्था 
पम्पन से की उपसा गाधार प्रदेश वी उन भेडो से " गई ह जो सवथा रोम 
छुका हैं अर्थात युवती भी भेडो की भाँति समस्त शरीर पर रोमो से युक्त है । अत 
वह पृणया प्रौंढ़ा है। प्रस्तुत उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि विवाह के समय 
पाया प्रौढ़ व के पूण चिह नो से युक्त होती थी । 


(५) वस्तुत वही कया ऋग्वद में विवाह योग्य समक्षी जाती थी जा 
आलिगन से उत्पन्त आनन्द का अनुभव कर सके | इस अथ की अधिव्यक्तित स्वयं 


९ कयव तन्‍्वा शाशदाना एपि देवि देवमियक्षमाणाम । 
पस्मयमाना युवति पुरस्तादाबविदक्षासि कृण बिभाती । बही १।१२३।१०। 
२ बही । 
३ बिरक्त ३।१४ योपा य ते । 
४ ऋगण्द ५३२, ५॥२६॥३ | 
४ इसानि त्रीषणि विष्टपा तानीरद विरोहय शिरस्ततस्पोवरामादिद् मं उपोदरे । 
वहीँ ८५६१)५। 
असी चयात उबरात्मि तव मम। अथो ततस्थ पच्छिर सर्वाता रोमशा 
क्ष्धि। 
६ उपोध मे परा मश मा में दअ्माणि मयथा । बही 5।६१॥४६ । 
सर्वाहमस्मि रोमशा गधारीणामिवाविका । बट (४१२६७ । 
७ दद्व्य प्रस्तुत ऋचा पर सावण शभ्ाष्य । 


ऋजव में बेदाहिक पा आमयेश्िक पद्धहियाँ $ दे. 


ऋणगेंद की एक ऋजा से होती है +' वेवाहिक अस्दे का जैनुभव॑ अविकले शर्व 
प्रौढ़ अगी से होता है; क्योंकि हस््रियं उम्र समय आपंत्ध भोसने में समर्थ होतीं 
हैं । एक अन्य ऋचा में इसी छोर सकेत किया गया है । वहाँ यह प्राथना विए्वा- 
क्तु से की गई हैं कि बढ़े सुपुष्ट अ्ंग्रो वाली कन्या हीं को वर परन करें व 

(4) कुछ ऐसे संकेत भी ऋग्वेद में मिलते हैं जहाँ करम्पा स्वंत्त पिवाहेलटके 
दिखाई पढ़ती है। एक ऋचा' में इस जीर सक्ेत किया बया है । यह वर्गन सूर्मा 
का है जहाँ स्वत' सूर्या प्रति की कामना करती है तथा पिता द्वारा पंति को सर्म 
पित कर द्री जाती है। इससे यहु अनुमान लगाया जा सकता हैं कि यही पद्षति 
समाज में भी कुछ सीमा तक प्रचलित रही होगी । एक लौकिक सन्दर्भ जपपुं क्‍्त 
कथन की पुष्टि करता है। एक ऋचा मे यौवन से उनन्‍्म्त और प्रति के लिए 
लालायित रहने बाली स्त्री का वणन किया गया है । 

(७) विवाहित दम्पती ऋग्वेद में प्रोढ दिखामे गये हैं इसीलिए वे विवाही 
परान्त सनन्‍्तानोत्पत्ति मे समर्थ हो सकते थे । विधाह-सुक्त मे अनेक स्थलों" पर 
ऐसप वर्णन आया है जिसमे सन्‍्तति के उत्पादन की तात्कालिफक क्षघ्रता सूचित 
होती है। वधू के लिये सपुत्रा वीर प्रसवा और दशपुल्नवती होने की मंगल कामना 
की गई है | इससे ज्ञात होता है कि सहवास वैदिक वियाहू का अनिवाय अगर है ! 
इससे यह भी पुष्ट होता है कि प्रजनन योग्य कया की आयु वित्राह के लिए उस 
समय उचित मानी जाती थी । 

पाशिग्रहण के लिये कया के शारीरिक विकास का बडा रोचक क्रम ऋग्वेब 
मे बवरणित है। दशम मण्डल के विवाह-सूकत में एक स्थल" पर वधू के लिए कहा 
गया है कि सब प्रथम सोम में उसे पत्नी के रूप में प्राप्त किया तब गम्धव ने । 


बही १०८५५ २३। 

सूर्या यत्पत्ये शसाती मतसा सबवितात्लात | बही १०८५६ । 

अयामिच्छ प्रफय स जाया पत्पा सज। बहा १०१८५॥२२ | 

यशथ्रेयमि व्र मीडव सुपुत्रा सुभगासति । वही १०।८५१२४५ १०।०५४२७ । 
आन प्रज। जनयतु प्र-+ंपरतिराजरचाय समनकत्वयभा । बहा १०१०४३”३ । 
वीरसूदंबकामा स्पोना श ना भव ठ्विपदे श चतुष्पे। बहो १० ८५४४१ 
दशास्मा पृत्नाना पेहि पतिमेकादश क्ृधि । वही, १०।८५।४५। 

सोम प्रथमो विविदेय धर्वों विधिद उत्तर । 

तृतीवों अग्निष्टे पहिस्तुरीग्स्ते मनुष्यजा । बहा १०।८४॥४० । 

सोमो ददद्गान्धर्वायें गन्धर्थों दददम्तयें । 

राय धर पुर्ताशचादादग्तिर्तह यमझो हमाम । वही (०८५४६ ३) 


उन ७४ जा आ ७ 


दा 


रे 


लि ते नम पोष्यानेव योषा मरययेत के या शश्ववच ते । ऋर्बद ३।३३)१० 


श्दड ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


अग्नि उसका तृतीम पति है और चौथा मनृष्यज"मा । सोम ने पहले इस गर्धर्भ को 
दिया, गस्धर्व ने अस्ति को दिया और अस्नि ने ऐश्वय सभा पुत्नो के लिये पति के 
हाथ में सौँध दिया है । सायणकृत व्याश्षया का तात्पय इस प्रकार है-जब तक 
काम भोग की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो पाती उस समय सोस कत्या का उपभोग 
करता है जब कामेच्छा प्रारम्भ हो जाती है तब यन्‍्पत उसे ब्रहण कर खेता है| 
तदनन्तर बह विवाह के समय उसे अग्नि को हस्तांतरित कर देता है। पुन मदुष्य 
उसे ऐश्वथ और सन्तति के लिए प्राप्त कर लेता है।' झत्रि-स्मृति' की व्याख्या 
इस अभिप्राय को स्पष्ट कर देती है। उस व्याख्या का भाव इस प्रकार है - 
स्त्रियों का भोग प्रथम सोम गर्धव और अग्निदेव करते हैं। सोम ने उ है पवित्रता 
त्रता प्रदान की गाव ने वाणी और अग्नि ने सर्वभेघत्व । अयन्न स्त्री के शारी 
रिक विकास को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है---कन्या का शारीरिक एवं मान 
सिक विकास सोम देवता के आंधीन है । गर्घर्व सौंदय का स्वामी है। कन्या को 
सुन्दर बनाना और उसकी वाणी को मधुरता देता उसका काय है, उत्ती के सरक्षण 
में नितम्व विकसित होते हैं स्तन गोल और आकषक बनते हैं। नेत्र प्रम की भाषा 
बोलते हैं और सम्पूण शरीर मे विचित्र सौंदय व्याप्त हो जाता है। गधव काया 
को अग्नि देव को हस्तांतरित कर देता है। वही स्त्रियों मे रजोत्पत्ति करता है 
जिसके बा” स्त्रियां प्रजनन में समर्थ हो जाती हैं और तब अग्ति उत अपने चंतुथ 
ज“मा पति को सौंप देता है। 

इस प्रकार विवाह से पृष क या के शारीरिक विकास को प्र शित किया 
गया है इसमे अत्य त स्पष्ट हो जाता है कि क मा का विवाह रजोदशन के पश्चात 
किया जाता था । 

(5) यह ऋणेद मे वर्णित है कि विवाहोपराल्त वधू अपने पति गहू जाकर 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती थी | वह द्विपदो और चतुष्पदों (पशुओं) 
पर पूण शासन करती थी ।' वधू यदि विवाह के समय युवती न हो तो बह कैसे 
घर वो सम्राज्ञी बनने के अधिकार को प्राप्त करेगी । इस कथन की पुष्टि विवाह 
सूकत" से भलीभाँति हो जाती है । 

१ द्रष्ट य ऋग्वद १०।5५।४० ४६ पर सायण भाष्य | 
२ श्रत्नि स्मृति १३७। 


३ हे आर्यन मरेज-- हि दृ सल्क्ार पृ+ २६ २७ की पादटिप्पगी में उद्धत 
० २७६ | 
४ बीरसुडेवुकामा स्पोना श नो भव दविपरे श अतुष्परे । ऋग्वेद १०।८२।४४ | 
अदुमडूगली पतिलोकमा विश श नो भ्रव द्विपदे श अतुष्वदे । 


बही, ६०८४४ । 
४ सन्नाज्ी स्वशुरे भव सज्नाशी श्वश्रवा भव | 


तता ”रि सम्राजी भइ सम्नाज्ञी अधि देवषु ' बही १०८५/४६। 


दर 
ई 


हे बॉ ऐ 
कहल्वेद में देवाहिक तेथा अःस्वेष्टिक पद़तियाँ १६४ 


(६) ऋत्येंदे के प्रभस म्ष्इल' में कहा गया हैं कि उस कैम, 'सेसेसँ उशंग 
अलादे जाते दे 4 युवा क्या जड़े हृषित चित्त और प्रध्तवदते हों। समन” गांसक 
मेले में जात्री की ।' कन्यायें समन में हो अपने उप्रमुक़त बर का चुनाव करती थी । 
अंविवाहित कन्या तुवा पुदुषो को अक्ुष्ट करते के लिए सुत्दर अस्त और मल- 
करप धारण करती भी ।' मातायें स्वय उप्हे असाधित करके भेजती थों।” अबि- 
वाहित कन्याओ के प्रेमी 'जार' कहलाते थे ये स्केतित स्थलों पर अपनी प्रेमिका 
को आमं-त्नित करते थे ।' प्रस्तुत उद्धरणों से शात होता है कि विवाह के समय 
ऋर्मा पर्याप्स रूप मे विकसित अवस्था वाली होती श्री, क्योकि बहू सकेले उत्सय 
में जायी थो और वहाँ अपने अनुझूप वर का चयस भी स्वयं ही करती थी। 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जितसे ज्ञात हीता है कि 
कुछ प्रौढ़ स्व्रियाँ स्वेच्छापूर्वक्त आजीवन अधिवाहिता रहती थीं।' उसका जीवन 
पितृ गृह में ही व्यतोत होता था । अपाला घोषा विश्वार आति इसक ज्यलत 
उदाहरण हैं । एक स्थल” पर पितृ-गह मे बड़ा होने बाली घोषा को भो पंति- 
प्राप्वि का वणन मिलता है। इससे यह सकेत मिलता है कि मुबतियों का विवाह 
प्रौढ़ावस्था पर हो जाता था और वे अवस्था अधिक होते पर मी स्वेच्छायूेक 
विवाह कर सकती थी । 

[ल) बर की झाग्रुविषयक सकेल 

(१) घोषा अधिक प्रौढ़ावस्था में पति की इच्छा रखती हुई प्रदर्शित की गई 
है और प्रौढ़ाबस्था मे उसने पति को प्राप्त किया । इससे सहज ही यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि पति की अवस्था भी उसी के अनुरूप प्रौड़ ही रही होगी । 

(२) प रघुनादन शर्मा ते बर की विवाह के लिए आयु निर्धारण में एक 
ऋचा" को भ्रस्तुत किया है। उनके अनुसार प्रस्तुत ऋचा का अय है--जो युवा 
वरभा को प्राप्त होकर विद्या पढ़कर और यज्ञोपदीत तथा सुन्दर वस्त्रो को पढ़ने 


१ आभभ प्रवस्त सप्नेव योषा कल्याण्य स्मयभावासों अग्निम । ऋरद ४४५४० । 
२ वहीँ ७/२५॥ 
३ सुसंकादा भातृमुष्टेव योषाविस्तन्व कृणुषे दुशे कम | बढ़ी १ै११२३॥९१। 
४. पुप्ताश्च बश्नयों वाचमक़र्में एमीदेधा मिथ्कृतंजारिणीव। बढ़ों १०॥३४।५॥। 
५- अप्राजूरिव पिज्रो सचा सनी समानादा सदपश्तहत्वामिय्रे भगम । बही २१७४७ 
अमाजु एरिविद्‌ मजबी युद भगौडनाशोर्विदविताराभमस्य चिंत्‌ ॥ बही १०३६३ 
६, ७ चोषा्य बितु पितृषदे|दुरोंगे पति जुयन्तयां अश्विनावदततम्‌ । बही, ११११७४७ 
५ बही १।११७॥७ । 
€ युवा सुवासा परिवीत आयोश्स उ श्लेयाख्बति जावभान | 
द॑ धीरास कदय उन्तयंति स्वाध्यो' सना देवधन्त + बहा शदा४ । 


श्द्दृ ऋण्वेद मे लौकिक तामग्री 


हुए आता है, वही श्रेष् को पाकर प्रसिद्ध होता है और उसी को विदामस तथा 
थीर पुरुष अन्त'कश्ण से उन्तत करते हैं तथा बड़ा मानते हैं।' इस ऋचा में 
समांवर्तन के सभय' की आयु क। बणन है । समावतन के बाद ही विवाह होता है, 
अत' हम इससे तत्कालीन पुरुष की वैवाहिक आयु का अनुमान लंगा संकते हैं और 
यहू कह सकते हैं कि पृरंष विवाह के समय युवा हीतां था । 

(३) ऊपर वधू के आयु-बणन मे प्राप्त प्रसगो के अनुसार दम्पती मे स'तानों- 
त्पत्ति कौ योग्यता बताई गईं है और वधू की आयु की ओर पर्याप्त सकेत किया 
भया है । प्राय यह देखा जाता है कि विवाह के समय चर की आयु वधू से कुछ 
अधिक ही होतीं है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस परम्परा का निर्वाह बदिक 
काले में भी अवश्य होता था । 

उपयु क्त विवेचन से इस निष्कष्ष पर पहुचते हैं कि वर एवं वधू ऋग्वदिक 
काल में इतनी अवस्था वाले होते थे कि वे स्वयं किसी से विवाह का प्रस्ताव रख 
सकते थे । वे स्वेच्छानुसार अपने सहयोगी का चयन कर सकने में सामर्थ्यवान 
हते थे । अतएवं यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था यतीत 
होते पर किशोरावस्था से भूषित आय ऋग्वदिक विवाह योग्य आयु निर्धारित 

थी। 
(धरा) साथी का चयन 

(क) वोग्पतायें तथा ग्रवोग्वतावें 

विवाह के लिए वर एवं वधू में कुछ योगयताओ का होना आपश्यक है। 
विवाह से पुव कन्या देखने का प्रचलन आधुनिक समय मे इस बात का साथी है कि 
वधू का इच्छानुरूप चयन किया जा सके । अपनी आवश्यकताओं के अउसार कया 
की योग्यताओ का मूल्याकन करके उस अपना लिया जाता है इसी प्रकार कया 
पक्ष भी बर की सामथ्यंशीलता का अनुमान करके और ध्वय स॒तुष्ट होकर 4िवाह 
की स्दौकृति प्रदान करता है । वि+ह के लिए कतिपय योग्यताओ भर अयोग्य 
ताओ के निर्धारण का आधास वैदिक युग मे भी प्राप्त होता है। यथा--- 

(१) सुशिक्षित सुशील और सु दर कयायें धिवाह के लिये सरलतापूबक 
अपने साथी का बरण कर लेती थी कितु आथिक-स्थिति विवाह में एक महत्त्व 
पूण स्थान रखती थी । इन दोनो पक्षो के सकेत ऋण्े्र प्रे प्राप्त होते है । एक 
स्थल पर कहा गया है कि कतिपय स्त्रियाँ द्रव्य से हो पुरुष के बशीभुवग हो जाती 
भरी परन्तु जो स्थ्रियाँ सुशील स्वस्थ और श्रेष्ठ मन वाली होती थी वे इ छात्रुरूप 

उच्घको पति रूप मे वरण करती थी ।  ै.  .... . .  _॒ हल 

१ १० रघुनन्दन शर्मा बैदिक सम्पर्लि पृ० ६२६ ॥। 

२ कियती योषामर्यती वशुंयों पल्थीता पंत्यसा वार्येण । 
भद्दा चधूसंवज्षि यत्तुपेशा स्व सा शित्र बसुते जनेजित्‌ू | ऋश्व १०।२७१२ 





ऋतद ;से अंडा दिंझ वसा आरेध्दिक पदधतियाँ डक 


[र) रोस अबदा किसी प्रकार का दोष वियाहू में ब्राधक होड़ था। भोशाः 
त्वकू रोय से पीड़ित थी, अत्तएव वह विवाह योग्य आयु के स्थतीत हो ऋातें/पर 
मी पिता के घर में बहुत समय तक निवास करती रहीं परण्तु उसने अशिवनी देवों 
की $पा से रोगशुक्त होकर पति समामम को प्राप्प किया। ऋशेद की अनेक 
ऋताक्ों में इस तेथ्य का वर्णन प्राप्त होता है।' 

(३) मेजहीवता विवाह के लिये कोई अयोग्यता नहीं मानी जादी थी | 
इसका सकेत ऋग्वेद की एक ऋचा' से मिलता है। नेत्रहीन कन्या पिठुमृह से और 
पतिवह में भी अधिक सुरक्षापूर्वक रखी जाती थी। वेदिक वृष का बह उद्गाहरण 
वास्तव मे सराहनीय है। 

प्रस्तुत विधरण से कन्या और वर की वियाह विषयक भोग्यताओं और 
भ गेग्यताओं का अल्प परिचय ऋग्वद मे मिखता हैं । 

(ल) साथी के चयन में बध्‌ एव वर का हाथ 

(१) साथी के चयर में बयू का हाथ--ब्रदिक कन्याओं को स्वेख्छापूर्वक 
वित्राह करते का अधिकार प्राप्त था । पहले बताया जा चुका है कि कव्यायें अपने 
विवाह वे समय युत्रती होती थीं अतएव वे अपने भावी पति का चयन करने में 
स्वेय स्वत त्र एक सक्षम थी। कन्याये सज धज कर समन जसे सामाजिक उत्सवों 
में सा मलित होती थी। समत के जिषय मे मतक्‍्य नहीं है। रॉब ने इसे युद्ध 
अथवा उत्सव-काल कहा है। पिशेल के मतानुसार--समन एक सामान्य प्रसिद्ध 
उत्सव काल है। ल्त्रियाँ उसमे अपने मतारजन के लिये कवि यश क लिए पनु 
था) अपनी ध/विद्या मे पुरस्कार प्राप्ति के लिए राति पयन्त भाग लेते थे ।* 
क यायें हृथित और प्रस नचित्त होकर समन में भाग लेती थीं" तथा वे अपने पति 
का बरण करतो थी हमने इसका प्रतिपादन पहले फर दिया है । कयारयें उच्छ खल 
रूप से उत्सव मे रात्रि यय त घूमती थी ऐसा प्रतीत नही होता क्योकि मातायें 
स्वयू उहू आकृषक रूप से सजाकर भेजती थी । सम कम्यथाओ को एक ऐसा 

अवसर भ्रदान करता था जिससे लड़कियाँ एकत्रित जन-समुदाय मे से अपने थोग्य 
१ ऋग्ंद ११११७॥७ २।१७॥७ १०।३६।३ १०॥१४०१४५॥। 
२ यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्ता विदाँ अभि भयाते अधाम्‌ । 
कतरो मेनि प्रति त मुचाते य ई वहाते य ई वा वरेबात्‌ | वही, १०१२७।११ । 
३ बही, ४|५८।८ ६३७४५॥४, ७२॥५, १०॥०६।१० । 
४ रॉय--सठ पौटर्संबग डिक्शनरी, द्रष्टव्य सम्रत' की व्याख्या । 
५ उधा एम० आप्टेलेक्रासेण्ड झाफ सैरेज इस हिन्दू सोश्लायदी, पृ० १० पर 
उद्ध,त । 
६- ऋणघेद ४८६ १२४६८ ४४५८८ &, ७॥६।४, १०॥८६४१० 
७ बहा, ६।११३।११। 


श्द्द् ऋग्वेद मे खौकिक संत्मभ्रीँ 


बर का खयन कर लेती थीं। कन्याओ के प्रेमी जार कहलाते थे।' उत्तरबर्ती 
धर्मशास्त्र एवं साहित्य मे 'जार स्त्री के उपपत्ति अथवा बुरे अर्थों में प्रहणं किया 
गया है किन्तु ऋग्वइ मे यह विशुद्ध प्रेमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमे नैतिक 
दुराचार का अल्पाश भी दृष्टिगोचर नहीं होता ।' 'समंन' एक ऋ/्वेदिक सबसाम्य 
विवाह-पद्धति का रूप था पर तु कुछ अय पद्धतियाँ भी थीं जिनते स्त्री एव 
पुरुष दाम्पत्य भाव में जुड़ते थे | प्रम विवाह उसमें से एक ह । तदनुखार क थायें 
अपने प्रमियो से किसी संकेत स्वल पर मिलेटी थीं ।' इस प्रकार विवाह गुप्त प्रेम 
पूर्व मिलन तथा पूर्वानुराम द्वारा भी होते थे । 

इससे ज्ञात हीता है कि कयायें स्वप्र ऋग्वैधिक काल में विवाह के तिश्यय 
के सम्बंध मे पूणत सच्चेष्ट रहती थी । ऐसी कम्याओं फो तत्कालीन श्रमाज में 
आदर एव सम्मान प्राप्त होता था | अपने पति को चुनने वाली कन्या की प्रशसा 
स्वत ऋग्वद में एक स्थल पर की गई है ।* 

(२) विषाह सम्बन्धो निर|य से जब के प्रभिमाजकों का सहयोग--विवाह 
के विषय में अस्तिम निणय माता पिता का होता था | अभी ऊपर कहा गया है 
कि के याए स्वेच्छानुसार विवाह करती थी परल्तु इसका आशय यह कदापि नही 
है कि वे अपने माता एंव पिता की इच्छा के प्रतिकूल विवाह कर लेती थी। 
इसका स्पष्ट भाव यह है कि कन्याओ का चरित्र इतना ऊँचा होता था कि वे 
अपने वियाह के प्रति जो निणय लेती थी मात्ता एवं पिता सहर्ष उसका अनुमोदन 
करते थे। विवाह-सूक्त मे स्पष्ट रूप से कहां गया है कि सूध ने अपनी पुत्री सूर्या 
को सोम के लिए देते का निश्चय किया था ।* 

माता पिता के बाद अभिभावकों में भाई प्रमुख माला जाता था। क्र्ग्वाक 
ऋचा में स्पष्ट रूप से सकेत किया यया है कि श्रातठृहीन कन्या को योग्य पर्षि 
प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रगल्मता पृवक सचेष्ट रहना पड़ता था । इसका यह 
अभप्राय जान पडता है कि भाई अपने माता प्रिता की, अपनी बहुत के प्रति बरण 
१ अ भगावों अनूषत योषा जारसिव प्रियम्‌ । अगन्नाजि यथाहितस । 

ऋष्वेद ६३२।५ 

२४हा शिवरान शास्त्री ऋ० पा० स० पृ० २३१। 
३ युवोह सक्षा पयश्िना मध्वासा भरत निष्कृत न योषणा । ऋष्वेव १०।॥४०।६॥। 

न्यप्ताश्य बश्रवो वाचमक्रत अमभीदवा निष्कृत जारिणीव । बहोँ १०।३४।५।॥ 
४ बहा १०२»१२। 
४ मोमों वधूय रभवदश्वि नास्तामुभा बरा । 

सूर्या यत्पत्प शसस्ती मनसा सविताददात्‌ । बह, १०१५५॥६ | 
६ अध्नातिव पुस एति प्रतीच्षी । बढ़ी, १।१२४।७ 


रह 


कहर ६ त॑ सरोिक संदो ओारबैसिंक पढकिं श्श्द 


में सहायता करती भा अजवा स्व॒पं उंतके अभाव में पेनकें हा किये आने बेंलि 
का्पों को पूर्ण करता था, जिनसे बहून का जोवत सफल हों सके । डॉ शिंदंशर्म 
शास्त्री के मतानुसार अज्नातृमती कन्या से विवाह न करते का एक कारणों उसकि 
नैतिक आचरण की सर्विग्धता थी है ।' मांता एवं पिता के अभाव में भाई का 
कंतेंड्य केवल उसके पालत और आजंरण से हो सम्बद्ध नहीं होता जा अंधितु बह 
बहन के लिए योग्य पति को खोजते और तारका|लिक विधिविधान से विवाद करने 
का भी उत्तरदायी होता था । 

इससे यह स्पम्ट हो जाता है कि कन्या यत्ञपि अपने विवाह के सिंयें स्क्‍वर्य 
सच्ेष्ट रहती थी परन्तु उसके सम्बनधी भी कन्या की और से मितान्‍्ते चिस्ताविहीन 
पही थे क्योंकि आतिम निर्णय माता पिता का ही होता था । 

(३) सायी के चयन में वर का हाथ---वर स्वर्य भी वधुतयन में संम्तद्ध 
होता था। एक स्थल' पर कहा गया है कि सूप प्रकाशंभान और हलेजैंथुक्त उप 
देवी के पीछ उसी प्रकार ज ता है जित प्रकार युवा पुरुष अपने प्रभ-पात्री युवती 
सगे के पीछ जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि वर-बथू का स्त्र्थ चयन करता 
था और उसका अदृयाभो होता था। जिस प्रकार सूय स्वेच्छा से उषा का पीछा 
करता है युवक भी उसी प्रकार अपनी प्रेयसी का पीछा करता था। यह कथन वर 
को क्षोर से स्वेच्छापूवथक विवाह करने को पुष्ट करता है । 

(४) वा चधमस सें वर के प्र्तिमावकों का सहयोग--ऋग्वद के अधिकाश 
सदर्भो स यह ज्ञात होता है कि कन्या पक्ष ही वर के घन में तत्पर रहता था 
परन्तु कतिपय उदाहरण बर पक्ष की तत्परता को अभिध्यक्त करते हैं। एक देवी 
प्रसगानुसार अश्विनी कुमार सूर्या-सूक्स' मे सोम के लिये सुर्था के विवाह का 
प्रस्ताव रखते हैं। यह पद्धति लौकिक पद्धति का अनुमोदन करती हुई प्रतीत होछी 

। 
पे डा9 शिवराज शं'स्त्री ने इस विषय मे अपना भरत निम्नलिखित प्रकार से 
यक्त किया है--'प्रारम्भ मे कदालित्‌ विवाहेन्‍़्क युवा पुरुष के पक्ष के उन 
व्यक्तियों को जो क था की मांग करते पर और उसके बाद विवाह के समय कन्या 
फेघर जाते थे बर' कहा जाता था । वबर' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद्र में अनेकश 
हुआ है ५ 

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर पक्ष क्या की मं करने उसके यहाँ 
१ डा० शिवराज शास्त्री ऋ० पा० स० पु० ३०३६। 

२ सूर्यो देवीमुषस रोबमाना मर्थों न योवामशेति पश्चात्‌ । आणम्बेद १११५२ । 
३ बही, १०८४ ॥ 

ड हा० शिवशज शारती कहु9 पा० सं०, पूृ० वर ! 

५ ऋग्वेद १।८३।२, ५/६०।४ ६।१०१॥१४, १०८५८ ६ 4 


हैक ऋश्वेद में लौकिक सामग्री 


जाता था और विवाह निर्शरण में वर-पक्ष के अन्य सदस्य वर के अभियादकों को 
सहायता अदात करते थे । 
(इ) बहेबकाजा 
भाज हम ददेज की विभीजिकाओं से परिचित हैं अवशव महाँ उसके विश्तापर 
में जाने की आवश्यक॥ प्रतीत वहीं होती । प्रश्त यह है कि कया ह्हेज था का 
खोत अत्यन्त प्राचीन है ” बस्तुत ऋग्वेद इसको अस्यीकार तही करता। दहेश के 
कतिपय प्रमाण ऋष्गेद मे उपलब्ध होते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अवेक उपहार 
उस समय भी विवाह के अवसर पर प्रदान किये जाते थे, किन्तु तत्कालीन पद्धति 
आज से कुछ घिल्त थी । उस समय उपहार जपती सामर्थ्यानुसार कम और अन्िक 
दिये जाते थे। बधू पक्ष बर पक्ष को अनेक उपहार भेंट करता था | कुछ अन्य सकेत 
भी मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि बरवधू प्राष्दि के निभित्त वध के अभिभा 
वक को कुछ प्रेंट प्रदान करता था । इसका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है--- 
ऋष्व व के प्रथम भण्डल' मे ऐसा अणन किया गया है कि कक्षीवास्‌ को 
विवाह के अवसर पर अपने श्वसुर से पत्नी के साथ साध स्वण पे गु रथ और घोड 
प्राप्त हुए । 
सुर्यातूकत से विदित होता है कि सूर्या पति महू गसत के समय अपने साथ 
कोष ले गई थी। एक ऋचा' मे कहा गया है कि सूर्या जब पति के घर पहुचती है 
तथ वहाँ चैतन्य रूप चादर बना नेत्र उबटन हुआ और आकाश तथा उृथियी कोश 
बने । यहाँ यह स्पष्ट होता है कि उस समय कुछ कोश काया-यमसन के अवसर 
पर भेंट किया जाता होगा। ये उपहार स्वेच्छा से दिये जाते थे, इसलिये कुछ 
लोग इसे दहेश की सजा नहीं देते । यदि इसे दहेज' कहा भी जाए त्तो इतना तो 
सत्य है हि आज जसी उह्ेज की लालता भरी प्रवत्ति उन उपहारो के पीछ बढदो 
थी। 
एक स्थल' पर इन्द्रदेव को साले से भी अधिक देने वाला कहा गया है। 
इससे यह ध्वनित होता है कि क्या का भाई वर को धन देने के लिए प्रसिद्ध था 
इसी प्रसिद्धि के कारण ही इन्द्र जसे देव को उससे अढ़कर कहा गया है | 
ऊपर वणन किया जा चुका है कि दशम मण्डल की एक ऋचा से ज्ञात 
होता है कि कन्या द्रव्य से भी पुरुष के वशीभूत हो जाती थी ।' 
प्रस्तुत सभी उदाहरणो से यह स्पष्ट होना है कि ऋग्वदिक काल में पद... में यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वदिक काल में बधू को को 
१ ऋग्येद ११२६१ ३। 
२ चित्तिरा उपयर्हण अरक्षुरा अम्यझ्जनम्‌ । 
धौभू मि कोश आसीदयदयात्सूर्या पतिम्‌ । बही, १०८५।७ 4 
_ अश्रद हि सूरिदायशरा वां विजामातुद्त दा था स्थालात्‌ । बहो १४१०६।९। 
४ वहाँ १०३२७११२। 


ऋग्वेद में देकाहिक तब अा्तीप्टिक पहुलियाँ रैछटे 


क्महार प्रशांत किये जाके थे । रे ् रा ह 

देढेख का एके पक्ष 'कत्मा-ओुटक! के रूप में आतर है। बह 
ताएपन्न है कि बिदाह के अवसर पर कम्या के माता का दा पक घ्े 
दचित कर देने के कारण वंधूपत्च. को दिया गया श्रम । यह प्रथा आसुरुविवाह्‌ 
को जन्म देती है, इसका विस्तृत विवरण विवाह के प्रकारों में 'आसुरं-विवाह सें 
दिया जा चुका है । ५ 
४ एक विधाह, अहु विभाह श्रौर विधवा विवाह 

(झ्) एक विदाहु--एक विवाह का प्रचसन सदेव से हिन्दू समाज में रहा 
है । एक विवाह उस वियाह को कहते हैं जिसमें एक रजनी का विवाह एक समस में 
एक ही पुस्ष के साथ किया जाए। एक विवाह के सम्बन्ध में श्री शुकेतोंबिक 
लिखते हैं-.- उस विवाह को (क विवाह कहना आहिये जिसमें न केवल एक पृरुष 
की एक पत्ती या एक स्क्षी का एक ही पति हो बल्कि दोनों मे से किसी की मृत्यु 
हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह न करे 

विवाह की यह प्रथा सर्वेश्रेष्ध मानी जाती हैं। एक विवाह वर्तमान समय से 
विवाह का आदश रूप माना जाता है । एक विवाह ऋग्वेद मे भी ऑअप्ड मानता 
गया है । ऋग्वैदिक देवता यदि कहीं विवाहित अथवा किसी स्त्रीसे सम्बद्ध 
दिखाया गया है तो बढ एक पत्नीक ही है। ऋग्वैदिक अनेक उदाहरण ऐसे मिलते 
हैं, जिनसे तत्कालीन प्रचलित और मान्य एक विवाह की सूचना मिलती है।' 
एक विवाह का अनुमान इनसे भिन्‍न कतिपय अन्य उद्धरंणों के आधार पर अप्रत्यक्ष 
रूप से लगाया जा सकता है। “दम्पती' शब्द का प्रयोग एक पति एश एक पत्नी 
का सूचक है । कोश के अनुसार दम्पती ' शब्द प्राय द्विवकन में आता है और 
गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी के रूप से पति और पत्नी का बोधक है। सृतक के 
पास एक ही पत्नी के बैठने का उल्लेख अन्त्येष्टि-संस्कार' मे किया ग्रधा है जो 
एक विवाह की ओर सकेत करता है| विवाह-सूक्त' के अन्त मे वधू को सन्नाज्ी 
बनन का आशीर्वाद एक विबाह की ओर इ मित करता है। तदनुसार वधू सज्जाशी 

उसी समय बन सकती है, जब वह अकेली हो अर्थात्‌ उसके पति की अन्य स्त्रियाँ 


कला +क्‍क्‍क्‍भऔै:थघपफपै या “पाप _पपईभपपप्पे्आआ ै्््ैीटीघूू:5क्‍3तञंँ.._ञ>ल्‍यक्‍“>्तत+++ 


१ मोतीलाल गुप्ता भारतोब सामाजिक संस्थाये पृ० (५७ पर उद्धत | 

२ ऋष्गेद १॥१२४।७, ४३॥२, १०)७१४४,  १०।१०४॥३,  १०।१०४॥८५, 
१०।१८६।७। 

३ बही, 2३२ दाह१५, १०११०।४५, १०।६८४२, १०।८५३२, १०।६४१२ 
आदि । 

४ बेदिक कोश सूर्मकान्त, दष्हव्य 'दस्पति” झब्द की व्याब्या । 

४ ऋग्वेद १०१८८ | 

६- बहौ १०१८४॥४६ | 


१०२ ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


ने हो । बढ़ उसी समय वर पक्ष के सभी-व्यक्तियों पर शासत करने ले समर्थ हो 
सकती हैं । 

इसके अतिरिक्त कुछ ऋग्वैदिक सकेत ऐसे मिलतें हैं जो एक विवाह को 
पृष्ट करते हैं। उदाहरण स्वस्य यहाँ देबो की उन ह्तुतियों को लिया जा सकता 
है जियमे वर एवं वधू दोतो को एक करने की प्रार्यता की गई हैं। अस्तुत दोनों 
औऋणषाओं मे पति एबं पत्नी के समान मति होक़ेर रहने की प्रार्थना कौ गई है। 
सौभाग्यवती बनाने के लिये ही पति, पत्नी का हाथ ग्रहण करता था।' इसी 
प्रकार पति एवं पत्नी के साथ-साथ सुखपूर्वक रहने तथा बद्धावस्था तक साथ रहन 
को मगल कामना की गई है । 

ये सभी सदर्भ एक पत्नी एवं एक पति का बोध कराते हैं और एक विबाह 
को पुष्ट करते हैं। मलिनवास्की ते एक विवाह के विषय में कहा है-- एक विवाह 
ही विवाह का वास्तविक स्वरूप रहा था रहा है और रहेगा।' 

[श्रा) बहु जिब हु--एक विवाह के साथ बहु विवाह की प्रथा भी प्राचीत 
काल स इस देश में प्रचलित रही है | जब एक पुरुष या सती का एक से अधिक 
स्त्रियों अथवा पहषों के साथ बवाहिक सम्बधध स्थापित हो तब ऐसे विवाह को 
ब, विवाह कहा जा. है । बहु विवाह के दो रूप हैं--१ घहु-पत्नी प्रथा, २ बंहु 
पति प्रथा । 

(क) बहु पतनी प्रथा--हु पत्नी विवाह उस प्रथा को कहते हैं. जिसमें एक 
पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्रियो के साथ होता है । बहु-पत्नों-विवाह भारत 
में अदिविकाल से हो चल आ रहा है। श्री के० एम० कापड़िया न इस विषय से 
लिब्ा है--'भारत वष में यह प्रतिमान व दिक युग से बतमान समय तक प्रचलित 
रहा है।' 

१ अनक्षरा ऋज़व सतु पथा येभि सलायों पन्ति नो वरेयम ॥ 
समयमा स भगो नो निवीयात्स जास्पत्य सुयममस्लु देवा | ऋग्वेद १०।८५॥२३ 
इह प्रिय प्रजया से समृध्यतामस्मिन्‌गृहे गाहपत्याय,जागहि । 
एना पत्या तन्‍्व स सजस्वाधा जिब्री विदयमा वदाथ । बहा १०८५॥२७१ 
बहा १०८५॥३६। 
वही १०८४।३६ ३७। 

0008479 8, ॥85 0८०॥ 8॥0 जरा] कक पर णाए एफ ण॑ 
ए80॥826 मलितवास्की बी - एनसाइक्लोप्रीडिया झ्रॉफ ब्रिटेनिका, ११३८, 
भाग १४ पृ० €४० ५० | 
१ वी वृगव 8 था।३ ए॥87॥ ॥85 एशइइह्त धड्ठा। 708. प्रढ्ताए (65 0 


६५6 97८8270” के० एम७ कापड़िया, दो सेरिजं एण्ड फेलीर्री हम इंडिमा 
पृ७ ६७ । 


जसेई से विकाशिकरात झज्लीलिक पश़तियाँ हुक 


डए० श।४० एन» धकतेने कं मेते भी कंस दिकं हुवे निषाद का सेमर 
बे हैं--अंहुपलॉत्द को उंत्तरवैटिंक काल की शाॉंभारंण! प्रव्ट नहीं मा मा 
शकतो औदिक सरहित्द में इस प्रथा 'का 'उस्लेश हैं। अनेक बंदिफ 
एक से ऋधिंक' स्तियों से विधादहे किसे 

ऋत्यद से कतिपय सवेल हिसे हैं जो अहुपत्नीरुइ पर 7्रकाश डालते हैं? एुक 
स्वल' ह्पषटेतस यह संकेत करता हैं कि मनुष्य एक संभय थे भेफ्ती अनेशा ह्वियों 
की रक्षा का भाव रखता है। ऋष्धेद में ऐसो प्रार्थस मिलती है, जिसका सुहक 
सह श्य कासनों करते वालें पति को कामने करने वाली रिक्‍ियाँ प्रदात करता है/' 
हँसती हुई स्वियों का पति के समीप जाति का स्पष्ट उल्लेश' चंतुथ सग्डल में किन 
गया है।” इसी प्रकार कतिपय अस्य सन्दर्भ बहेंपत्नी विषयक स्पष्ट खिल भरेहु) 
करते हूँ (४ तृतीय मण्डल में एक पति वालों नारियों का उल्लेख किया भर्ती है।' 
अ-यज्र अमेक शित्वर्यां एक पति का आालिगन करती हुई प्रदर्शित की भई हैं।' एक 
अध्या१ सुन्दर वर्णन पाँच मप्डल' में उपलब्ध होता है। यहाँ माताये अपने पुक्ष 
के लिए कपड़ा बुनतों हुई दिखाई गई हैं। 

संपत्तियों का रुष्ष्ट उल्लेख दशम मण्डल की एक ऋचा" में ब्राप्त होता है, 
हुसमे सपरिनयी द्वारा प्राप्त दुख उपमान रूप में प्रस्तुत किया गया है । पत्तलियाँ 
चारो ओर से मनुष्य को उसी प्रकार सतांती हैं जिस प्रकार संपर्तियाँ । इस पकार 
प्रस्तुत पनित पति की अनेक पत्मियों हारा संतप्त अबस्था का बीधघ कराती हैं। 
दशम मण्डल का एक सॉ्पूरा सृक्ष' सपत्मी के विषय में उल्लिखित है। यह सूबत 
_सबनमी बाधन सुक्त कहा जाता है। इस सूकत की प्रषम कषा सिकिणा सपत्मी के बलेश 


१ मोतीलाल गुप्ता भारतीय सामाजिक संस्थायें पृ० १६० पर उद्धत | 
२ पुरू सहस्रा जनयों न पत्नीदु वस्यात स्वसारों अहृमाणम्‌ । ऋग्वेद १ै।९२!१०९ + 
३ उप प्र जिन्वन्नुशतीहशत पति मे नित्य जलय सत्तीकतो । वही, (१७४९१ ) 
४ अभि प्रवस्त समनेव योथा कल्याण्य स्मयमानासों अग्तिम। अही। ४885] 
४ उरक्रम कमुहों यस्‍्य पूर्वोर्त मधन्ति बुवतयों जनिन्ी । वही, ३।४४१४ । 
क्षीरेण स्नात कुयवस्थ योषे हते ते स्थांता अवणे शिफाया । वही रै।१९४र। 
< आस्क सपत्नी अजरे अमकते स़बदु थे उत्तगायस्‍्य बेनू । बहो, ३४६४४ । 
बुष्णे सपत्नी शुभये सम्बध उम्र अस्मै मनुष्ये निपाहि । बही, ३।१।१० | 
७ समग्रुत केशिनी सर हि देभिर उध्वास्तस्थुमंझूपी श्ायवे पुन । 
बही, १।९४०।८ ६ 
परिष्यजस्ते अतयो बथा पति मर्य ने शुध्रय, मधवानमृततमें । चही; ९०४३१ | 
< वि तजते धियो अस्मा अपेसधि वस्त्र पुजराय बातरों वर्यान्त | वही, १४४७६ । 
€- स मा तपस्त्यभिंत' तपत्तीरिव पर्शवे' ऋष्छोद १०२३१ और १(०४५।) 
१० बही, १०६४५।१-६ । 


श्र ऋ)त्प मे लौकिक सामग्री 


ले हो । बह एसी समय वर-पक्ष के सभी व्यक्तियों पर शासल करते ओे समझें हो 
सती है। 

इसके अतिरिक्त वुछ ऋग्वैदिक सकेत ऐसे मिलतें हैं जो एक विवाह को 
युध्ट करते हैं । उदाहरण स्वरूप यह दैबों की उन स्तुतियों को लिया जा सकेता 
है जितमें वर एवं वध दोनों को एक करने की प्रारथंता की गई है। प्रस्तुत दोलों 
ऋचाओ मे पति एवं पत्नी के समान मति होकर रहुसे की प्राथंना की गई है। 
सौभाग्यवती बनाने के लिये ही पति पत्ती का हाथ ग्रहण करता था।' इसी 
प्रधपर पति एवं पत्नी के साथ साथ सुखपूर्वक रहने तथा वद्धावस्था तंक साथ रहने 
की सगल कामना की गई है । 

ये सभी सदभ एक पत्नी एवं एक पति का बोध कराते हैं और एक विवाह 
को पुष्ट करत हैं। मलिनबास्की ने एक विवाह के विषय मे कहा है--'एक विवाह 
ही वियाह का वास्तविक स्वरूप रहा भरा रहा है और रहेया। 

(झा) बहु विबःहु--एक विवाह के साथ बहु विवाह की प्रथा भी प्राचीन 
काल से इस देश में प्रचलित रही है | जब एक पुरुष या स्त्री का एक से अधिक 
स्जियो अथवा पहष्ो के साथ ववाहिक सम्बंध स्थ।पित हो तब ऐसे विवाह को 
ब; विवाह कहा जाता है। बहु विवाह के दो रूप हैं--१ बहु पत्नी श्रथा, २ बहु 
पति प्रथा। 

(क) बहु पत्नी प्रधा--वहु पत्नी विवाह उस प्रथा को कहते हैं. जिसमे एक 
पुरुष का विवाह एके स अधिक स्त्रियों के साथ होता है । बहु-पत्नों विवाह भारत 
में बदिक्काल से हो चल। आ रहा है। श्री के० एम० कापडिया ने इस विषय में 
लिखा है-- भारत बज में यह प्रतिमान वदिक युग से बतमान समय तक प्रचलित 
रहा है ।* 
अनक्षरा ऋज़ब सतु पथा येभि सल्बायो यात्रि नो बरेयम ॥ 
समयप्ता स भगो तो निनोयात्स जास्पत्य सुयममस्सु देवा । ऋग्वेद १०।८५२३ 
इहे प्रिय भ्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌गहे गाहुँपत्थाय,जागहि । 
एना पत्या तव॑ स सजस्वाधा जिब्री विद्रथमा वदाथ । बहौँ १०१८५॥२७३ 
बहा १०।५५३६॥ 
बही १०।८४५३६ ३७। 
वण08879 35, ॥85 फशशा 800 शातर क््याक्षा। वि णाए एछए० ण॑ 
घाक्षा88० मलिनवास्की बी - एनसाइक्लोपीडिया प्रॉफ ल्िटेलिका १६३८ 
भाग १४ पृ० ६४० ५० | 
पत्र द्रव 8 495 एडपदाता ॥85 एडट/8860 कहता प079. ४०७४0 7608 (० 


808 9709800. के० एम० कापड़िया दो भेरिज एण्ड फंमोसी इन इंडिया, 
पृ० १७ । 


नाच 
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ऋरे( सं जेबािक:छोट ऑस्लेफिक पहहियों के 
डह> धाई॥ हल» सम्तेंनी का शर्त सी कल्देंदिक बहुमत विवाह की संस 
अंक हैं।« बहुपरनोरिइ को उत्तरबीतेक कॉल के साधा अंधह रहों आता कर 
सकता, बौदिक धाहित्य में इस प्रो का सरिश है ।'ेंगेक बेंदिक विधुर्तियोँ 
हक से अधिक स्थियों सै विश किये के 
करबेंश में कतिपय स्थल हसे हैं जो बहुपत्नीर्व परे प्रकाश डॉलेते हैं। पुक 
स्वम' स्वष्टेत- यह संकेत करता हैं कि अनुष्य एक सभव पे अपनी अनेक हिलनों! 
की रक्षा का भांव रखना है। ऋग्वेद में ऐसी प्रा्थेता मिलती है। जिसका पुर 
उह्दोश्य कामना करते बलि वति को कॉमना करेंगे वालीं स्थियाँ प्रदात करना है/' 
हँसती हुई स्थिंयो का पति के समीप जाने का स्पष्ट उल्लेख चतुयं सम्दझल में किये 
जया है।' इसी प्रकार कतिपय जन्य सन्दर्भ भहपत्री विधधक रपष्ट चित्र परषु ५ 
करते हैं ।* तुतीय मण्डल में एक पति वालो नारियों की एल्तेक किया बयां है।' 
अ-यत्र अनेक स्त्रियाँ एक पति का भालिगन करती हुई प्रदर्शित की गई हैं।! एक 
अस्या१ सुदर वर्णन पाँचयें सप्डले में उपलब्ध होता है। यहाँ गांतायें अपने पूत्र 
के लिए कपड़ा बुनतीं हुई दिखाई गई हैं। 
सपत्नियों का हृषष्ट उल्लेख दशम मण्डल की एक ऋण में आप्य होता है, 
इसमे सपरिनयों द्वारा प्राप्त दुख उपमास रूप में प्रस्तुत किया मया है ४ पत्तलिमाँ 
चारो ओर से मनुष्य को उसी प्रकार सताती हैं जिस प्रकार सपतिनियां । इस प्रकार 
प्रस्तुत पकित पति को अनेक पत्लियों द्वारा संतप्त अवस्था का बोध कराती हैं। 
टशम मण्डल का एक सम्पूर्शी सृक्त' सपत्मी के विषय में उल्लिखित है। यह परत 


१ मोतीलाल गुप्ता सारतोय स्रामाजिक ससथायें पृ० १६० पर उद्ध त 
२ पुरू सहखा जनयो न पत्लीदु वस्यन्ति स्वसारों अह्ृमाणम्‌ । ऋण्वेद ैै।५२११० । 
३ उप प्र जिल्द-नुशतीरुशत पति न नित्य जनय सनीका । बही, १७९३६ । 
४ अभि प्रवन्त समनेव मोधा कल्याण्य स्मयमानासों अग्तिमे। वही, ४४5८7 
५ उरक्रम ककुद्दो यस्य पूर्वीर्न मर्धान्त युवतयों जनिश्री । वही) ३।१४४१४ । 
क्षीरेण स्नात कुयवस्य योषे हते ते स्थांता अवणे शिफाया । वही, १ै।१९४।३ । 
€ आस्कर सपत्ती अजरे अमृक्‍ते स्वदु थे उरग!यस्य बैनू । बही। ३।६।४। 
वृष्ण सपत्नी शुचये सम्बन्ध उम्र अस्मे मतुष्ये निपाहि । वही, र।१।१० 
७ तमदुष केशिनी सहि रेधिर हृष्दास्तस्थुमेझपी प्रात पुन । 
वही, १/१४०।८॥ 
परिष्वजन्ते ज़नयो यथा पति मम न शुल्य, मभवानसुतमे । बही, १०४३।१ | 
८ वि तस्वते ध्िंयो अस्मा अपा्धि बस्तर पुत्राय यातरों बर्मात्ति ) बह, १४७४६ । 
& स्‌ मा तंयत्त्म्ितः सपत्तीरित पहुवे ऋग्वेद १०।२३१ और ११०४४ । 
१० अही ऐै'६४२॥१ ६। 


(कर (क्ट,, १ में होबिक तराखयी 


ऊ 

और उसके नाश है।' इत ऋजाओं का प्रभाव अड्ितीत है, क्योकि 
औमसे अपलोी ० लग रन क खआुधियाँ सनाई काठी हैं। पृतपुविषमक 
रैंक प्रमाण प्रष्टब्य है-विजेज़ो रुथी सपत्ती विनाजञ के उपरास्त अंबरवां धगोरभ पूर्ण 
होने पर आनम्दविभोर होकर गाती है। इसका वर्णन दशम अप्कल' मे किया 
मैया है। श्री पोलोमी एक स्थल पर अपने हृदबौदूयारीं को स्वष्ट छटरते हुई 
कहती है कि सूर्योदय ही उसका भाग्योदय है क्मोंकि उसकी सभी सपत्तियाँ उससे 
वराभूत हो चुड़ी हैँ और अपने पति को उसमे अपने वज्ञ में कर स्िया! है।' 

इस प्रकार दशम-मण्डल के दोनों सूक्‍त' बहु पत्सी प्रथा को प्रकट करते हैं 
और इसके दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हैं। उपयुक्त सभी सन्द्भों से यह 
वुष्ट होता है कि बहु पत्मी प्रधा का प्रचलन ऋग्वदिक काल में था किन्तु साथ ही 
यह भी विदित होता है कि यह प्रथा सामान्य जन समाज में अधिक प्रचलित नहीं 
थी अपितु राजा आदि ही एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे | ढा० ए० एस० अल्हे- 
कर के मत से यह धारणा पृष्ठ हो जाती है। उन्होने इस सम्बन्ध में लिखा है 
कि बहु पत्नौ विवाह घनी शासक और अभिजञात वर्ग के लोगो में सामान्य थे ।' 
यड़ बात दशम मण्डल के सूक्‍तों' से स्पष्ट हो चको है कि इृध् की अनेक पत्सियाँ 
थीं भौर बह पत्नियो के बीच एक राजा की भाँति शोभा देते थे । सप्तम मण्डल 
में कहा मया है कि बिस प्रकार स्थियों के साथ राजा रहता था उसी प्रकार 
इखदेव दोषियों के साथ निवाय करते थे ।प्रो० सरकार ने ऋण्रदिक राज़ाब के 
चार रातियाँ तक रखने का सकेत दिया प्रो» सरकार लिखते हैं- दासियो 
के अतिरिक्त राजा चार पत्नियाँ कानूनन रख सकता भा जिन्हें धामिक सत्कारो 
के लिये मास्यता प्राप्त थी । 

महिदी शप्द एक स अधिक बार ऋग् द मे प्रयुक्त हुमा है ।' चेदिक कोश 


१ इमा खनास्पोर्षाध दीरध बलवसमाम्‌ । 
यथा सपत्नी बाघत यया सर्विन्दर पतिम्‌ | बही १०!१४५॥१ । 
२ वही १०।१४६१ ६। 
३ उदसो सूथों अगादृदय भाभको भग । 
अह्‌ तद्िदुला पतिमम्यसाक्षि विषासहि । बही ज०।१५९॥६१। 
४ बही १०१४४ १०१४६ | 
५ डा० ए० एस० अल्टेकर दो पोभीशन श्ाफ़ बीसैन इस हिंस सिविशाइमेशन 


पृ० १७४ । 
६- ऋतेंद १०।१४४१ और १५६ । 
७ राजेत्र हि जनिधि क्षेत्रेवाध्व थूभिरणि विदृष्कति सन्‌ । बही ७।१४२ | 
कर बो० एस० उप्राष्याप थो प्रेत इत ऋगशशद, पृ० ११५ पर उमव । 
ह- ऋग्वेद ५।२।३, ५।३७।३ | 


3 है 


ऋष्येद में जैव/हिक तथा ऑन्टरररंटक पडतियाँ हि 


में 'अशकी' को व्यांस्या दें. लिख! गयो हैं कि 'शुदा की चार रालियोंमें/से 
चहुली को भहिधी कहा गया हैं। सम्भकत' “हल्यंद मे की पदी भाव है! सहिदी' 
शब्द को अयोग स्पष्ट रूप से यह भताता है कि राजाओं की बंहुत-सी राजियाँ होती 
थीं तभी उनसे में प्रश्ात रागी का 'भहियों पद से विधृषित किया जाता था 

ऋत ?श के प्रकम मंए्डंल भी एक ऋचा में ऋषि कक्रीयात्‌ को कजनीय 
सारियों का पति बदाने हेतु अधिवनी कुमारों की प्रशंसा की सईं है? इस समभ्र 
विवेचन से मह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में वहुन्पस्नीन्कथा का प्रचलन था ३ 

(कं) बहु-पति प्रथा--वहु-पति-विवाह, यहु-सल्ती-चिवाहु का दूसरा रूष हैं। 
डा० कापडिया कहु-पति विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि-“बहुपति 
विवाह एक प्रकार का सम्ब ध है जिसमे एक स्त्री के एक संसय में एक से अधिक 
पति होते हैं या जिसमे सब भाई एक पत्नी या प्रश्तियों का सम्मिलित रूप से 
उपभोग करते हैं।'” वद्यपि यह प्रथा आयों मे प्रचलित थी, परन्तु बहु एक सामान्य 
प्रथा मी थी क्योकि इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। डा० अस्टेकर इसे 
नही के बराबर मानते हैं। उनका कथन है कि-- हिम्दू समाज बास्तव में बहु-परति 
विवाह प्रथा से अपरिचित रहा हैं।' बहु-नलि विवाह के सफेस ऋगोद में अर्प+्त 
अल्प हैं । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋतग्वैदिक आये मे मह 
विवाह अमाय था । 

एक ऋचा" में अश्वितो को एफ स्त्री के झाश्न रहते हुए दिखाया गया है । 
ऋुछ लीग इसे बहुपति विवाह मानते हैं, किन्तु इस विवय में श्री ए० सौ० वास 
का मत इससे मिस्त है उनके अनुसार सम्भवत वह स्त्री वेश्या रही होगी भौर 
पुरुष उसके उपपति होगे ।' 

एतत्विवाह सम्बन्धी उद्धरण अधिकाशत देवों के हैं थे समूह रूष में एक 
हो एवत्नी के पति कहे सगे हैं। प्रथम मण्डल की एक ऋचा" भें कहां गया है कि 
मित्रता की इच्छा करने बाली, विजम से प्राप्त करते योग्य स्थी अश्वयिनी देवों 
(दोनों) से पत्तित्व की कासनता करने बाली, उन दोतो को पत्धि के रूप मे स्वीकार 


है सूयतरतन्त वेडिक कोश द्रष्टअ्य महिपों' शब्द पर यंग्रोस्थान व्याख्या । 
२ प्रातिरत जहितस्थायुदंलदित्‌ पतिमकृखत कनीनाम्‌ । ऋष्ेदड (११६१० । 
३ डा० कापडिया दी भरिज एस, फंधोली इस इण्छशिया (१६४६) १० ५२) 
४ ढा० एु० एस० अल्टेहर दी पोजीशन छाफ वोलेस इस हिंलू सिबिलाइ 
जैशत, पृ्‌० ११२। 
५ विलिद्ठा चरत एकया सह मे प्वात्ेद बसत । ऋणोद ८२६।८ ३ 
६ ए० सीं० दांस आऋश्वदिक शल्यर पू०, १०४। 
७ था वां पतितव शक््याद जम्युबी मोपावजीत जेस्दा युवा पी । ऋरेद१)११९।३ 


हा करेद मे लौकिक अमरयी 


कर अु ही है। अन्यत्' बौर मध्तो की नित्य सहवास में रहती हुई, अलजाजी/ 
संवगौंवना स्वप्त्ती का उल्लेख प्राप्त होता है । 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन हे यह स्पष्ट हो जाता है कि बहु पत्ि-विवाह 
ऋ:”वेदिक काल में सामान्य गन में अत्यस्प रूप से प्रत्लित भ्रा। ऋण्वैद्रिक ऐसे 
भतेक प्रसंग भिलते हैं ज्निप्रे ज्ञात होता है कि एक देदी के अनेक पति थे परल्तु 
मालवीय स्त्रियों के अमेक पतियों के सन्दर्भ प्राप्त नहीं होते । 

(है) विषया-क्वाहु-विधवा कौ दुदशा का बणन ऋःत्वेद में नहीं है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि विध्वज्ञा का पुनविवाहु उस समय की इच्छा पर निभ्न॑र होता 
था । वह अपनी इच्छ तुसार अपने मृत पति के भाई से विवाहु कर सकती थी।* 
विधवा सनप्नी अपने देवर के साथ कितते समर तक उत्तरी पत्नी के रूपमे रहती 
थी अथवा पुततियाह का प्रयोजन केवल मात्र सत्तानोत्पत्ति ही था एवं स तानो 
"पति के पश्चात्‌ उनके यौन सम्बन्ध रहते थे अथवा नहीं, ये सब स्प्रष्ट नहीं है । 
हाँ यहु अवश्य प्रतीत होता है कि समाज सम्भवत प्रजननथोस्मा विधवाशं को 
अपने मे अन्तनिहित कर लेता था इसका एक मात्र माध्यम विधवा का पुनविवाह 
था । पुत्रोत्पत्ति के लिये व्यग्रता उस समय विविध रे लो पर दशनीय है। विवाह 
सूकस में वध्च को दशपुत्रवती होने का उल्लेख है' इसलिये मृत पति के भाई से विधा 
के विवाह की स-भावना उपयुक्त प्रतीत होती है । 


अम्येष्टि सूकत की एक ऋचा का उत्तराद्ध विधवा विवाह का पोषक माना 
जाता है। प्रस्तुत ऋचा म हस्त प्रामस्य', 'दिधियों' और “परघु” पष्ठयस्त 
शब्द नये भावी पति का सकेत करते हैं। सायणाचाय न दिधिशु का अथ विधवा 
के प्रति विवाह का प्रस्ताव किया है किस्तु प्रो० काण (हि्द्रो श्राफ धरंशास्त्र मे) 
भ्राश्यवलायन गह यसूत्र शौर बृहद देवता उक्त ऋचा में हस्तग्राभ का अर्थ भत्त पत 
की चिता से विधवा को उठाना मात्र करते हैं' विजाह का प्रस्ताव नहीं । इस प्रकार 
विधवा के प्रति देवर के वियाह प्रस्ताथ का सकेत इस ऋचा में संदिश्ध ही है। 

डा० अल्टेकर विधवा विवाह के सम्बन्ध मे लिखते हैं-- बैंदिक साहित्य में 
विधवाओं के नियमित पुनविवाह के उदाहरण बहुत कम हैं क्योंकि इस समय 


( आस्थापयत्त युति युवान शुभे निमिश्लां विदथेषु पश्माम्‌ | ऋग्वेद १।१६७।६। 


२ कोबां शयुत्रा विधवेद देवर मर्य न योषा कृरुते सबस्थ भा । 
बहो १०।४०॥२ | 
३ ऋग्वेद १०।८४४५। 
४ हस्तग्राभस्प दिश्विषोस्तवेद पत्युजेनित्वमभि स बूथ । बह, १०११५।६ | 
५ ब्रष्ट | प्रस्तुत ऋचा पर सायंण भावय । 
६ डा० शिवराज शास्त्री ऋ० पा० सं० पु० ६७४५ पर उद्धत | 


ट रे बा डिक कर ] | 
ऋष्िद में दबाईिक तथा अत्वेस्टिक पदेतिनां , 


पुनाबिकाह की जपेल्ां 'नियोग'! अधिक अश्वतित भा 7 डाक ए० सत्ो० दास के 
अरुसारी विधदाटियाह ऋग्शकीकक काल में अक्रलत में भही का । उन्होंने 
इसका अस्तित्व ही स्तौकरर भहों किया है 4 इसे स्पष्ट करते हुए उतहोंते 
कि 'दिदांह ऑ्वेद में शुवाइस्दी में होते ने, इतलिये मंभसा को: सम्भववता अल्य 
आयु से कम यो और बंधक वृद्धावस्था में पु्शियाहू की शक्षपेक्षा जहीं रखता 

खमपूर्ण विवरण से यह स्पष्ट झोता दे कि ऋग्वेद विधवा विन) हु से, जपरिकक्ित 
नहीं था | विधवाओं का स्वर ऋष्वैदिक काल में अन्य कालों से अपेक्षाकृत उमा 
है । विधया विवाह झधर्मजेद के समय में बहुत भ्नलित श्रा | स्रमबंदेद के एक" 
भंत्र से यह स्पष्ट होता है कि जिथवा सगे पति के साथ प्रत्तास और घन भ्राप्स 
करती भी । विधवा-वियाह का स्मृतियों में श््रिक उल्लेल् हैं। मनु ते स्वग 
अक्षतवोनि बाल विधवा के पुनविवाहु का उल्लेख किया है । 

किसी घटना का आत्पस्तिक अभाव किसी भी काल में नहीं माना जा श्रकता । 
यहू निशात सत्य है कि ऋग्वेदिक काल स्तयुग की भावनाओं का प्रतितिधित्त 
करता है। मनुष्य दीर्घायु होता था, अतुव रित्र्याँ भी बेधब्य को कस ही आप्य 
करती थीं। यवि वे वैधव्य प्राप्त करती भी थीं, तो उसके बिवाहु की सम्भावता 
उपय क्‍त आधार पर की जा सकती है | 
(ई) प्रस्तर्जातीय विवाह 

जाति प्रथा पतमान समय की भाँति ऋषगश्तेदिक काल में भी विद्यमान थी | 
ऋग्वेद मे प्राप्त ब्राह्मणों के वर्णन से शांत होता है कि दाह्मणों का समाज से पृथक 
स्थान था। विवाह सूक्त में वधू के वस्त्री को ब्राह्मण को देने का विधात है ।" 

ऋष्वेद कहो भी अन्तर्जातीय विवाह का निषध्त नहीं करता। ऐसा कोई 
पुष्ट प्रमाण ऋग्वदिक सहिता में आप्त नहीं होता जिससे यह कहा जा सके कि 
ऋषग्वदिक आय॑ जिवाहु के नियमित प्रकारों के विषय में कोई विश्वचिष्ट नियमावली 
रखते थे जिसके अनुसार ऋष्वेद में अंतुलोम और प्रतिलोम जिबाह की सिद्धि को 
जा सके । वस्तुत” जब निम्न गण, जाति, उपजाति अथदा कुल की लडकी का 
विवाह उसी के समान अथवा उच्चयवर्स के कुल में किया जाए सब ऐसे विवाह को 
अनुलोम विवाह कहते हैं जब उच्च कुल, जाति अथवा वर्ण की लडकी का निम्न 


१ डा० ए एस* अ टेकर दी योजोशस हाफ दो बीतेस इन हिन्दू सिबिलाइमेशन 
प० १५१ ॥ 

२ ए०सी० दांस ऋम्नदिक कत्यर, पू० ४२६-४३२ । 

है शऋधज ०, १४।३।१ ॥ 

४ झगु० ९१६६) 

५ परा रेहि शामुल्त ब्रह्म स्रों वि धंगा बसु । ऋग्ेडश १०८२४२६ 8 


शा ऋग्वेद मे लें किए सामग्री 


कुल, जाति पी वर्ण के लड़के से विवाह होता है तब बह प्रतिलोभ विवाह कहलाता 
है। इस दोनों प्रकार के विवादों कान अचलत ऋत्वेंद में पाभों गया है । 

क्यवन ' स्थावार्त ' कक्षौबान्‌ ' तेथा विद, अन्तर्जातीय विवाह के अनु 
सोम' प्रकार को पुष्ट करते हैं। इन ड्राह्मण ऋषि अथवा ऋषि-पुत्रो ने क्षत्रिय 
राजाओं की कन्यांओं से विवाह किया । ब्राह्मणों को अन्य वंणों को कब्याओं के 
लिये झ्रयर्दवेद्र में सर्वोत्तम पति स्वीकार किया गया हैं ।' 

कतिपय अन्य ऋग्वेदिक उदाहरण विवाह के प्रतिलोम! प्रकार कौ पुंष्ट 
करते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद विवाह के इस प्रकार कौ माता 
प्रदान करता था। ऋषे अगिरस की पुत्री सस्वती का विचाह राजा असंका से 
हुआ था ।' भव्य के सुपुत्र राजा भावयव्य का विवाह भी एक ब्राह्मण कन्या के साथ 
ऋबेब के प्रथम मण्डल के १२६ व सूकत से वणित है। नहुष के पुत्र ययाति का 
विवाह पौराणिक काल में ऋषि शुरावाय की पुत्री से वर्णित है। ऋग्वेद! में 
केवल पाथाति और कन्या के पिता का नाम वणित है। उसका सम्पूण 
आह्ययान पुराणों से ज्ञात होता है। यह विवाह भो अन्तर्जातीय विवाह के प्रतिलोम 
प्रकार की कोटि में रखा जा सकता है । 

इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अजर्जातीय बिवाह को ऋग्वदिक 
काल में बुरा नहीं माला जाता था। कुछ सन्दर्भ तो ऋग्ेद में ऐसे भी मिलते हैं 
जिनसे ज्ञाप होता है कि आरयों का विवाह दास एवं दस्युओ की कायाओ से भी 
होता था । ऋग्वेदिक आरयों की माताओं का उल्लेख दास माताओं के रूप मे भी 
प्राप्त होता है। प्रस्तुत समग्र उदाहरण ऋग्व दिक काल मे अन्तर्जातीय विवाह की 
मापता को पुष्ट करते हैं । 
४ ऋग्वंद में भ्रान्पेष्टिक पद्धति 

अस्ट्येष्टि क्रिया से सम्बद्ध कोई प्राग्य दिक विधान हम प्राप्त नहीं होता है । 


१ ऋग्वेद १११६।१०, ११७१३, ११८६ ५७छ४डा५ ७॥६५।६, ७॥७ १४५ 
१०।२६॥४ | 

२ बही ५१४२ ६१ ५८१ ८२ ५।३५ ३८, ६॥३२। 

३ वही १॥१२६॥३ १।४१११३ । 


४ वही १॥११२।१६ श।११६॥१ १।११७२० १०३९॥७, १०१६४५॥१२ । 
५ ब्रथवं० ५।१७ा८ ६ । 


६ ऋष्वेश ८५१।३४। 
४ वही १०६३१ । 
५ वही ६।२७४८, 5१६॥३६। 


श 


चर हे केकहिक कक आसवेस्ििक एडतियां.,. रेफर“ 


(१४ 3 ४ 

पर पूर्श प्रकाश दाशते में इंसमर्थ है । गहाँ केशल शव को गाढ़ते को ही शढेश 
4 पर है! सयइतर भाीरिक करत बना है। पक तरशलर हैकरेंशतः ,, 
में एक स्वास/विक जिक्रसा उठती हैं कि कम्पैदिक काल से आयों को पंबॉन्स्ता 
व्यवस्था थीं । कर्ण परम्पत से सुना आता है कि जति प्रोचौंग कांल में रोजाओों 
अक्या महांत्‌ व्यक्तियों के शवों को तष्य विशेष के जेप से बहुत दिन तंक सुरक्षित 
रखा जातर था। भोज शर्यों की धरती से भाशते हैं अबवा मंदी में बेहाते हैं भीर 
भारत में तो भविकतर शवों को जलाया जाता है, अगे ऋष्वॉटिंक स्थिति विर्चर० 
गीय है। 
(झ) शव को सुरक्षित न रखने को प्रा 

भर त्येष्टि क्रियाओं का प्रायीनतम उल्लेख ऋग्वेद ऐव अंबर्वजेद में रपप्ट 
प्राप्त होता है। शब को धर में सुरक्षित रखने की प्रथा का संकेत सांत्र भी ज्ट्लेब 
में प्रात्त नहीं होता । ऋग्वेद मे व्ित समाज अत्युस्तत था। मनुष्म की शत्र के 
प्रति धारणा का उल्लेख कई ऋचाओं में उपलब्ध होता है। ऋग्वैदिक लोगों का 
दृढ़ विश्वास था कि आत्मा मत्यु के उपराल देह से पैथंक हो जाती है. अगएंव 
उस पायिव शरीर को सुरक्षित रखने मे कोई लाभ नहीं है। एक ऋचा मे माने 
देव से प्राथता की गई है कि वहु मतक के अज् भाग फो अपने ताप से तपाये । 
उसकी ज्वालायें और दीप्ति मृतक को तपायें एवं अग्नि की कल्याणकारिणी 
मूर्तियाँ उसे पुण्यकमे करने बालो (सुहृतो) के लोक सें पहुँकायें' । 

शरोर हे आत्मा के पृथक्कफ रण का उल्लेख दशभ मण्डल को तीन ऋच'भो 
में श्पण्ट रूप से मिलता है ।' यहाँ एक ऋचा में मृतक को सम्बोधित करते हुए 
उसी भाग से गमन करने को जिससे उसके पृथज भये हैं और वहाँ स्वधा से प्रसन्‍न 
हुए एक राजा यप्ष और वरुण देवता के दर्शन करने को कहा गया है ।' इसी प्रकार 
आठवी और भबीं ऋचा में भी जात्मा को इस मृत देह से पृथक होकर अपने 
पितरो के पास जाकर आनर-मण्त होने का संदेश दिया गया है | 

यहां आत्मा का आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया गया है| बस्तुत मृत बारीर 
पितरो के पास नहों जा सकता । ऋफ्‌० १०।१४।४ के सम्बन्ध से अग्नि का उल्लेख 
हअ। है और उसको ज्वालाओ सर प्राथना की गई है कि वह मुतक वो जलाये। 
यहाँ एक अत्य त धिचा रणीय बात यह है कि ऋष्वेद में यम के सम्बन्ध से सभी 
देवो का अहु बान किया गया है। अग्नि यज्ञ का दज है. अतएव उपयु कल प्रतयो 
से ज्ञात होता है कि शव सर्वेत्रयम ऑच्य को समर्पित होता था। यम $वल आत्मा 
१ अनोभायरतपसा ततपस्व 4 ते शोचिस्त॒पतु त ते मच । 

यास्‍ते शिवास्पस्थों जातवेदस्ताभियंहैन सुकृतामु सोकम्‌ । ऋग्वेद (०।१६॥४॥ 

२ दही, १०१४७-६। 
हे बरही १०१४७ | 


हे * + 

दर ७ ऋग्वेद में लौकिक साम्रग्री न्‍ 
का हुरध करता था । इस मकर शव को सुरक्षित रखते को प्रथा का सूकेश ऋंग्लोद 
में सशक्त नही होता । 
(आर) तभी में ते बहाते को प्र था 

स्ाज शव को तदी भयवा जल में प्रदाहित कर देता भी हिंडू भस्म में 
अलुपेष्टि क्रिया का एक प्रकार माला जाता है। यह शव-विसजत का एक अति 
सरल प्रकार है कियतु झमन्य्यवस्या का यह प्रकार सवमास्य प्रकार नहीं हैं। ऐसा 
विश्वास है कि दुष्टासरमार्ये पुन लौटकर जीवित व्यक्तियों को पीडिसन करें 
इसलिये उन्हें जल मे विशजित कर दिया जाता है। सम्भवत जल में दृष्टात्माओं 
को भगा देते का सामथ्य इस प्रथा का भूल कारण हैं। 

शब-ब्यवस्था की आधुनिक प्रद्धतियों में शिशुओं को जल में बहा देने की प्रथा 
विद्यमान है । साग्राप्तियो अथवा महात्माक्षो के शव को सी जल-निखात की व्यवस्था 
प्रदान की जाती है, क्योंकि उनका कोई सम्बन्धी धस्त्येष्टि क्रिया के लिये वर्तमान 
नहीं होता । जित व्यक्तियों की मृत्यु सक्रामक रोगों से होती हैं, उनका अततिम 
सस्कार जन्न निलात ही है।' 
(इ) बाह-संस्कार की प्रथा 

ऋग्व दिक आय अग्नि को देवताओं का दूत और देवों के प्रति समर्पित हृष्यो 
को उन तक ले जाने वाला मानते हैं ।' मनुष्यों द्वारा देवों को समर्पित सामग्री ध्यो 
की ह्यो देवों तक बिना किसी दवी साधन के नही पहुँंचायी जा सकती अतएव 
एक दवी दूत की आवश्यकता अनुभव हुई और इस्त निर्मित अग्ति को निश्चित 
किया गया यही सिद्धान्त मुतक के लिये भी अपनाया गया। मृतक का पर/थिव 
शरीर अग्ति को समपित किया आने लगा, जिससे मृतक यम-लोक में एक नवीन 
घरीर को प्राप्त कर सके और अपने पूव॑ंजो तथा पितरो से सम्बद्ध हो से ।' दाह 
सस्कार के मूल मे निश्चित रूप से धममाव से जीत प्रोत गही सबलतम घारणा 
निहित रही होगी । अत यह कहता कि दाह-सल्कार केवल निष्प्राण देह रूप गंदगी 
को दूर करने के लिये प्रारम्भ हुमा, कुछ अनुचित ही प्रतीत होता हैं। इसके विप 
रौत प्रो» मैक्डॉनल के मतानुसार भूत प्रेत अधिकाशत पथ्वो में गडे हुए मृतक 
की आत्मा से उत्पत होते हैं" अतएवं इससे बचने की घारणा से शव दाह की प्रथा 
का प्रचार एवं प्रसार हुआ । 
! ५ एस० हाटलण्ड इल्साइकलोपीडिय/ श्राप रिलोजन एण्फक इंचिकस, भाग 

१० २४१। 
२ डा० राजबली पाण्डेय हिल्दू संस्कार, पु० ३०३ । 
३ ऋग्वेद १६०११, १०१२॥३। 
४ बहीँ १०।१४४८। 
४ ए० ए० मेक्हॉतल बेदिक बाइबोलोओ, पृ० ७० ॥ 





किवाहसत्काएककिय' । ४ ४, +॥$ 

ऐसे! प्रतीत होता! है हि शुंहे शरीर को उसके सस्यस्तियों पिया! जिन केपरा गेम शक 
पृत्ति में ले शावा जाते का सेवा भुतश की विधवा एव आये सम्व/ सारियाँ उसको 
साथ देही थीं ; तकनस्तर संस्कारको करते बाल पुआ थे मृत्यु की सल्दोधित करके 
से वैगयान भाग से जाने के लिये मौर अ तैस 5 सेरकरिय कीं को किसी अफोइ कीं: 
हाथि न पहुँचाने के लिये आहृता था / पु" मृतक के कुदुश्कियों के लिये संगृद्धि थोर 
सम्फनता की शुभकायना की जांती थो ।' तदनन्तर मृतक का भाई फिघंवां सती 
को सान्कतापूर्णग बचत कहकर उसे अपना पत्लौत्य स्वीकार करने का अाश्ह ऋाता, 
था ।' विधवा को हाथ से पकड़ कर उठा लिये जाने के बाद अस्ति-धह्कार डारस्म 
होने पर मृतक से बह शरौर त्याथ कर सेजस्वी शरीर को प्रारश करने वे प्रो्धेता' 
की गई है ।' सम्भवत' इमशान भूमि में प्रिशाध आकर बाधफ अनेते यें, इसोलिये 
प्रिशाजं को सम्तोधित करके उनसे दूर जाते की अभ्यर्थंता की जझ्ी श्री। एक 
ऋचा में कहा गा है किं-- श्मशान के पिशाची / यह स्थाम पिंतरों में शृत के 
लिये निश्चित किया है अतशव यहाँ से दूर फ़ाभो । राजा यम ने यह स्थान मृतक 
के लिये निश्चित किया हैं तथा यह जल दिवस और राज से युक्‍त है।' प्रस्तुत 
ऋचा में प्रयुक्त 'प्रविभ्ि'' शब्द से यह सूचित होता है कि सम्भवत श्मशान भूमि 
नदी के तट पर स्थित होती थी | आगे मृतक को यस के दूत रूप दो कुशों से बच 
कर अपने पितरो के पास जाने का उललेब है ।' 'समस्त पितरों और अखि देव का 
आह्वान किया गया है। दाह सल्कार को एक यज्ञ मानकर उनसे स्वधायुक्त हि 
ग्रहण करने का आग्रह किया गया है।' कतिपय विद्वानों का मत है कि दाह-सस्कार 
में पितरों तथा अग्ति को एक मृत गौ अथवा बकरी समर्पित की जाती थी, जो 
उनका भोज्य होता था । श्री रागोजिन* ने इस पदार्थ को बकरो. तथा भो० ए७ 
सी० दास" ने इसे गाय कहा है जो शीक्र मारकर मृतक पर डाली जाती थी । इस 
बिढ्ानों के श्त से इस प्रथा का मुख्य कारण पितरों भौर अग्नि को तुप्ठ करना 
था। दाह-सस्कार करते समय अरिन को तुप्त करन का विधान था। तेदथ स्वाहा 


अर स्वधा अश्ति को अपित की जाती थी और अग्नि से मृतक को कष्ट न देने की 


१ ऋग्वेद १०१६१ ६! 

२ बही, १०८शो८ । 

३ वही १०॥रै४।७०८ ॥। 

४ बहीँ १०९४६ ॥ 

५ बही, १०।१४१०। 

६ वहीं, १०११४॥१ ६, (१३०१६ | 

७ जैंड ए्‌० रामोजिन बंदिंक इंडियां, पूँ० ४१७! 
थ हु+ सौंथ दाध  आपजेषिक कत्णर, पू७ ४१७) 






फट 
हद की कतों थी । यहाँ रायोजिन गौर ए० सी० दास के मत बे जत अतीत 
शहीं होते, क्योकि कृत्य के लिए समपफित पदार्घ में कहीं भी स्पष्ट रूप से किसी 
उधार अंबंवा बकरी) का वजत महीं है केवल हृच्य का बर्णन मिश्षता है। 
एक ऋजा' में मृतक के विभिन्‍न अ भी का जिलव अकृति के विभि्स कद पर्को 
में प्रदोस्त किया गया है। श्वास वायु मे नेत्न सूर्य में और उसके हरीर के भंत का 
खमेक्पर्ति में व्याप्त होने का वर्णन है ।' पुन एक अत्य ऋचा में अम्थि से प्रार्थना 
की भई है कि वह अपने ताध से मूक के अजो भाग को तपाये।' सम्भवत बी 
अंदोभाग से तात्पर्य आत्मा से है। मनुष्य के इसे अओ भाग को जलाने 
की अपेक्षा अस्नि देव से तमाक्र शुद्ध करते और पुण्य लोक में पहुक्ताते की आना 
की गई है। सायथ ने 'तपल्थ' का अय॑ 'तपवकुद' तथा दितीय पाद मे शपतु का 
बर्थ 'संह्कतेतु' किया है। सायण ने प्रस्तुत ऋचा पर झाष्य करते हुए लिखा है--. 
'झरज भगमरहित शरीरेलियाविभागज्यतिरिक्तो्स्लस्पुरकलक्षततों थ भाग' भस्ति 4 
'बिद्वातों ते प्रजोग्चाग पद में अज का कर्थ भिन्‍न चिन्न किया है। ग्रि्रिथ ते अज 
का अथ “बकरा (गोंड) किया है ।” यहां प्रिफिय का अथे प्रसगामुकूल प्रतीत नहीं 
होता, सायणकृत अथ अधिक उपयुक्त और मुक्तिसंगत है ! इस प्रकार अग्निदेव से 
मृतक के अजो भाग को तपान और अपनी कल्याण मयी विभुतियों से पृष्यलोक 
की प्राप्ति करामे की धआांपता की गई है । 
क्षपत्र अस्नि को सम्योधित करके कहा गया है कि उससे जिसको दरध 
किया उसे क्षान्त करें और बहा धात्र एवं जल व्याप्त हो ।' इससे यह प्रतीत होता 
है कि शर्वदाह के पपचात्‌ सम्भवत उस पर जल छिहका जाता था और भ्रगल 
कामना की जाती थी । तदतन्तर सभी सम्बन्धी जन भर लौट माने थे। एक 
ऋचा मे सप्वा नारियो के अश्रुओ को त्याय कर चर लोट जाते का वर्णन मिलता 
है। प्रों० र गोजिन यह अर्य स्वीकार करते हैं कि सधवा नारियाँ जो मालाय 
भी हैं वे आसुओं एवं मनोमालिन्य से रहित होकर मृतक के ऊपर घी छिड़कती 
ऋग्वद १०।१६। १-२ । 
ऋणजद १०११६॥१ | 
अजोआगद््पत्ता त तफ्ल्व त ते शोचिस्तपतु त ते भचि , बही १०॥१६।४ । 
इंपर ब्यं अ्स्तुत ऋषा पर सायण भाष्य । 
प्रष्टव्य प्रस्तुत ऋच। पर प्रिफिधकृत व्याब्या । 
ये त्वमस्ते समदहस्तमु निर्वापया पुन । 
फियाम्ब्बन् रोहतु पाकटूर्वा व्यल्कशा । ऋग्देद १०११६॥१३। 
इमा मारीरबिधवा सुपल्तीराञ्जनेन सपिषा स विश्न्तु । 
अनश्रदो इमीदा सुरत्ता आ रोहन्तु जनयो योनिस्प ॥ बहा, १०११०॥७॥ 
८ प्लेट ० ए० रायोजिन जैविक इव्किया , £ 


सात म्ट हू ध नाते >्क 


द 


॥ 4 जे 

ऋ्ेद, में'बैराहिंक दथाउभाश्तीस्टिक पडवियाँ फूड 
हैं; सिममु श्रोयण्णा के समुश्तार जुखका भित्न मम किया ४ ह६ तु हा काध। 
अंदुार इस्युत ऋचा कर भाव है चुसरे अर: बाजी सबहा। कतिफां काल 
काजश अंभरती हुई अपने दृंह॒ को आप हों । ये शारिया ऋखुओं को उआाग,..ओर, 
सनोविक्तर को द्वर करती हुईं सुन्दर देत्वर्य ब्राली होकर सबसे आगे धलती हुई 
सपने चरों को प्राप्त करें 77 अह्तुत अर्थ अपिक उपयुक्त अतीत होक़ा है, गंगोंकि 
दाहू-सेंस्कार समाप्त हो जाते पर टिया का धर लौट आता स्वॉसाविक हूँ है । 

अस्तत देक्षम-सण्दय को कतिपय ऋषाओं अत्यस्त विदादास्पद हैँ । बढुंत से 

बिंदान्‌ उत्त ऋचाओं में व्यक्षित को प्रेथ्ढी में गाइने का वर्णन स्वीकार करते हैं। 
श्री ए० सी० आास' शव को प्थ्वी मे बाइते की मरी का अनुमोदन करते हैं भौर 
उप ऋचाओं को भरू-मिदश्रातन्‍्अधा की परिषोषक स्वीकार करते हैं। ओ० राजी- 
जिन भी इसी मत से पृणतया सहमंत हैं किन्तु श्राभइवलायन गुक्तुत्न पर काप्रारित 
सायभ् का मत इसके विपरीत है ।' तदसुसार ऋचाओं का उच्चारण मृतक व्यक्सि 
के लिए नहीं होतर था अधितु दाह-सस्कार किये जा बूके व्यक्ति के अस्थि-अवशपी 
को एक पात्र में रखकर गरइ़ले समय किया जाता था । सायण का मरह मत दो 
कारणों से स्वीकाय नहीं मामा यया, जिनका वर्षन आगे विस्तार से किया जा 
रहा है । 
(खि) शव को गाड़ने की श्रथा के परिषोवक भर उच्छेनेक तथ्य 

शत के भू निखात प्रधा के परिपोषक विद्वान सायण के मत को अ्रस्वीकार 
१ रते हुए अपना मत अ्रस्तुत करते हैं-- 

(६) मृतक का दाहु-सस्कार करते समय भृतक्ष को आक्राश के उच्चतम 
स्थानों मे भेजत के लिये अस्निदेव से यह प्रार्ससा को गई है कि वह मृतक को 
पितरों के पास पहुँचा दे ।' एक अन्य ऋच।! मे मृतक से यहू कहा गया है कि 
विद्वानों और पशुओं को विनाश से बचाने बाला ओर समस्त प्राणियों का रक्षक 
पूषन देव उसे इस लोक से उत्तम लोक को ओर ले जाये। वह पूषन्‌ मृतक को 
पितरों को दें द और अग्नि उत्तम घन चाले दवताओं को प्रदान कर दे ।* 

यहाँ सायण ने (पितर एवं देव शब्दों से उनके लोकों का अभिष्राय प्रहण 


१ व्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर शसायण-भाष्य । 
२ ऋग्वेद १०।१८११० १३ । 
३ ए० सी? दास ऋषैदिक कल्थर पुृ० ४०5१7 
£ जैड़ ए० रामोजित, गैंदिक इंढिया १० ३६५० ३१५ | 
॥ सासश्रलायत गझासूत्र ४/५१। 
६ श्र ददा करति जातवेदो5येपेन परि दश्तात्पितम्थ ऋग्वेश १०११६।२ ) 
७ पूषा त्वेतश्वयावयतु श्र विद्वनसष्टपशुभुपंनस्य मोप 
स त्वेतेम्प परे द्दत्पितृष्मों:खि्देवेम्य' सुविद्तियेश्य । अही, १०।१७३ । 


चार आपरदेदेद में लौकियं साभंत्रें 


किम्मो हैं।' इंध्त सस्क्ध में विचारणीय काति यहे हैं कि यदि मृतक का दाह पहले 
ही किया के शुँका होहा और पहले हो कह स्वस्थ चतावा का चुका होता, शत 
उसे धुत उसके अस्किशेंकोय को पाइते के समन 'हप सर्च भातर' सूमिमेतामुत- 
आचिय' बत्ती सुरेधर्द्र ऐसा क्यों कहां जाता है? इंशरलिये सापभे का यहाँ लत 
विदक्ष प्रतीत होता हैं क्योंकि इस अर्थ कौ सनति प्रतलित प्रया के विरंड्ध है । 

वस्तुत' दाह-हुस्कार पहले ही किया जा चुका है और उक्त ऋचा का पाठ 
अस्थि-संचेयन के संभय कदापि अनुपंभुक्त अतीत सहीं होता, क्योंकि शरीक्यात के 
उपरांत शरीर अंपने अपने कारज॑न्यदायों में लीग हो जाता है? पचरन्तरणों में समा- 
हित ही जाता है । उक्त ऋचायें दाह के उपरोन्त अवशि्ट अस्थि पंजर को पृष्यी 
की शरंग में जाने के लिये कहीं गई हैं क्योंकि पृथ्वी के अववयभल अस्थि अवशक्ष 
दाह के उपरान्त भी अपने कारण-पदार्थे में लीोस नहीं होते । अंत मृतक के सम्ब- 
धियों का उन अस्थि अवशेणोें को बाडते समय उपते ऋचाओं का पाठ किसी अस्था- 
आविकंता की जम दैता प्रतोव महीं होता । सबसे अस्त में मृतक के एक साञ 
अवशिट चिह्नो को मातृतुल्य आदर यौग्य आकाशसम विशॉल और सुखदायी 
पृथ्चिवी माता को समर्पित कर दिया जाता है मौर उस्ते अपने मे तिरोहित करने के 
सिये प्राथना तितान्‍्त स्वाधाविक है । 

(२) साथण के मत को स्वीकार करने क। दूसरा कारण है कि उक्त ऋचोंयें 
भू सिख्ात के अवसर पर शव की उपस्थिति कों सूचित करती हैं । क्योंकि यहाँ 
स्पष्टत मृत अ्यक्ति के हाथ से धनुष के धृधक किये जाने का वणन है।* प्रात 
पक्षियों का कथन है कि अस्थि अवशेषों से धनुष नहीं हटाया जा सकता। यह 
धारणा उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि तवीं ऋचा को भू निखाते के लिये भासी 
गई ऋशचाओं के साथ हो सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं है। एह ऋचा मृतक के दाह 
खझस्कार से पूव भी नियोजित | जा समतीं है। 

इस प्रकार ऋ7वंदिक काल मे हुम शव की व्यवस्था के प्रकारों में भू- 
निखात को प्रथा को र्पीकार नटी कर सकते | सायण का मत ही अधिक सबल 
प्रतीव होता है जिसके अतुसार शव के दाह सतल्कार को एक यज्ञ मानकर सम्पत 
किया जाता था और तदनन्तर अस्थि अवशेयों को पृथ्वी मे काड दिया जाता था । 

यदि यह स्वीकार किया जाये कि उस समय शव-दाह और भू-निख्रात दोनो 
प्रयाओ का प्रचलव था तो उन दोनो पद्धतियों से सम्पस्त किये जाने बाले मृतकों में 


१ तैश सोझे स्थापयित्ववथ । बहीँ, १०१?७।३ पर सायण भाष्य | 
२ बही १०।१५१०॥ 

३ आगर्थेंद १०१८ १० ११। 

४ बढ़ी, १०१८६ | 






४ कि ४ कर रा 

है ऋस्केद में वैबादिक तया जारपेस्टिक पड्धहिंफाँ ईंखआ 
(किसी अकार का देखिला असर होता जािये था जिद, किस मृतक विशेश का 
हाहअस्कार किया शासा क्ाहिये भौर मिस सूतक विशय को भू निख्ात ५ड्धतति से 
संस्कृद किया शाए ? महू मर्णितत होता जाहिये था किम्दु ऋग्वेद के अनुशशीलिन से 
ढह्टीं ऐसे वर्गोकरण का सकेत भी प्राप्त नहीं होत्स, अंत यह विस्चित हे से कही 
जग सकता हैं कि ऋेविक काथ में शव के केवल दाहु-सस्कार को जर्कत/आप्त 
होता है ] ६] रु का 
६ से ध्रथा 

सती-प्रया स्वध अख्येष्टि नहीं है, अपितु अन्ल्पेण्टि का एक सम्बद्ध अंग है । 
पत्नी का पति के साथ लिता में स्वेज्छापुवक क्षयवा किसी समय की सामाजिक 
प्रथा अथवा बस्च्नन के कारण जनकर भस्म होना सती कहलाता है १ ' 
ऋ/्वदिक काल में सती प्रथा का प्रभाव 

सती प्रथा का एक भी उदाहरण ऋग्वेद मे जही मिलता । इश्षफे विपरीत 
इसके अनेक सकेत मिलते है कि ऋरवे दिक काल में विधवा स्त्रियों को समाज में 
पुनवियाद के द्वारा उचित स्थान दिया जाता था, पर तु कुछ विद्वानों का मत इससे 
भिन्‍न है । उनका कथन है कि ऋग्जद मे ऐसा! सकेत प्राप्त होता है जिसके आध्रार 
पर यह कहा जा सकता है कि उस समय मतक के साथ उसकी विधवा पत्नी 
और अस्त्र शस्त्र जला दिये जाते थे । आलोचको का यह मत सर्वधा निंदोंष नहीं 
कहा जा सकता । अत्येष्टि सूक्त के अध्ययन से अनेक शकायें शास्त हो जाती 
हैं। इस सूबत की एक ऋचा' में कहा गया है कि मतक के हाथ से उसका धनुष 
ले लिया जाता है । विधवा स्त्री का देवर मतक के समीप छड़ी हुई उसका हाथ 
पकड़ कर पाणिग्रहण के लिये आश्रहु करता है। 

झ्रथर्णव द स्त्री का अपने पति के साथ सती होने की प्रथा की एक पुसतन 
प्रथा कहता है किन्तु हमे ऋग्वेद मे यह प्रथा लुप्तक्नाय ही श्रतीत होती है । 
उपयु कस सत्र' के अश्धार पर यह साना जा सकता है कि सम्भवत ऋश्वदिक 
आया से पूव यह प्रथा प्रचलन मे रही हो । 


लाड विलियम वेटिंग के समय जब सती प्रथा के निरोध के लिए अंस्यधिक 
वाद-विवाद चल रहा था उम्त समय ब्राह्मणों ने इस प्रथा को ऋश्वदिक प्रथा विद 
करने का प्रयास किया था। उ'होने इस प्रथा को प्रमाणित करने के लिए उक्त 
ऋचा से प्रयुकत ोतिभप्र शब्द के स्थाल पर योजिमर्ते कहकर इस ऋचा को 
१ ऋग्वेद १०१८।५। 
२ झ्र्चबद १५।२।१ । 
३ ऋग्वेद १११६८।८। 
४ बही, रंल!८।७। 


१८६ ऋप्वेद मे लौकिक सामग्री 


अयनी इच्छानुसार परिवर्तित कर दिया । इस प्रकार परिवतित अरे एक अति 
चकित विधारधारा को पुष्ट करता है। वस्तुत इसका अर्थ विधवा का अजित में 
प्रवेश करके सती हो जाना कदापि नहीं है। 

औ्रौ५ पी० थौ+ काणे ने 'हिरद़ी श्रॉफ धर्मशार्ञ' मे लिखा हैं कि निश्चित रूप 
से भारतीय रिव्रियों द्वारा किया यथा आत्म त्याग प्रशसा के योग्य है. भने ही लोग 
उस प्रथां की निदा करें ।' यह प्रथा सामाजिक मूल्यों के परिप्रदय में निन्‍द्रभीय है 
तथापि इसका उद्देश्य और अदम्य साहस निश्चित रूप से सराहना के य्रोग्य है। 
हिन्दू धर्मशास्त्रो में पति को देवता भाना यया है । स्थत्रियाँ यदि ऐसे पति के श्रत्ति 
प्रयाढ़ ओर अनस्य प्रेम के कारण उसके वियोग को सहन करने मे अस्म्रथ पाकर 
सती हो जाती थी तो यह उनकी त्यागपूर्ण भावना वास्तव मे प्रशसवीय है. किन्‍्तु 
एक अमूल्य जीवन का अनुचित विनाश सवया निन्‍्दनीय भी है। 


 पैऋकेके कल छाल कक ऊंक पर ८४८; रा वी० काणे हिस्ट्री भ्रक धर्मशास्त्र, बोल्यूम २, श्ाग है, पृ० ६३६ | 


रन छू हा 
७. ऋग्वेदिक देव-मुधा एवं प्रशाक्षन-सामग्री 

$ वश युवा सेवा पंसम्रिंस! | 
* साजत, बस्‍्थ और मेफास, ग्यतिति की तीन मौखिक ' अपकश्यकतायें हूँ ३ ये 
तीनों बर्तुएँ मनुष्य की सप्यता और संस्कृति प्र प्ंदोच्ठ प्रकाश डाशक्ी, हैं । 
ऋणग्वेदिक आये इन तौसों ऑवश्यकताओं से अखुते नहीं मे । जिस समाज के सरुष्मों 
को सभ्यता और संस्कृति जितनी ऊँची होंगी, उस तोभों कह्तुओं पेर स्तर भ्ती उतसा 
ही ऊंचा होगा । ऋग्वेद के अध्ययन से शात होता है कि तत्कालीस भसुष्मी कौ 
आवश्यकता अत्यह्प थीं परम्तु शने शर्म मशवश्यक बल्तुओं के स्तर में उन्नति 
हो रही थी और कुछ आबद्यक वस्तुओं का स्तर समुस्तत हो जुका था + जे ग्रह 
सब होते हुए भी मानसिक जगतु में उच्च शिखर पर पहुँच चुके थे । अब हमारी 
स्व॑मात्रत जिज्ञासा होती है कि उन छोगों के ऐसे सभाज से प्रचलित पेश भूषः 
तथा प्रसाधन की सामप्रियों को जानें 4 यहू अध्यांस उन आयों के वर्ण परिधान, 
परिधान विधि, अलकूरण केश-सज्जा आदि के विभ्रस॒॒;ुमि पर्याप्त प्रकाश डालता 


है । 

ऋतषबदिक आये बुद्ध प्रधान होते पर भी अपनी बौद्धिक प्रतिभा के साथ 
परिमित साधनों सहित एक अन्य समाज के तागरिक बले। पहाँ वेश भृूया से 
त्ताल्पयं परिधान अथवा बस्तर से है। प्रसाधन उम्र साधनों का नाम है जिससे बाह्य 
शारीरिक अगी की साज सज्जा फी जाए। आत्म-पशूंगार मानव की स्वाभाविक 
वत्तियों मे से एक है । यह वत्ति वस्तुत आत्मरति का ही एक अग है। ऋण्जेद 
के भध्यपन से ज्ञात होता है कि ऋग्व॑दिक आर्यों की वस्त्रों तथा सण्ना के प्रति 
विशेष रुचि थी। इन दोनो साथनों का विस्तृत विवेचन प्रकृत अध्याय का विवेच्य 
विषय है। 
२ परिधान झयया वत्त 

बस्तर विषमक जानकारों ऋश्वेद में स्वल्प मात्रा मे उपलब्ध होती है, लेकित 
प्राप्त सन्‍्दर्भों के क्षाघधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋतवेदिक 
आय भिन भिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। इस कथन कीं पुूष्टिट निम्त 
प्रमाणों से होती है-- 

ऋग्रव को एक ऋणा' में उपा का वर्णन है। उचा को एक हसती हुई 
सारी के समान अपनी सुन्दरता अकट करते हुए प्रदर्शित किया गया है। महाँ उचा 
उपमेय है तथा अन्य सत्नी उपमान हैं। साधारणत काव्मजगलु में प्रसिद्ध उपमान से 
उपभेय की उपभा दी भाती है । अग्रस्तुत' ऋ़त्य सजी उपयान है । ब्ैंदिक कवि उसे 
उत्तम वस्त्र थारण करके पति के पास जाता हुआ प्रदर्शित करता है--- जावेद 

पु प्प्रावेव पूस एि प्रतीक्षी कर्तोर्णिय तनके बनावामू, 

जाग्रेव पत्य उशती धुबाता उप हुस व मि रिजीते अप्ल । ऋग्वेद ११२४७ 





कम ८ खुलेश मे सौसिक सामग्री 
0 जुंगावा ।' दह्ं 'युदासा' उत्म पंस्त के लिये प्रयुक्त डुआ,है। इस 
33 4:>५३-२००- किला शासक काल में उत्तम चमकदार अबबा 
। कै जेआ आर को सशदा फरती भी । एफ अन्य ऋचा' में शुरुत 
“अर का विरभेन मिशेल है अधि एस ऋता में किसे साधारण सालकीम बहुत 
का वर्बन नहीं है । वहाँ हो! के सम्दव से 'वस्आाध्यक्ष का का प्रयोग हुआ है । 
सायशाजार्य ने इसका अर्च 'शुक्लवर्सानि बस्तर फिंदा है।' वस्तुत सोक मे 
अजित शुक्ल वस्त्र के बिना इसकी कस्पनां साकार महीं होगी, अतएव इससे लोक 
में शुक्स-वस्त पहनते का संकेते मिलता है । 
अप्टंस मडल' में वधू को वस्त्रों से भली प्रकार ढका हुआ वणित ऋरके उसे 
यजमात के लिये उपमानरूप मे प्रतिष्ठित किया गंया है । प्रस्तुत ऋचा में रुपष्ट 
किया गया हैं कि जिस तरह नववधू कपड़ों में अच्छी तरह लिपटी हुई होती है 
डसी प्रकार जो लोग (यजमान) यज्ञो से पूर्णतया हैँके होते हैं. अर्थात्‌ जो उत्तम 
कर्मों से युक्त हाते है उड़े अध्विनी देव श्रच्छी दह्वा मे रखते है। यहाँ किसी 
विशेष प्रकांर के वस्त्र का वर्णन हों है अपितु एक नववधू को सामाय रूप से 
वस्त्र से ढका हुआ कहा गया है | दशम मण्डल" में नववधू को पुन सुदर आवरक 
यस्न्रों से सुसज्जित दिखाया है। इसी प्रकार एक अ य ऋचा मे एक सुदर रुकी का 
उल्लेख प्राप्त होता है।' 
ऋग्वेद की एक ऋचा” मे शालीन स्त्री को उपदेश दिया गया है कि बह 
उद्धत भाव का परित्याग़ कर लज्जा का आचरण करे। चलते समय छोटे-छोटे डग 
भरे तथा अपने सभी अवसवों को ढके रखे | हम इस सन्दर्भ से इस निश्क्ब पर 
पहुचते है कि ऋगेदिक काल मे स्त्रियाँ अपने अवयवों को वस्ञ्ों से हककर रखतो 
थी । यहाँ तक कि स्त्रिया के पर भो वस्त्रों मे ढके होते थे । सम्धव है कि शिजियां 
घर से बाहर निकलने पर किसी लम्बे चौड़ वस्त्र का प्रयोग करती रही हों जिनसे 
है ऋग्वेद १।१२४॥७ । 
३२ भद्दा वस्त्राठ्पजु ना बसाता सेयमस्मे सनजा पित्रया धी । बह्ी, ३३९६।२ 
३ द्रष्दव्ण' प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 
४ यो वां यज्ञ प्रिरावतोषधिवस्ता वधूरिव । सपर्य॑न्ता शुभे चक्रति अध्विना । 
ऋचेद ५२६१३ 
£ भोज जिस्पुः सुरक्षि मोनिमग्रे भोजा जिप्युब॑ध्द यो पुवासा) । 
बही १०११०७६९ 
६ उतो त्वस्म तस्व वि सलख्रे जायेव पत्थ उशती चुवासा । बही, १०5१४ 
४ अन्न! प्रधयस्व मोपरि खतरा पादकों हर । 


मां कै कशषप्लको दृशन्‌ त्सत्री हि ब्रह्मा भूविथ । बही, 5३३१६ 


/ 
| ऋभ पक बह सुंषा देने अतीकत-तामम्ी कृध्छ 

श कैबल शेरीर आयु सादे पेटे भी औैका रहा जी" 7 ४ 

उपर्दुकार 3 से पखे विक कॉस ते बस्‍जी के समाज में प्रथंतंग के! पाल 
धर्त मिलते हैं । इसके अतिरिक्त इसका भी संकेत सिंलोंग हैं. कि अनुष्ण ऋी- 
अभी अपते पशुओं को भी वंस्तों से आवेष्ठित करते के ।' , वंकीय असम को गए्त 
उद़धति तथा भनकरणों से सजाने की मचा थीं । स्थुतियों के मैडफयन से अति होते! 
है कि भक्त अपन आराध्य देवीं को कभौ-केशी बस्तर से आवेब्डित करता थीं 
अथवा वस्त्र से आवेष्धित उसक्रौ मानसिक कल्पंता थो। ' श्र 
(अ) वस्त बनाने को सामग्री ः 

परिधास के प्रकार एवं उसकी विधि को जानते से पूर्व यह जानना अतीश 
आवश्यक है कि ऋग्व देक लोगों के वस्त्र किस सामत्री द्वाटा बनाये जाते थे। 
ऋणष्वद्िक सतोत। सतत हांता है कि बस्तर चम्र ऊन अथवा सुत से बनते थे | 

(रू) स्वदया-- मनुष्य ने अपने रहत-सहन की दक्षा मे शर्ते वाले* प्रयति 
प्राप्त की इतिहास इस बात का साक्षी है। मनुष्य सम्यता की आदिस अंबस्णा 
में नग्त रहता था पर तू धीरे धीरे पशुओं को मारकर उनको खालो से अपने 
शरीर को ढकने लगा । कुशा आदि को भी वसस्‍्त्रों के रूप मे प्रधोग करने लंगा। 
उतने सूत ऊत रेशम आदि का प्रयोग करना सम्यता की विकसित अब्स्था से 
सौख्धा । इस प्रकार धीरे धीरे वस्त्रो के बनाने की अ य सामग्री समुषलब्ध होते पर 
भी जम क॑ प्रति व्यक्ति की अभिरुचि विभि न कालों में देखने मे आती हैं। मुँगि 
गण ऋग्येद में त्वचा निर्मित वस्त्रों को घारण करते हुए प्रदर्शित किये बने हैं । 
एक ऋचा' में मात चर्म परिधान से वेष्छित प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत ऋचा से 
विशड़गा बसते सला का अथ सायणाचाय के अनुसार “पिशक्ता पिश्ृेडयानि 
कविरूमरानि मसला सलिनानि बल्कलरूपारित वासांसि बसते श्ार्लार्ययम्ति'" 
है अर्थात्‌ मुनि लोग मलिन वल्कल वस्त्रो को धारण करते थे। सेंट पीडसबर्ण 
कोश इसे 'चम परिधान फे अथ में प्रहण करता है। जेबिक कोश में भौ 'मज' 
शब्द मुनियों के परिधान” अथ में ग्रहण किया हैं ।' बदिकतरं काल में तो अजिन 
आदि वलत्रों का प्रयोग व्यवहार मे होता ही था। अमभिशात-शाकुस्तल इसका 
प्रमाण है । मुनि कण्व के आश्रम मे ऋषियों क गीले बस्त्रों की धारायें जलपारों से 
मार्गों को रेखाकित करती हुई खिलती है ।' 


न  -य+> स पप न नम +मसप+-समना 
१ ग्रदश्याय वास उपस्तुणन्त्थथीवार्स या हिरअ्योन्यस्मे । ऋशैद १।१६२।१६ 

२ सुनयों वावस्कदा पिशहुगा बसते मंल्ा । घही, १०१३६२ 

३ द्रष्टथ्य प्रस्तुकंआाक: पर सर्विण प्रोष्य । 


४ द्ष्टव्य-सुर्यकात्क-केशिहन्होस, यथों स्थान बंगास्या । 
४ तोबागरपपाइक बल्कलरशिदानिष्यन्दरेआं फिता' । ख्थिण शाव है।है ३ 


8० ऋषणिंद में लौकिक सामग्री 


अंम्भव है ऋषदिक ऋषि-रिजयों भों वल्कल अथवा पशथ्चु चम को फारण 
करती थीं अचवा, ऋषियों की कुटियो भे निवास करने बलों स्थियों भी पतु धर्म 
से मिधित अस्त का अयोग करती थीं। 

(से) ऊंग--ऊर्णो अर्थात्‌ भेह की ऊन ऋग्वैदिक काल मे वस्त्र बनाने को 
अंधीब महश्कपूर्ण सामग्री भरी । ऊनी वस्त सप्त सिधत के शीत प्रधान सांग में 
ओर सुंत से बने दरुत इतर भागों मे पहुनने की प्रथा थी। सामान्यत यह समझा 
जाता है कि ऋष्ददिक आय इन्हीं सप्त सिन्धव तथा गया यमुना के मैदानों में 
लिवास करते थे अतएव वे नि सन्देह तथाकथित वस्तों को पहनते रहे होगे । 

ऋग्वेद के पंचम मण्डल के ५२ ये सूक्‍त के देवता मरुद्गण हैं। मरुद्‌ परा 
कमी और वीर मानते गये हैं। प्रकृत सूक्‍त ऐसे वीर मरुतों की प्रशसा करता है 
जो वीर परुष्णी मदी में पविन्न होकर ऊनी वस्न्न पहनते हैं,, तथा रथों और अपने 
बल से पहाड़ों को भी गिरा डालते हैं। वह वर्णन देवी है। अत्तएवं इस वर्मन को 
लौकिक नहीं माना जा सकता, परन्तु इस वर्णन से यह घ्यनित होता है कि 
सम्भधत वीर युद्ध में जाने के पूव कभी कभी ऊनी बरत्र धारण करते रहे हो । 
उर्णा का उल्लेख एक अन्य ऋचा" मे €द्ग के सम्बंध से हुआ है | भेड के ऊन' को 
युतकर वस्त्र बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है।' ऋग्देद के दशम भसण्डल मे ८5५ 
वें सूक्त को एक ऋचा' में 'शाघुल्य' का वणन प्राप्त होता है। यहाँ शामुग्य एक 
वस्त्र है, जिसे नववधू दैबाहिक संस्कार के समय पहनती थी। ध्याख्याकारों के 
अर्थों से संकेत मिलता है कि वधू के उस वस्त्र को बाद में ब्राह्मण को दे दिया 
जाता था। ग्रिफिय ते 'शामुल्द का अर्थ ऊती वस्त किम्रा है।' सायणाचाय न 
इसका अथ बारक बस्तन्न ' किया है ।” ऐसा जान पड़ता है कि यह वत्त ऊन का 
बनता था और विवाह के पक्ष्यात्‌ उस्ते ब्राह्मण को दे दिया जाता था । 

ऋग्द व में केवल वस्त्रो के पहनने के ही सकेत नहीं मिलते अपितु इस बात 
के प्रदल प्रमाण मिलते हैं कि ऊन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता था। ऊन का 
अधिक प्रचलन था अतएद लोग भेडें और बकरिया पालते थे। गा धार प्रदेश 


₹ उत सम ते पदणादा मूर्णा बसत शुधयव । 
उत पत्था रथानाम््रि भिन्दन्त्मोजसा ॥ ऋग्वेद ५।५२।६ 
३२ थिये परुष्णो मुषमाण उर्णा यस्या पर्वाणिसख्याय विव्ये । बही, ४२२४२ 
३ वासोबायोओतामा वासांधि मम्‌ जतु । वहीँ १०२६६ 
४ व्रष्टब्य १०२६६ ऋचा पर प्रिफियकृत भाष्य । 
४ परा देहि शामुल्य भ्रह्मम्थो वि भजा बसु । ऋष्वेद १०८४।२६ 
५ प्रष्ठव्य प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफ़िथकृत भांध्य । 
७ ब्ध्यष्य जस्तुत ऋचा पुर साग्रणकृत भाष्य । 


: ऋग्बेदिक जेशसपूक रब बेतामन-शामग्र । 


शी बपपार फेंक किक ऋरंककिट क कीजे कह भी टी भला 

है. ५ 

ऊन का उल्मेंख ऋत्वेद में सभी भेढ़ों और गकरियों के ऊत के लिये फिशिता 

है, परन्तु कुछ स्थलों पश ऊम्र का उस्तेश मादा भेद छौर' बकरी के लिये हुआ 

है । सम्भव है कि इनका ऊस नर-मेड तथा बकरे की अपेक्षा कोभल होता थी और 

लोग उसे अधिक पसेश्द करते से । यह सी सम्भव है कि असंगंधश उसका वर्णन 

कर दिया हो, परन्तु प्रश्रनन सामान्य हूप से सबका रहा हो । ] 

ऋत्वेद में प्राप्त प्रसगो से शात होता है कि बस्ज अधिकतर उसे से असते 

ये । यह सत्य भी जान पढला है क्योंकि आर्य लोग शीत प्रधान इथान में वियास 

कर रहे थे । ऊन से वस्त्र अधिकाथिक मात्रा में इसलिए बनते ले, क्योंकि वह 

अधिक कोमल और परे होता है | 'उर्िदा' शब्द ऋण्येंद में ऊन तथा उसकी 

को मलता को व्यक्त करते के लिये प्रयुक्त किया गया है।' सायश्याचार्य' और 

प्रिफिश' के अनुसार इसी अर्थ की प्रतीति होती है। ऋग्वेद में भेड़ के लिये भव 

झौर उरा' शब्द का प्रयोग किया यया है। भेड़िया भेड़ों का शत्रु था। ऋग्वेद में 

यत्र नन्न उपमा देते के लिये इस तथ्य का उल्लेख किया गया है।' प्रस्तुत ऋचा 

में बणित है कि भेडिया भेडों को डराता था, इससे मह संकेत मिलता है कि भेड़ों 

का अत्तिश्व ऋग्वैदिक काल में रहा | ऋगण्वैदिक लोग सेडों से असुखत ऊते आप्त 

करते थे अतएव भेडें उसके लिये आय का एक साधन थीं। ऊन से युक्त होने के 

कारण भेडो के लिये उर्तविती' शब्द का प्रयोग,मिलता है ।' खेंट पीटर्सबर्ग कोश 
मे रॉय इस शब्द का अनुवाद केवल 'ऊम-युक्त करते हैं ।'' बहा जात; है कि पुषन्‌ 

१ सर्वाहमस्मि रोमझा सन्‍्धारीगामसिवाविका । ऋत्ेश १॥१२६।७ 

२ बही ११२६७ 

३ घही १०।१२१ ६९६ 

४ उणज्न शयुवतिदक्षिणावतएपा त्वापातुनिक्र तेरुपस्थात्‌ । वही १०१८१० 

४ द्ष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर साथणक्ृृत भाष्य | 

६ द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफियक्त भाष्य 

७ ऋगेद १०२६६, पार।२, ६/६१ ७६, १ेशार्ड, १ृहा८ रेथरै। २५१, 
शे८ारै ५०३, ५२३२, ६३।१०, ५५॥७, ७४६, ८६४८ १०१६१६, १०६९०, 
१०७६, १०४३४, €।छषार, राइधा१, शाप३॥११, ध्रीरे, ६०७२ 
€।१०७ोष | 

के बही, १०१९५॥३, 5।३४।३ 

€ अता बि नेमिरेवासुरां न शुनुत बृक' | बही, ८।३े ४। ३ 

है? अही, १०७५॥5, ू।१६।३६ं 

११ व्रध्टथ्य सेंट पीद्सबर्त कोश में बचा स्थान ध्यास्यां । 2 


हर ' ऋमोद में लौकिक सामत्री 


ब्रेड शी अत से ऋग्येदिक काले में वस्त्र जुनते थे! । बंदिक इश्डेश्श में फिलेस के 
अत को उद्धृत कुरत हुए कहा गया है भेड़ों के आधिक्य के का ण यहाँ की नांस 
पड़ा, जिंसेगरे 'परष' ऊव के ढेरों का चीतक है। बंविक कोरों के अनुसार 

! पा ओडों के की और सकेत करता है। इस प्रकार प्रस्तुत विवरण भेढों 

ँहंन से रद बताये जाने की पुष्टि करता है । 

(7) छूत से बने अस्त्र--सूनी वस्त्र के विषय में कोई पुष्ट प्रम ण॑ ऋग्वेद में 
प्राप्त नहीं होता किन्तु वर्णित वस्त्रों से केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है 
कि वे सूत से अपरिचित नहीं थे । सम्भवत आदिवासी जातियाँ सूती कपडे की 
जातकारी से परे रही हों कितु मोहनजोदडों की खुदाई के समय सूती कपड़े के 
टुके पाये बये हैं इससे यहू अनुमान लगाया जा सकता है कि जब उस प्रमय 
सूती बरों के पहनने का प्रचलन था तब इस प्रथा ने ऋग्व दिक काल के कपर 
प्रभांव अपेइय डाला होगा। सम्भव है कि यह अधिक अ्रवलत में त रहा हो ऊनी 
बस्ते ही अधिक जय था अतटागव उसका बर्णन नहीं मिलता । 

(था) वस्ज निर्माशा का साथल--तस्त्र बनाने कौ सामग्री के उपरान्त इसके 
साधन कया रह यह विचारणीय है । वस्त्र का बुनने के लिये सम्मवत करये का 
प्रयोग किया जांता था । बुनाई के लिये श्रोतु शब्द का व्यवहार किया जाता 
था ।' ब्रेविक हण्डश्स के लेखकी के अनुसार ओतु वदिक साहित्य में बिनाई से 
सम्बद 'वाहि का द्योतक है।' कोश के मतानुसार झोतु शब्द भी बुनने की 
वारि' (बुक) १४०० को ही बताता है ।' श्रीतु * 'त तु का सम्ानार्थक है + ये 
दोनो शब्द 4/वा (बुनना) और तन्‌ (फेनाना) धातुओ से व्युत्पन है और समान 
अर्थ मे आते हैं । 'तन्तु' का अर्थ कोश मे तागा तान। किया गयो है ४ दशम 
मण्डल से तान बाने का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है । प्रस्तुत ऋया से यहू ज्ञात 
होता हैं कि 'तस्तर' तातने बाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता था। वी और 
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है ऋज्केद १०।२६।६ 

६ औशिक इृष्डेक्स भाग १ पृ० ४१ 

| औदिककोश-सूयकान्त द्रष्टय अधि शब्द की व्याख्या । 

४ नाहू तन्तु न वि जानाम्योतु न ये बयस्ति समरे तमाना । ऋग्वेब ६६ २ 
स इत्‌ तल्तु स वि जानात्योतु स वक्‍त्वाय्यूतुधा बदाति । बहौ, ६।६॥३ 

५ बैदिक इण्डस्स भाग ! पर १२३ 

६ बेदिक कोस-सूयकान्त क्रटव्य, ओतु श्ब्द की स्यास्या। 

७ ऋशिव १०।१३६०१२ 

८ वैदिक को त-सुथकास्त द्रष्टव्य-- ततु' शब्द की व्याद्या । 

& इमे मयूजा उप सेदह स्ढ साम्रानि चकुस्तसराष्योतवे । आग्देश (०१३०२ 


भ् 


डे 
आम बिक अत हूर्श एवं पसायत-सासंत्री + ईैँढुंदे । 


प्ककांमस' के अनुसार 'तसर' बुनाहों डाता अ्ंदुस्त 'दसकी' क३ प्ोतत है? अट्िक 
कोश दबी बर्थ का समयेग करता है ।' प्रिफ्िण के अदुसार भी चुलांहे हारा अधुक्त 
दर्की (बीविय शहिल) ए४०७४॥४ 9४076 जर्चे ही ब्राह्म है ।' 

शंधर से जिन्‍्त तस्तु-अरल को सकने के लिये एक भप्व अकार को जूटी 
का भी अंदोग किया जाता था, जिसे अयूल' कहा जाता था । कोश के, अनुश्ार 
'सवूश' ऋणेद में 'हू हो विशेषत ताने की खूटी को कहा गा है।' अेबिश 
इष्डेक्स के सेखकों को भी ग्रहों मत मान्य है।' ऋ्बीदिक काल सें घुने हुए बेल्त को 
ध्युत' कहा जाता वा ।* 

प्रस्तुत समग्र विवरण से सिद्ध होता है कि वस्त बुतले का व्यावार सुल्यव 


स्थित रूप में विज्वमान था। जुलाहे धागे को ताते और बाने गो खूटियों में 
ब्राघषकर वस्त्र बुनते थे । 


प्रधानत स्त्रियाँ वस्तों को बुतने का कार्य क्रिया करती थी। प्राप्त दीनो 
प्रसंगो“ मे देवी बर्णन है--उचा और वक्ता दोनों देवियाँ फैले हुए घायों को बुनती 
हुई उल्चिशित हैं, किन्तु इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संम्भवत स्तियाँ 
ही घुनसे का कार्य करती होगी | एक स्थल" पर हृपष्टत इसका उल्लेख हुआ है । 
माता के महत्त्वपूर्ण व्यवहार के वर्णन मे कहा गया है कि मातायें अपने-अपने पुत्री 
के लिये कपडा बुनती थीं । स्त्री बुतकर के लिये 'सिरी शब्द का प्रयोग किया 
गया है ।' कोश में 'घिरी' का अथ बुनते वाली स्त्री किया गया है ।' जेदिक 
इण्डेक्स के लेखको--मैकडासनल तथा कीय'' के साथ साथ प्रिफिथ' भी 'सिरी” 


! बदिक इृष्डंक्स भाग १ पु० ३०२ 
२ जेबिक कोर सूर्यका त-द्रष्टब्य तसर” शब्द की व्याख्या । 
३ द्रष्टव्य ऋग्वेद १०११३२।२ पर प्रिफियकृत भाष्य । 
४ रजेद ७3!६६१३, १०११३०१२ 
५ बेदिक को । सूरकास्त द्रप्टठव 'मयूरव' झब्द पर व्याल्या । 
६ सैदिक इष्ड्रेक्स सागम २ पृ० ६३४ 
७ स्तरीनात्क व्युत बसाना सूर्यस्य जिया सुइक्षी हिरण्से । ऋष्णेद ११२२२ 
८ साध्यपासि सनता न उछ्िते उवासानसक्ता अयूमेश्न रण्विते । 

तन्तु तत संबधस्ती सभीची बशस्थ पेश सुदु्धे पयस्वती । बह्दों, २।३१६ 

पुन समव्यद्‌ विततं वयस्ती सध्या कतोंस्यंघान्छक्म घोर । कही रारेप!४ 
&€ वि तत्वते बियों अस्पा अपासि बस्त्ा पुत्राद्य शातरो ब्यन्ति | बहौ, ५।४७६ 
१० ले एते वाचमंभियद्य पापया सिरौस्तत्त तन्‍्वते अंप्रजञषय । कहीं १०।७(१६ 
११० बैदिक कोश सुर्रृकास्त, द्ृष्टव्य सिरे शड़र पर ययास्थात व्याक्यां । 
१२ जंदिक इशईक्स, साग २, पृ७ ४५० 
१३ द्रेष्टव्य ऋष्येद १०॥७१।६ 


ध्ह् आऋपदेद में लौकिक लामभ्ी 


शब्द रत्री बुनकर” (युनकरी) अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। पुर्ध युनकर का तत्लेश 
भी एक सवाल पर मिलता है । 
३ गरिषात विधि 

(४) विले-बस्त्र--सिले वस्‍्जों का कोई प्रभाण ऋग्ेद से कहीं भरी उपलब्ध 

नहीं होता किन्तु बह्चों के प्रकार विष्यक सत्दर्भों भे देखते हैं कि बहनों के ठीक 
माय से सिले जाते का वर्णेन मिलता हैं। 'सुवततत और 'सुरक्षि" जेसे शब्शे से 
चस्त्रो के अच्छे लगने और शरौर के ट्रीक माप से घिले होने का तात्पय है, ऐसा 
प्रतीत होता है । इन प्रसगो से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिलाई का 
काय उस सभंय अवहय होता रहा होगा। ऋग्येद में एक स्थल पर कढ़ाई किये 
गये वस्त्र का उल्लेश्ल क्या गया है। शैदिक इण्डेक्स' मे हिरष्यपेशंस का तात्पय 
सोने के तार से कढ़ाई किया गया है इससे यहू अनुमान लगामा जा संक्ता है 
कि ऋशग्वेदिक काल म॑ सु का अस्तित्व रहा होगा अतए॒व यहे भी सम्भावना 
की जा सकती है कि वस्धों की सिलाइ भी को जातीं होगी । वस्तुत सिलाई से 
बस्तर का पहनना सुकर होता है और कढाई घिले अथवा बिना सिले कपड़ों वी 
शोभा बढाती है कितु कढ़ाई सिलाई से भिन है। सु का प्रयोग सिलाई और 
कढ़ाई दोनो के लिये आवश्यक है। सुईं का अस्तित्व दोनो अवस्थाओ मे अनिवाय 
है अतएवथं सम्भवत ऋग्वदिव काल में कपड़ों सिले जाने को कक्ला विद्यमान रही 
होगी। 

(भा ) स्त्री पुरुष के वस्त्र--पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिये परिधान दी 
सामग्री लगभग एक ही है। कोई हैसा साक्ष्य एव प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिसस 
वस्त्रो के प्रकार पर स्पष्ट प्रकाश पड सके । हा इतना अवध्य है कि व्यक्ति कुछ 

मुछ और किसी त किसी रूप में वस्त्र अवश्य घारण करता था। प्राप्त विवरणों 

से परिधान विधि का जो अल्प आभास प्राप्त होता है. उसके झनुप्तार ज्ञात होता 
है कि कतिपय स्त्रियाँ यथा नतक्षियां आदि अपने उपरि भाग को तहीं ढकती थी। 
उषा देवी नतकी के समान विविध रूपो को धारण करती हैंई वर्णित हैं जो गौ 
के ध्मान दुरध से भरे अपने वक्षस्थल को खुला रखती थी।' प्रस्तुत प्रसंग देवी 
से यह केवल आशिक रूप से अनुमान किया जा सकता है कि वेदिकेतर काल 

में जिस प्रकार हत्री पृणत अपना द्वारौर आवरित करती रही है. सम्भवत यह 


९ उस्ता उ नूत तदिदर्थग्रेथे वि तवाथे घियो वस्त्रापसेव । ऋर्ञद * ०। १०६।१ 
२ अभि बस्त्रा सुवमना-य्षोअमि बेनु सुदुबा पूथमान । बही ६६७५० 
घही ६॥२६।३ १०।१२३।७ 
४ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वभांयुव्यश्रुत । उभा हिरण्यवेशसा । बह <३१॥८ 
४ धेविक इॉ्डक्स भग र पृ० २६१ 
६ बोमैन इन ऋग्वद दो० एस० उपाध्याय परृ० १६७ 


न्‍ $ 
ऋ्वैंदिक बैंड पंच ऐसे पसेधत सौंमपों सह 
पदलि ऋष्वीदिक काल में सहों सी । शुं बंज्षीय मूति-कंल! में सकी शति को ऊंररी 
साथ अनावरित दिखाया गया हैं जो सम्भवत वेडिककाल से कली आती हुई 
परम्परा को ही पुष्ट करती है [' 

वस्थ के लिये ऋणग्थेदं में सामसू्य वेदिक शब्द बासतें' का प्रयोग पिलता 
है ।' ऐसा प्रसी्त होता है कि ऋषग्वदिक आय दी वहंश धारण करतेंथे । एंक' 
सामान्‍य परिधान और दूसरा ऋपरी परिधान । वासस्‌ शब्द से साभांध्य परिषान 
का सफेत मिलता है और अधौवाल ' शब्द ऊपरी परिधान को वांजक प्रतीत 
हाठा है। पह वस्त्र सम्भवत “'चोगा जसा रहा होगा और उत्तरीय परिक्षोम के 
रूप में प्रयुक्त होता होगा । तौबिफ कोश में अधीवास' का अंथ 'ऊब्में-बरज किया 
सया है ।' कोश में भी इसे आज्छादक-वस्त के रूप से स्वीकार किया गया है । 
वस्चों के भ्रय प्रकार 

वस्त्रों के क्रविध अय नास ऋग्शोद से अाये हैं जो वस्त्ों के प्रकार का 
परिचय देते हैं। ऐसे वस्त्रों मे अधोबास, दास, सिंच॑, शॉमुल्य, ब्रापि, और पेशंस 
प्रमुख हैं । कही ढीले ढीले' रेपर जैसे बस्त्रों को अधीवास की सज्ञा दी गईं है और 
कही द्रावि, अतिधि और अत्क जसे शरीर से चिपके हुए वस्त्रों का वर्णन किया 
गया है। आगे इल विविध अ्क्तार के वस्तों का विस्तार से बर्शान क्रिया जा 
रहा है । 

(अ) अ्रधोभास--जसा कि ऊपर वर्शान किया जा चुका है कि झ्थीवास 
एक ढीला ढाला बोगा जसा वस्त्र होता था, जिसे विविध अवसरो पर पहना जाता 
था। यह ऊपर से भोड़ने के काम आता था। अधीवास परि मात. रिहस्तहु 
ऋगरबेद को इस ऋचा में अरण्य को पृथ्वी के अधीवास रूप से बणित किया थ्त्ा 

है । इसमे अग्तिदेव के माहात्म्य का वर्णन करते हुए वेम से पृथ्वी माता के ऊपर 


अधि पेशांसि वपते उतूरिवापोर्भृते वक्ष उस्रेग वर्जेहमु । ऋग्वेद १।६२।४ 
युवोहि यंन्‍्त्र हिम्येव व[ससोउम्यायसेन्या भवर्त मतीविभि । वहीं, १।)ै४।१ 
यदेदयुक्त हरित सभस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे । बही १६९ ४॥४ 
विश्य प्रसीची सप्रथा उदस्थाद्‌ रशद्‌ थासो विश्वती शुक्रमरर्थत' | बही ७॥७७॥२ 
वासोवायो5वीनामाबासासि मम जत्‌ । वही, १०।२६६ 
अध्वीवास परि मातू रिहन्नह तुविग्रि सत्वर्भिर्याति वि आंत । 

श्रही, ११४०६ 
यददवाय वास उपस्तृणन्त्यधीवांस ये हिरप्याम्यस्म । बढ़ी १3१६२१६ 
अधघीवास रोदसी वावसाने धंतेरस्नेव विकारों मधुनायू । बंहो, १०५।४ 
४ बदिक कोश, सुबकान्त, द्रेव्टव्य 'अधीवास” शब्द की व्यास्या । 
५ ऋ बंद (हैं४४परे 
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नप्छ 


६६६ ऋतग्द में लोकिक सासफरी 


के बस्स स्वानीम तृथयुस्मादि के मादा का कथत है। इससे शात दोता है कि 
अव्रीकास' ऊरर का आवरक बस्तर इत आशय को बोधक है । औडइ़ते के वह्द के 
लिये एक अन्य पाबद 'अविश्स्ज' प्रयुकत हुआ है ।' नववधू औढ़ने के वस्त्र से अपने 
आप को हके हुए है। सायण के अतृसार-- ध्रधिवसत एक ब्राह्म लावरण अथंता 
पर्दे का श्ोतक है। अप्रीयास तथा 'झविवत्य' वध्दों में 'बाल' तथा बल्छ 
समानार्थक हैँ। अधि ऊपरी अथवा अधिक अर्थ का बालक हैं। इससे यहे जाम 
पहता है कि सामास्य वस्त्र के ऊपर पहुने जाने वाला वस्त झवीदात़' अयवा 
अधिवस्थ' कहलाता था । 

(भा) बास-- बास शब्द ऋग्वेद में वस्त्र के लिये प्रमुकतत एक क्षय शब्द 
है | यह वे दिकेतर का नीन ओड़नी अथवा उत्तरोय का रूप प्रतीत होता है । जान 
पड़ता है कि स्जियाँ इससे अपने शरीर को ढक्ता करती थीं । दशम मण्डल की एक 
ऋचा उतर सम बातों वहुति वालो भ्स्था | मे वणित है कि मुद्गला ) का बस्तर 
हवा के झोको से उड रहा है । यह अश्य आधुनिक दुपटठे की ओर संकेत करता 
हुआ प्रतीत होता है। ऋग्वेद मे अनेक 'वासत शब्त का प्रयोग सिलता 

। 

हे (६) सलिब--यहू शब्द वस्त्र के छोर के लिये प्रयुक्त है। तृतीय मण्डल म॑ 
पुत्र अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्वित करने के लिये उसके वस्त्न का छोर 
पकडता है। बरदिक कोश' के अनुसार सिच्‌ किय्री परिधान की कन्ली या छोर 
को कहा गया है । सिच्‌' मे आचल को कल्पना भी की जा सकती है। यह शब्द 
एक भप स्पल' पर प्रयुक्त हुआ है जिससे आचल का अर्थ अभिव्यक्त होता है। 
इसमें यह वॉणित है कि माता सिल' से अपने बालक को दकफर अपनी शोद में 
सुला रही' है । अथत्र" सूर्यास्त एव पुर्पोदिय के क्षितिज को भी आकाशीय वहुत्र के 
किनारे (सिच्ी) से उपसित किया गया है। यहाँ हम नि सदेह यह कह सकते हैं 
कि लोक मे सिर की कर्पना आचख अथवा छोर में अवश्य रही होगी जिसके 
आधार प्र देवी उपमा कल्पना बाद मे की गई होगी, अशबथा देवी उपभा को 
समझा नही जा सकता था। 

(६) ड्रापि--यह स्त्री एवं पुरुष दोनो के द्वारा शरीर से चिपके “5 है सती एव पुरुष दोनो के द्वारा शरीर से चिपके हुए वस्त्र 
१ यो था यज्ञ भिरावृतीःधिवस्‍्तावधूरिव । ऋश्ेद ८।२६११३ 
२ बही १०१०२॥२ 
हे बही १११४४ ८३२४ १०२६६ १०१०२२ 
४ पितुने पुत्र, सिचमा रपे । चही, ३। ५११२ 
५ बेदिक कोए सूतरकावय द्रव्टठप सिर! शब्र को यथास्थान व्याख्या 
६ माता पृत्र यथा सिचार्येन भूम ऊछु हि। ऋग्वेद १०१८।११ 
७ उद ययमीति सवितेव बाहु उसे शिचो यतते भीम ऋश्जन्‌ । बही, १६४॥७ 


बे, 
ऋलबोरक बेशक एर्व पेजासत इलती कक | 


के रूप में ऋमेद के अगर मण्कश में चित है । हॉ+” औ> हँस उपलरेलर्य मे 
ने शव का अर्य शरीर से चिपंका हुआ वस्य' 'किया है।* ऋणोद में जवेका 

इसका अगोत विलता है।' वहतुतः हद संदिशा अशन बाला सतत हैं + नि 
से इस शब्द का अनुवाद “कवच किया हैं, ।' यक्यापि बहु निरवेंक अतीत होता हैं, 
कहीं मी इस अर्थ की संगति नहीं बेठती, तथापि कोई सो स्थल ऐसा नहीं है, 
जिसके आधार पर इसके पक्ष या विपक्ष में कोई निर्णव लिया जा सके । हैंथों के 
प्रसंग से ऋग्वेश में एक स्थान पर कहां गया है कि बरुण'" एवं प्रवेशाग' ते स्वर्ण 
सिरमित जरी के काम वाला ड्रापि धारण विया है। इस प्रसंग से जोन पहल हैं 
कि लोक में भी उपयुक्त बस्तर धारण करते की परम्परा भी । 

(उ) शामुल्य--शांमुल्य ऋग्वेद में बणित एक “गर्म वस्त्र है। विवाह-सुक्त 
में इसे स्त्री के द्वारा धारण करमे का प्रसंग सिलता है ।* सम्भवत यह वसस्‍्ल 
विवाह-संस्कार के उपरा-त ब्राह्मण को दात कर दिया जाता था। प्रिफिय में 
का का अर्थ गर्म वस्त्र किया है । श्री अस्तेकर नें इस शब्द का अर्थ 'साडों 
कया है ।* 

(ऊ) झजिन एवं सल--अजिन सामान्यतया मृग-चम के लिये आता है । 
मरुदृगण को हरिण की खाल पहने बुए ऋगशण्शद में वर्णित किया हैं । उस समय 
भी ऋषि एवं पशु थे अंतएव यह कहा जा सकती है कि से लोग पणछुओं के चर्से 
विशेषकर मग चर्म को धारण करते रहे हो। भुग चर्म से बने वस्चों का विस्तृत 
विवरण वस्त्र बनाने की सामग्री मे पहले किया जा चुका हैं।'मज्ष' दशम-मण्डल"' 
में एक वस्ज के लिये प्रयुकत हुआ है जिसे सुनि धारण किया करते थे । शेंट 

पोटस बसे डिक्शमरों मे इसका अर्थ 'चम-परिश्षान' किया गया है किन्तु लुडविग उर्य 


१ जुजुरुषों नासत्योत वर्ष प्राघुअचत द्रापिसिव ध्यवानात्‌ । ऋग्वेद ११११६६१० 

२ धीमेग इस ऋग्भेद बो० एस० उपाध्याय, पृ० १६८ 

३ दिवो धर्ता भुवनस्‍्य प्रजापति' पिशड्ग द्रापि प्रति सुझ्यते कवि । 

ऋग्वेद ४५२१२ 
द्रापि वसानो बजतों दिविस्पृशमस्तरिक्षप्रा भुवनेष्यपित । बहा, ९१८६११४ 

४ द्वाटस्य अरतुत समस्त ऋचाओं प्र सायण भाष्य । 

४ जिश्रंद्‌ द्रापि हिरण्यय वद्यों वस्त नििजस । ऋग्वेद ११२५।१३ 

६ प्रति द्रापिबरसुम्धधा प््रमान महित्ववा | बही, ६।१००।६ 

७ परा देहि शामुश्य बरह्मस्यों वि भका पसु, कही, १०३८५४४२६ 

थे द्ाष्टठ्प प्रस्तुत ऋचा पर ग्रिफियकृत भाष्य ६ 

& बीतेंग इत ऋत्येव, पृ० १६७ पर प्रावटिप्पणी में उद्धृत । 


१० या १३१६६।१० 
११ मुगयों बादरशवा पिशज्भधावसते सला। कहे, १०१३२ 


हद ऋग्वेद में लॉकिक सममग्री 


जिसर का विचार है 'मल का बात्पप केवल परिधान से है । 

(ए) कुरीर-..'कुरीर' ध्रद्द का प्रयोग दशम मण्डल में मिलता है ।' अधि- 
काश विद्वानों मे कुरीर' शहद को शिरोभूफण' के रूप में स्वीकार किया है किस्तु 
मोतियर विसियम्स के सत से यह 'शिरोवरुत्र' का शोतक शब्द है ।' 

(ऐ) पेशप््‌ू--सह ऋणग्ौदिक काल का बहुसूल्य सुनहरे जुते के कोम का 
वस्त्र है । ऋष्वेद मे अनेक्रेण इसका उल्लेख हुआ है ४ जष्टम मण्डल भें पहु 
उल्नेजतीय है कि दम्पती सुनहरे पेशस्‌ को प्रारण करते थे ।" एक ऋच।' से यह 
सकेत मिलता है कि पेशस्‌ एक चमकदार वस्त्र होता था | जिस प्रकार सूय की 
किरणों पड़ने पर नदी का जल्न चमकता है, उसी प्रकार यह वस्ण भी चमकता 
था। मेंगह्यनीज और अरियन ने इस प्रकार के परिधानो के प्रति भारतीयों की 
अभिरुचि का वणन किया है। दशम मण्डल में एक स्थल" पर एक प्रकार के वस्त्त 
को पेशन कहां गया है। राध इस वस्त्र की इस प्रकार के रोमन वस्त्र से तुलना 
करते हैं।' पिशेश् का मत इसते भित है। वदिक इण्डैक्स के लेखको मे' अपन प्रथ 
में इलके मत को उद्धत करते हुए लिखा है कि पेशस का अय रंग अथवा रूप है 
इस प्रकार पिशेल के मतानुसार पेशस' वस्त्र का काचक नही है । 

(ओ) कहे हुए वस्ञ --ऋणग् दिक आय कह़ाई के काम से अनभिज्ञ नटो 
मे । ऊपर पेशस्‌ का वणन किया गया है।'' वह्तुत यह कढाई किया हुआ ही एक 
प्रकार का वस्त्र होता था, जिसे नतती पहनती थी । “सु! विश्ेषण से युक्त पेशा 

सुपैश्षत' शब्द बहुमूल्य पस्त्र के लिये आया है ।'' हिरष्परपेशव भी एक कहा हुआ 
जरीदार वत्त है जिसका वशन अधष्टम मण्डल मे मिलता है ।'* 


१ मवडालल एण्ड कीय वेदिक इण्डक्स भाग २ पृ० १३७ पर उदघत । 

२ स्तोमा आसत्तिधय कुरीर छन्‍्द ओपश । ऋग्वद १०५४८ 

३ कौसन लाईफ इन ऋग्वद एण्ड झयर्तवेद छुन्दा चक्रवर्ती प० ३७ पर 
उद्धत । 

४ ऋतष”ेद १६३ २३१६ ४॥३६॥७ ७।४२॥१ १९२४ 

५ पुत्रिणा ता कुमारिणा विध्वमायुव्यइनुत उन्ा हिरण्यपेशसा । वही, ८।२ १३८ 

६ राजा राष्छूना पेशी नदीनाममु्तमस्मे क्षत्र विश्वाथु । वहो। ७३४११३१ 

७ वेदिक इण्डेक्स भाग २, पृ० २२ पर उद्धुत । 

८ पतु वस्‍्तराण्यध पेशनाति बसानों अग्निर्नाा पथिव्या ऋष्यद १०।?।६ 

६ वैदिक इण्डक्स भाग २ ५० २२ पर उद्घत । 

१० यही । 

११ अब पेश्ाहि वपते तृुर्वायोणु ते वक्ष उल व वंजेहम्‌ + ऋग्वेद १९६४।४ 

१२ चलुष्कपर्दा युवति सुपेशा भृतप्रतोका धयुताति वस्ते + कही १०/११७४३ 

१३ बही ५5!३१॥८ 


रा 


ऋण ० मा 
मेश-पघूषा एवं प्रशांत सादर ' कुडृह 

५ पैरों के श्रावरक, सोचने द डी गा 

परादक्षाण पहुनने का उस्लेक्ष बैंदिक समय में. मिलता है। सैनिक शुंढे के 
अबसर पर इस्हें पहुना करते ये । 'बहरिणा पढाँ' से रूपष्ट है कि सैसेनी पैर से 
लेकर उद् प्रदेश की रक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार का पादेजाण भारण करते थें ) 
६ ऋष्यदिक भर्जकररप 

(सम) झलंकरण--(शरोर शोभाधायक) आज हिन्दुओं का अलंकार्सो के 
प्रति एक सहज प्रेस दिखाई पदता है इसी प्रकार ऋंग्वैदिक आयोंकी भी अल 
करणों के प्रति एक विशिष्ट अभिरुशि रहो है। आयों के अलेकार-प्रेस के अनेक 
सदर्भ ऋणग्वेद में मिलते हैं। प्राचीन भारतीय अनेक ऐसी सूत्तियाँ मिली' हैं, जो' 
अलकरणो से सुशोभित पाई गई हैं इनसे अति प्राचीन काल से चली आते वाली 
अलकार परम्परा का सहज आभास हांता है। ऋग्वेद के अध्यम्रन से ज्ञात होता है 
कि अलकार धारण करने की प्रथा बालक गरुवा और देवादि में थी ३ अलंकार 
धारण किये हुए बालकों का उ'लेख ऋग्वेबव की एक ऋचा में प्राप्त होता है 4 
इसमें कल्याणाथ यज्ञो से सोम को बच्चे के समस्त अलकुृत करते को कहा गया 
है । आभूषण्णो के प्रांत युबको की विशेष अभिरुचि का वर्णन मिलता है। आराध्य 
देवो का स्वर्ण एंव बहुमूल्य मणि आदि से निर्मित अलकरण पहने का घर्णेन है ।' 
एक ऋता में अष्यों को भी स्वर्णाभूषणों से युक्त वणित किया गया है ।' अन्‍्यत्र 
हिरण्यशम्य यजतों बृह-तस " तथा एक अन्य ऋचा' द्वारा देव रथ को भी स्वर्ण 
जटित खाया गया है। जब आया को अपने देवों भौर पशुओं को भरी अलकारों 
से सजाने की अभिरुचि थी तब उन आभूषणों का उनके जीवन में किलसा महंत्त्य 
रहा होगा ? हम इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। ऋख्वैदिक आय बहुत 
सीमा तक अलकार प्रिय थे इस आशम विष्यरू अनेक प्रमाण ऋग्वेद मे उपलब्ध 
होते है। यथा--- 

कायाओ को स्वय अपना पति-चयन करने की पूण स्वतन्त्रता प्राप्त वी, 
अतएब ये पुरुथों को अपनी आर आकृष्ट करने के लिये आशभूषणोी से स्वय को 
सजाया करती थी। एक ऋचा में कहा गया हैं कि “जिस अकार विवाह के लिये 


१ छ्लिधि बर्ट्ररणा पदा महावट्टरिणा पदा। ऋणष्वेद १।१३३।२ 

२ सखलाय आ निषोदत पुनासाय प्र गायत । शिक्षु न यज्ञ परि भूषत श्रिये । 
भही, ६।१०४।१ 

हे बही, ४।२७।४ २३३१० आदि आदि । 

४ मदब्युत कझशनावतों अत्यान्‌ कक्षीवस्त उदसुक्षन्त पका..। कहीं; १(१२६।४ 

४१ बहा, रै।३५॥४ 

$£ यंददवाय बॉस उपस्तुणन्लयधीया्स था! हिरण्वासास्त + शाही, है।ह६२१९६ 


कक ऋत्॑देद में लौकिक सामभ्ी 


जाने बाली कन्यायें जलंकार आदि धारण करके अपना तेज प्रकट करती है, उसी 
अकोर इंध ुही को) धाराओं को में देखता हैँ ।”" दूसरी भोर बर रपणीव एब 
चहदु्सा माइपेश वें अरंकत होकर अपने रूप-बंभव को प्रदर्तित किया करते ये । 
एक स्थल वह स्पष्ट कहा गया है कि जैसे ऐश्बजपुर्ण वर अलंकरणों से अपने शरोर 
को सजाता है उती' प्रकार ये मरदगण शोमा के लिये स्वण-अलकरणों और तैजों 
से अपने शरीरों को तजाते हैं ।* 


आज्वेद में स्व अलकरणों को बताने के लिये साधारणत  हिरच्पे ” शब्द 
को ावहार हुथा है ।' इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बंदिक युग मे पुरुष 
और इझिजियर दोनो अशकरण घारण करते ये और ये अलंकार प्राय सुबर्ण के 
बनते थे । 

(ओ) भ्रलुकार निर्माण 
ऋग्वेद में अज्ंकार निर्माणकर्ता के लिये हिरध्यकार' अथवा सुवणकार' ताम 
प्राप्त नहीं होते । एक स्थल पर कर्मार” क्ब्द का प्रयोग आता है । मैक्डानल 
और कीथ के अनुसार क्र्मार शब्द लोहार के लिये प्रयुक्त हुआ है ।' सम्बद्ध ऋचा 
में कहो भी श्रयसं! शड़” कय प्रधोग सही मिलता इसलिये ध्स्भवत इस शःद का 
प्रयोग धातु लाकर उपकरण बनाने वाले कारीगर के लिये व्यवहुत रहा हो चाहे 
चह लोेहार हो अथवा स्वणकार । इसी प्रकार एक अन्य ऋचा में सुकर्भाश शब्द 
मिलता हैं जो कदाचित्‌ स्वर्णकार का द्योतक रहा हो। इसमे कहा गया है कि 
देवामिलाबी स्तोता गज्ञाद कार्य के द्वारा स्वय को उसी प्रकार तिमल करता है 
जिस प्रकार अच्छा कारोगर धातु को आय मे डालकर निमल करने हेतु गलाता 
है ।' 

एक स्थल पर सुवणकार के दु स्‍्वप्त का उल्लेख किया गया है। इसमे 
चुलोक की पुत्री उषा को सम्योधित करके कहा गया है कि--' है उधे ! अज्लनकार 
बलाने वाले सुनार के अथवा माला बताते वाले माली के जो दुष्ट स्वप्त हो ये 





६ कन्या इब बहतुमेतका उ अज्ज्यञज्ञाना अभि चाकशीमि। ऋष्येद ४५५।६ 
२ वबरा इवेद रैबतातो हिरण्यैरणि स्वधाध्रिस्तत्व पिपिश्ने। वही ५६०४ 
३ कही १५१२२२ १॥१६२१६ २३३६, ५।६०।४ आदि । 
४ ब्रह्मणस्पतिरेता स॑ कर्मारइवाधमतु । 
देवानां पुर्व्येयुगेन्‍्लत सदजायत । बही, १०॥७२॥२ 
५ पेदिक इप्डेक्स, भाग १, पू० १४० 
६ सुकर्माण सुरुचो देवयन्तोध्यो न देवा जनिमा धमन्‍्त । 
शुच्चतो अरि ववधन्त इलामूर्व भव्य परिषदम्तो भरमन्‌ । ऋग्देश ४५२१७ 


वैदिक है 
वैदिक वेश'भुष! एवं प्रशोसनन काम ९७३ 


सब हूससे दूर रहें ।”' इसके लिंएित होता है कि पद्यति ऋणोर में सुवर्शकार का 
बाग आंत्त नहों होता, तथापि उसके एवं उसरे कर्मश्िक्यक संकेत से ऋणेद अन- 
विश यहीं है । ' के 
(६) साहब बनाने हेतु चलुए + 

ऋण्वेद में भावुओं के लिग़े प्राप्त नामो मे से एक है भकसू,' इसका अर्प तो 
अनिदिश्षत है, किम्तु कौश्न श्ौर मेक्डॉतल ने इसे अनेक बाद से मिंथित कासा 
खांज) अब में ब्यवहुत माना है ।' 

(%क) असद---ऋष्खद' मे यह शब्द चांदी के अर्थ से प्रयृकत हुआ अतीत होता 
है किन्तु बैडिक इफ्डेक्स के लेखको ने हसे स्वर्ण” अर्थ में प्रहण किया है !' ऋण्येव 
में कहीं नी अयस और रजत से बते भाभूषणों का उल्लेख नही मिलता । भ्ष्टस 
मण्डल मे रजत शब्द का प्रयोग रथ के साथ किया गया मिलता है ।' इसमे ऋषि 
ते रजतमय रख प्राप्ति का उल्लेख किया है। 

(स) स्थरा--ऋग्वद एवं प्रवर्ती साहित्य में स्वण् के अर्थ मे साधारणत 
हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है ।“ स्व्वर्स' शब्द का अग्रोग भी अनेक स्‍थलो 
पर मिलता है ।' वदिक इण्डक्स के लेखको के मेंतत मे स्वण” शब्द धातु के भर्य 
मे व्यवहृत नही है ।' बंदिक आरयों ने स्वर्ण को बहुत महत्त्ववृण स्थान दिया है। 
स्वण को सूय के समान प्रकाशवान्‌ कहा गया है ।'' एक भय ऋचा मे अंपां नपात्‌ 
देबता को हिरण्यरूपी हिरण्याकृति हिरण्यवर्ण| और हिरण्य के ही आसन पर 
१ निष्क वा धा कृणवते स्रज वा दु दुहितदिव । 

्िते दुष्ष््प््य सवमाप्त्ये परि दह्मस्य-- 

नेहसों व ऊतय सुकतयों थ ऊतय । ऋणष्थेद ८४७१५ 
२ बही ?१।५७॥३ १६३॥६ ४॥२१७ ६॥३।४ 
३ वैविक इण्डक्स भाग १ पृ० ३१ 
४ तमुक्षमाण रजसि स्व आ दे चन्द्रभिव सुरुच हुबार आ दधु + बही, २र।४ 
५ बदिक इप्डेक्स भाग १ पृ० २५४ 
६ ऋशज्ञमुक्षण्यायने रजत हरयाम | रब युक्तमसनास सुषासशि । 

ऋषेंद ८२५२२ 

७ बही, १(४३३५ ३॥३४॥६ ४॥१०१६ ४।१७११६१ 
ये थे ४।२३१६ ७॥६०॥६ 
६ वेदिक दध्ाकस भाग २ पृ० ४४६ 
१० ऋग्वेद ६/४७)२३, 5३७६ 
११ ये छुकदेव सुर्थों हिरष्यशिव रीचतेश्रेष्यों देशादा बसु । वही, १४३६४ 


२०२ ऋभेद मे लौकिक साम्रप्री 


विराजमात बणित किया गया है ।' अन्यत्ष सोमदेव को हिरण्यमंय कहा हैं।" 

पह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वण नदियों की घा्ियों से प्लस 
किया जाता था, इसोलिए नदी को इ्राणिम और 'स्वरशिपभारां से युक्त कहे धयो 
है ।' कैसा शात्त होता है कि आपों को उस समय सोता पृथ॒बी के सभ से निकालने 
का ज्ञान भौ था। प्रथम मण्डल' की एक ऋचा से ऐसा आभास मिलता हैं । 

ऋणग्वैदिक युग में स्वर्ण चाहे नदियों से प्राप्त किया जाता हो अथवा खामो 
से परन्तु औरयों की उसे प्राप्त करने की बलवती इच्छा का अंकन स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है । एक दासस्तुत्ति में दिवोदास से प्राप्त दस घोड दस सुवर्णपूर्ण कोश 
भोजम, वस्त्र और दर सुबर्णपिण्डों की प्राप्ति का वणन किया गया है ।५ गौओं 
और घोड़ों के साथ आश्रयदाता स्वर्ण की लिषि » प्रदान करते थे । स्वश्ा का 
उपयोग आभूषण के लिये होता था। आरयों को आधभरूषणों का अत्यन्त चाव था 
इसलिये निव्क (कण्ठाभूषण) और कर्णशेमस स्वण से ही बनाये जाते थे । आभू 
चण ही नहीं रथ भी स्वणनिर्भित होते थे । राजा पुथुञ्रवा की दानस्तुति मे स्वण 
रथ का उल्लेख किया गया है ।* 

(ग) रत्न--आभूवण केवल धातु से नही अपितु रत्ती से भी बनाये जाते 
थे | अतेक स्थेलो पर ऋग्वश मे इस शब्द का प्रयोग किया गया है | विभिन्‍न 
स्थलों पर रत्न' शब्द का अर्थ भी घिमन भिन्‍न है । मैक्डॉनल और कीथ ने इसका 

अथ संग्रहणीय वस्तु तथा गुण” किया है ।* कोश में रत्न का अथ बहुमूल्य पदाथ 


१ हिरण्परूप स हिरण्यसंद्‌गपा नपात्‌ सेदु हिरण्यवण । 
हिरण्ययातु परि योनेनिषद्या हिरण्यदा ददत्यनमस्म (। ऋष्यद र२।३४५॥१० 
२ आ रत्नथा योनिमतस्थ सीदस्युत्पों देव हिरण्यय । वही ६॥१०७।॥४ 
ह उत स्था न सरस्वती घोरा ह्रिण्यवर्तति । बृत्षध्ती वृष्टि सुष्टुतिम्‌ । 
बही ६६१४७ 
उतर स्पा श्वेतयावरी वाहिष्ठा वा नदीताम्‌ । सिन्धुहिरिष्यवर्तनि । 
बही 5।२६।१८ 
सस्‍्वदवा सिन्धु शुरथा सुवासा हिरध्ययी सुकृता वाजिनीवती | बहौ, १०७७५।८ 
४ घुसे रकम ने दशत निरवाततमुद्पधुरश्बिना वन्दनाय । बही १॥११७४५ 
४ दशाहवान्‌ दशकोशान्‌ दश वस्त्वाणिभोजना । 
दो हिरष्यपिण्डान्‌ दिवोदासादसानिषमु | वहीँ ६।४७१२३ 
६ वंदिक हष्डक्स भाग २ पृ० ५०४ 
७ रथ हिरण्यवय ददन्महित्ठ सूरिरभुठ्रषिष्ठमकृत अब । ऋग्वेद ८४६२४ 
८ वही 8११ (४१६ २३६४१, ३७५६ ७१७७६, ९३॥६ आदि । 
६ वैदिश दण्डक्स धाय २ पृ० १६९ 


। $ ह दि 
। [हसिरिक मेश-जूरा शुर अपन काभेशी ... इन्‍ढेईे। 
है ककभ ५ पर ओर ४-४ 
देय अब्य' किया जगा हैं ।/ संस्ततर्तः यहुं शंतद करिफ्य स्थल पर आमृं्रस के केपे 
मैं कारण करने बाते रत्हों के अं में भी अंयुकर्त हैं; गत ऑडुभात होंत।हैं' 
; बल कक में 'शरितु रतीलीन्‌ पद से हसा आभास होता हैं कि रत जह भी 
जाते ये । ह 

(घ) भशिश---हज्योद में 'माशि' शम्र मिलता हैं ।' एक ऋचा' के 'हिरब्य 
कर्जन्‌ वशिक्रीव््‌' पत्र से स्पष्ट होंता है कि मकियों को सुज् सें. पिरोकर माला 
बनाई जाती थी । अस्तुत ऋचा में विश्वैदेव की हिरध्य के कं््राभूषण, प्रौद्ा के 
लिये मणि की माला और रझूपंबान्‌ पुत्र डेंतु स्तुति की गई है । 

(ड) मोती--मोती के लिये ऋग्वेद मे 'कुछन' शत्द का अयोग किया गंगा 
है। ऋग्वेद में सविता के रथ को सजाने के प्रसंग सें. मोतियों का उल्लेख है ।* 
अध्य सज्जां के लिये भी इसके उपयोग का उल्लेक्ष हैं, इसीलिए अश्व की 'कुछशना 
बन्त्‌ कहा गया है । 

७ आभुषरतों के प्रकार 
(व) सिर के अ्रामूव रा 

(क, स्व) मस्तक के आभूषण सम्बंधी दो धाब्द हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते 
हैं--! स्तुका २ स्तृष । स्तुका का अर्थ है--शिला था केश की चोटी । 
मैक्डॉनल कीथ' और मोनियर विलियम्स' ने इस शब्द का वही अर्थ किमा है | 
स्तूप शब्द का अर्थ वंदिक इण्डेक्स के लेखकों ने शिखा की यांठ' किया है । 
डॉ० राय गोविन्द चद्ध इसे स्तुप के आकार आली किसी वस्तु का नाम मानकर 
कण के आकार का आभूषण स्वीकार करते हैं।'' दो स्थलों पर इसका प्रमोग 


१ जैविक कोश सूयका त द्रष्टव्य यथास्थान व्योख्या । 

ऋग्वद १।॥१२५॥१ १।१४१।१०, २। ३१८४१ ४॥१५।३, १०।७५।८ 
वाचवाच जरितू रत्निनीं कृतमुभा शस नापसत्यावतं मम । वही, १।१८२।४ 
चक्राणास परीणहूं पृथिंग्या हिरण्येन मणिना झुम्भमाना । बही, ९३ ३।८ 
हिरण्पकर्ण मणिप्रीवमर्णस्तन्नों विध्वे वरिवस्यन्तु देवा । भही, १॥१२२।१४ 
अधीवृत्त कृशनेविश्वरूपं हिरण्यशम्य यजतो बहन्तमू । 

आस्थाद्रथ सविता चित्रमानु कृष्णा रजासि तकिषों दाल ३ बही, है।३ै५।४ 
७ मदच्युत कृशवावतों अध्यास्कक्षीवन्त उदमक्षस्त पत्ता | वही, १।१२६।४ 
८ जैविक इगंडेक्स भोग २, प० डेंध३ 

£ वही । 

१० मोनियर विलियम्स--संह्कुन इगलिर दिक्नरी द्रष्टव्य बथोस्थान ब्याख्या । 
११ वैदिक शुभ के सारतोम स्रावुष्झण डॉ० राय गोविन्द चन्‍द पू० १४ 


अत मा ४५ जछ >> 


बुध ४ ऋषवेद में लौकिक सामश्री 


$ कक तप 

उलक्षा है. शिशमे कह अदुमान लगाया आ सकता है कि यह स्वर्धनिवित, पुरुषों 
के द्वारा चारण किया जाने बाला मस्तक का आशूध्षण है। स्तुप पट घमक की 
सफ्ता सूर्य गन स्वर्भरूपी किरणों ते दी गई है जिससे इसको मित हीना 
सम्भावित है १ कक 

(ये) अजू---पह एक अध्य आभृषणपरक शब्द है, जो ऋग्वेद मे एक से 
अधिक स्थलों पर मिलता हैं ।' ख़ज्‌ भाला के लिये प्रयुकतः शब्द हैं जो सम्भवत 
सस्तेक पर धारण कियां ज'्ता था।' यह पुरुष का सोदर्यंबंद्धक आभूषण था। 
अश्विदेवी को दशम मण्डल मे कमलौ को माला से अलकृत 'पुस्करस्रज' कहा गया 
है।' यद्यत्रि यह दैती प्रसग है परतु इससे ज्ञात होता है कि पुरुष भी कमलों की 
साला धारण करते रहे होंगे 4 

(ध) कुरीर--इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद क विवाह-सूमनत से किया गया 
है ।' यह स्त्रियों का शिरोभूषण है । सायण के अनुसार यह एक शिरोभूषण है जो 
स्त्री अपने उद्बाह कें समय पहनती थी । उब्बठ ने कुरीर! का अर्थ मुकुट और 
मही घर ने स्तर को सुशोभित करने बाला गहना किया है। ग्रल्डनर ने इस शढट 
की व्याख्या श्ूग की है। ऋग्वेद मे इसका प्रधोग वधू के ग्यूगार के प्रकरण मं 
प्राप्त होता है इस कारण इसका प्यूग अथ करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 
मोनियर विलियम्स ते इसे एक प्रकार का स्त्रियों का मुकुट कहा है ।' वाजसनेयी 
सहिता के स्त्रीभि शुड्डाराथ धायमाण कनकाभरणम "द्वारा कुरीर केश रचना 
का कोई प्रकार त होकर केशो को प्रसाधित करने का एक आभूषण है । 
(३) प्ोपक्ष--झोपक्न भी अआभूषणपरक शब्द है। मोनियर विलियम्स ने इसे सिर 
का 3 भूषण कहा है । यह केश का आावेष्टन सा प्रतीत होता है। बस्तुत ओपश 
को स्त्रियों के केशपाष् की सज्जा हेतु सरचना का एक प्रकार स्वीकार क्या जाता 
है कि-तु कतिपय विद्वान इसे शिरोभूषण कौ सज्ञा प्रदान करते हैं। आगे केश 


सज्जा के संदर्भ मे इसका विस्तार से विवेधन किया जायेगा। 
(आ) कान के आभूषण 


ऋणग्ष्षेद भे कान में पहमे जाने वाले दो आभूषण सम्बंधी शब्दो का परिचय 
मिलता है-- 


क्ल्ल् या 5 पर: ++___ब_्-+त_त_हनुल_लबललल.लबत08व३२.0.0..30ै.3ु3ुु.ै0ै0ह0॥70ै0 


६ अबुध्ने राजा बरुणों बनस्थोष्वे स्त॒पं ददते पृतदक्ष । ऋग्वेद १।२४॥७ 
उपस्पद्दा टिव्य सानु स्तुप स रदिमिभिस्ततन सूयस्‍्य । बही, ७।२।१ 
२ वही ४३३६ ८।४७।१४ ८॥४६।३ 
३ स्रज कुश्वानो ज यो न धुम्बां 
सा हा प घुम्बा रेणु रेरिहत्किरण ददइवान्‌ । बही, ४।३५।६ 
४ स्तोमा औसमस्प्रतिधय कुरीर छद ओपश । 
सुर्यावा अध्विना वराम्निरासौत्पुरोगव । बही, १०८४८ 
६ मोतियर विलियम्स संस्कृत इ गलिश डिकानरो द्रष्टब्य यथास्थाम व्यास्या। 
७ बाजसनेयी संहिता ११५५०) ८ ऋण्वेद १३१७३।६, ५३१४५, १०।६४४॥८ 


| 
पं हे 


ऋण्पींदिक वैश-भूप। एवं प्रसाधन साभग्री ईेश 


() इरलरशम--कर्सुओोभता' ऋत्ेह मे काव के हित आापुरषेण का 
चोतक है। प्रस्तुत ऋषा से इस से अहुर॑धाए में कृशेशोशल को अदान करते; को 
स्तुति शी गई हैं। मंक्डॉनल और कोश के अमुसार यह पत्येक्षत' पुरुषों के उपयोग 
के लिप्रे होक़ा था ।' ऋणेद में इस आमृत्रण का स्वरूप ढीफ़ शीत नहीँ होंता, 
किस्तु सम्भवत यह क्ृष्डल के आकार का कोई आभृषण रहा होगा | हॉपकिस्स के 
विज्ञार से यले और कलाई के आशूषणों की अपेज्ा कान की बालियों का प्रचलन 
याद में भरारस्भ हुआ ' 

(ज) हिरण्यकर्श---यह भी कर्णाभूषण हो प्रतीत होता है। एक ऋची" मे 
विश्वेदेवा से हिसण्यकण और सरििश्रीय की याघ्रना की गई है + अस्तुत ऋचा ले 
ग्रह अनुमान होता है कि यहू भौ पुरुषों के उपफ्रोग का क्ाभूवण था । 

(ह) नाक का भ्राभूषण 

ऋतषबेद में नाक मे धारण किये जाने वाले किसी आभूषण कर संकेत नहीं 
मिलता । प्रथमत मुगलोत्तर कालीन पुरी और राजपुताना को मृण्मृत्तिकाओ में ही 
साक के आभूषण के चिंत्रण की प्राष्ति होती है इससे यहू निज्कर्य निकसता है कि 
ऋणबदिक काल म॑ यह आशभूषण प्रचलन में नहीं था । 

(ई) ग्रीवा के झा भूषरत 

(क) सशिक्षेब-- इस शब्द' से मणि को गले में घ्ारण करने का संकेत 
मिलता है । सम्भवत मणि को घये से पिरोकर ग्रले में पहला जाता होगा । 

(छू) निषक --ऋतवेद में लिप्त नामक आधुषंण का वर्णन मिलता है। 
निष्क ग्रीव ' से स्पष्ट होता है कि लिए्क गले में पहने जाने वाले किसी आभूषण 
का द्योतफ है। मकड्ॉनल और कोय ने इसे गले का आश्रूषण मात्रा है। मानियर 
विलियम्स ने गले के आधृषण' के साथ-साथ इसका अथ “बत्तौस रत्ती की दीनार 
भी किया है । निष्क को सिक्के के रूप मे भी स्वीकार किया जा सकता हैं। 
सम्मवत आकार में यह वतु लाकार या चतुष्कोण होता था। जिस प्रकार बर्तमाम 
समय में सोने था खाँदी के सिक्‍को को सूत्र मे पिरोकर कण्ठाभरण के रूप में भारण 
करना अशिक्षित वर्ग मे अतिलोकृप्रिय है सम्भवत ऋग्वेदिक काल सें इन सिक्कों 

१ उत्त न कर्णशोभ्रना पुरुणि श्रुष्यवा भर । €व हि सृण्यिवे बसो | ऋग्वेद 5७८१३ 
२ चेंदिक दृष्डस्स भाग हैं पृ० १४० 
३ वही । 
४ हिरण्यकर्ण मजिप्रीवमर्ण स्तर्तो विश्ये वरिवल्यस्तु देवा । ऋग्वेद १(१२२।१४ 
४ बहीँ। 
६ निष्कप्रौंगो बृहदुक्ध एसा अ्रध्या न जाज़बु: । वही, ५+(९४।३ 
७ मोमियर विलिप्रस्स--पंश्कृत इंगलिस डिक्शनरी, द्रष्टव्य यथास्थान व्यास्या । 


जा ; ऋषैद में लौकिक सामग्री 


लंड 


को धारण! किया जाता रहा होगा । 

एक ऋतवा में नाता हों वाले पूजनीय रद्रदेव रो मिध्क धारण किये हुए 
दलित किया गया है ।' अन्यत्र' कक्षीवातरु द्वारा बसुर राजा से सौ निष्क, सौ अध्य 
भोर सौ वृषभ की प्राप्ति का उत्सेख हैं। 

[_ग) रकम--एक अन्य अकार का स्वणिम अभुंषण 'दक््म' कहलाता था। 
शंक्ध सायण के मतानुसार एक चमकदार आभूषण है।' घेटिक इण्डेक्स के अनुसार 
यह सुबर्ण का बनता था।* रक्तवज्स” विशेषध ऋणेद के पह्वितीय म/डल में 
'इकत के वक्षस्थानीय आभूषण का परिच्ायक है। रुक्‍म को अरगित के समास 
जमकदार कहा गया है ।' 

भोनियर विलियम्स ने इसे सौने की जंजीर माना है ।' जिस धागे से रकम 
भनुस्यृत रहता है, उसे जधवबेद मे रुवमपाश कहा गया है। एक ऋजचा में सेना 
सायक के 'रमम पहिनते का उल्लेस है । अथज भी अनेकश हसलो पर इसका 
उल्लेख प्राप्त होता हैं ।' 

(3) बाहु और भशिवस्थों के ध्राभूषरत 

ऋष्वद्द मे प्राप्त कृतिपय सन्दर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता 
है कि कधो पर भी भारी भारी आभूषण पहने जाते थे । ऋग्वेद पे अनेक स्थलों 
पर छ्ादि शब्द आया है ।' मकहॉनल और कीथ ते छादि शब्द का अर्थ कडा' 
किया है।” मक्‍्समूलर के विचार से इस शब्द का अर्थ वलय है।"' वदिक कोश 
में ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किसी आशुषण का बोधक # जो हाथों मे पहना 
१ अहुन्विमवि सायकाति धन्वाहन्निष्क यजत विश्वरूपस्‌ । ऋग्वेद २।३३।,० 
३ शत राज्ों नाधमानस्य निष्कान्छतमश्वास्पयतास््सस आदम्‌ । 

शत कक्षीवा असुरस्य गोनां दियि श्रवोजजरमा ततान ॥ बहो ११२६२ 
ई द्रध्टव्य ऋगेद १।८८२ १॥११७४५ ४॥ ०।५ पर साथणकूत भाध्य । 
४ वेदिक इप्डेक्स भाग २ पृ० २२४ 
४ गद्ों यदो मर्तों सक्मवक्षत्रो वषाजनि पहन्या शुक्र ऊषनि । ऋरबद २।३१।२ 
६ अग्निन ये ज्ञाजसा स्वमवक्षसों वात्ासो न स्वयुज सच्यऊतय 4 

बह्ली) १० ७५८।२ 

७ मौनियवर विलियम्स सल्कृत इंगलिश डिक्शनरी द्रष्टव्य यथास्थान स्याख्या । 
८ चित्रेरजिजभिर्बपुषे व्यक्जते वक्ष सु रक्‍्माँ अधियेलिरे शुभ । ऋग्वद (६४४ 
दे बही ४५३१४ ४५६१ ५६५७५ ६१५५४ १०७७६५॥२ 
१० बहो ७१६१३, ११६८१ ५१५८२, ३३४२ १०३८१ आदि । 
११ वैदिक इच्डस्स भाग १ पृ० २१६ 


१२ वैदिक क्रोश सूर्यकास्त दृत्ट:ब-बवास्याम व्याख्या । 


ला र७ 
जाता या और सम्भदतः प्भद, कंगेत यो अंडुंठी के लिए की. 3 
एक ऋचा से पददेगों के सेकस्डों आर सके कहे हर पर आई 
और वक्षेस्वल पर बक्ल के शोभावयात होंगे का धर्षन हैं । बाह और स्का हैं 
अधिरिकत हाथ और पैर में भो कादि' को पहनने कर उलोंख है। जहाँ दवा के 
और मणिवत्प के कड़े का प्रसंग है, वहीं ऋग्वेद में झाधिहते कहा गा है," 
और जहाँ पैर में पहने गये कषदि का प्रसंग है यहाँ बा / कहा गंया है।। 
(ऊ) झ्ंदुलि में घारत किय जाते बाला भामुबश (पअंगृठो) 

(क) झामूऋ--आस्बेद में केवल एक बार उल्लिलित है।' इस आभूषण को 
स्वरूप स्पष्ट नहीं है । भैल्डनर का विज्ञार है कि ऋष्वेद में केवल एक आर अँनगे 
वाले इस शब्द का बंथ॑ एक आभूषण है। रॉय इसे क्रियाविशेषण मानते हैं । 
लुड़विग और ओोल्डनवर्ग ने भी यहूँ ग्रहण किया है ।* 

(ख) हिरिण्यपाटि--ऋण्वेद की दो ऋचाओं में सविता देव को 'हिरण्यपासि कहा 
गया है। इसका अर्थ है पात्ति (हाथ) में स्वर्ण धारण करने वाला । स्पष्ट रूप 
से हिरण्यपाशि का अब अपृठी नही किया गया है। डॉ० राय गोविन्द बर्द्र ने 
इसे अुठी का स्वरूप स्वीकार किया है ।" 

(ए) कटि पर धाररा किये जाने बाले आामूषरा 

(क) स्पोचती---ऋण्जेइ के विवाह-सुक्‍त में एक बार स्योलगी' पद आग 
है । साथण ने इसका अर्थ 'दासी' किया है' किन्तु वेदिक कोश के अनुसार प्रस्तुत 
ऋचा मे प्रयुकत योथनी दाढ” किसी आमुषण विशेष का दयोतक है, जिसे स्त्तियाँ 
पहुनती थी । 

(छ) रबाता-- रशना शढ ऋग्वेद में अनेकश- प्रयुक्त हुआ है,' किन्तु इसका 

थे करवनी न होकर रज्जु जात होता है। प्रथम मण्डल को एक ऋतषा'' मे 
१ असे व मत खादयों वो वलसु कमा उपशिश्रिवाणा । ऋष्वद ७५६ १९३ 
२ बही ९ऐ।?६८१३ ५४-।२ 
३ बही ५५४ १ 
४ सहला में उपक्तानों ददाव आवबूकमर्यों वपुषे वाचत्‌ । भही ५॥३३॥६ 
५ वैदिक इण्डेक्स भाग १, ४० #८ 
६ हिरप्यपाणिदरुतपे सवितारसुपह वये । स चैता देवता पदम्‌ | ऋग्वेद ११२२।५ 
हिरष्थपाणि सविता. । वहीँ १)३८६ 
७ डॉ० राय गोविन्द चन्द्र ब्रेशिक थुग के भारतीय ह्ासयूथतस, पू० २८ 
& रैम्यासी स्मुंदेवी ताराससी न्योंचनी । ऋरवेंद १०८४।६ 
€ द्षष्टआ प्रस्तुत ऋक्षा पर सम्पणकृत भाष्य । 
१० ऋातब १११६३ २, ५, ४3१।९, ६।५७।१, रे।रणा५, १०११थर१४, १०३१७६७ 
११ बहौँ १।६२।८ 


शैक्व' ऋष्वेद में सौकिक सामग्री 


'कीबेंस्या रखना लखात को नहीं अपितु लगाम के शीषंबध्य को उहिष्ट करता है 
१%6 विभिन्‍्ल स्वलों पर यह शब्द विभिनत अर्थो को यथा चर्स रक्जू कल्गा, सस्चन 
!. आदि का बरचरू प्रतीत होता! है, कदाचित्‌ रशेता का करधती अर्थ पंरवर्ती काल 

में विकसित हुआ होगा। 

हे) पेरों के स्ायुवर 

हर हाथ के आभुषणों मे क्लञावि का उल्लेख क्रिया गया है जिसका प्रयोग 

'पत्सु” अर्थात्‌ पैर के साथ भी किया गया है। यह भी पृथलिरदिप्ट हैं कि खादिँ 

का आकार सम्मयत कड़ जसा रहा होगा। पंचम मण्डल' में मरुदगरों के लिखे 

'पत्यु खादपों कहुकर पर के कड़े का हो संकेत किया गया है। 

एक ऋचः' मे श्रुष/ खादि के विशेषण रूप मे प्रयुक्त हुआ है । वस्तुत मह 
सन्म्धि आशय बाला शब्द है। सक्उमूलर मे इसका क्षर्थ 'मोटा कड़ा” किया है ।* 
इससे यह अनुमान होता है कि यह पैर का मोटा कड़ा होगा । 

इस प्रकार आशएयण ससब"्ती सम्पूण ऋग्वैदिक सामंद्री एकत्रित करने के 
उपरान्त यह तिष्कृ्ष निकलता है कि ऋग्वादक आय प्राय स्वण निर्मित आभूषण 
पहनसे थे जो स्थ्रियाँ और पुरुषो दोनो के उपयोग का साधन ये ॥ आश्रूषणों के जो 
जा नाम प्राप्त हुए ऋग्वेद म उनका स्वरृप बिल्कुल स्पष्ट तहीं है केवल अनु 
मानत उनके स्वरूप की कल्पता को जा सकती है । 

८ केश सक्जा 

आभूषण मानव की बाह्मस। दय सामग्रा का प्रतिलिधित्व करते है। आज 
आशभूषणों का प्रयाग शिस त वर्ग में शर्न शर्न कम हो रहा है, किन्तु इतका प्रचलन 
प्राचीन समय मे अधिक था। ऋग्वदिक समाज भी प्राप्य साधनों से अपने सौत्दय 
को भप्रसाधित ढग से वधित करने से पीछ महीं है। हमे उनके असाध्य की पर्याप्त 
रुचि केश-सज्जा में दिखाई देती है। ऋग्वेद के अध्ययम से तस्कालीन केशरचना 
की पद्धति का परिचय मिलता है। उस समय पृश्ष और रित्षियाँ दोतों अपने बालों 
को सजाने के प्रमी थे। पुरुष केश रचना मे चतुर थे । स्त्ियाँ पुरुषो से अधिक 
दक्ष थी यहों कारण है कि वे अपन केशा को विविध रीतियों से सजाती भी । 

केश भलीभांति सवारे हुए हाते ये ।* इसमे केश सवारकर ठीक से बाघ हुए 
तैजस्वी 5 क्‍्यवा बाली सूर्या साविश्री का उल्लेख है । अ यत्र तेल लगे हुए' और 


१ असेषु व हृष्टय पत्सु खादयो वक्ष सुरुबमा मश्तों रथे शुभ । 


कऋर्मेद ५१४११ 
९ अस्तार इषू दघ्चिरे गभस्त्योरनन्तशुष्मा चुष खमदयों नर । बहो, १४६४)१० 
३ वेदिक इच्डश्स भाग २ पृ० २०५ 
४ जोषद यदीअसुया सचध्ये विषितस्तुका रोदसी हमणा । आग्वेद १(१६७४४ 
४ चतुष्कर्दा युवति धुपेशा घृतश्तीका बयुनानि वस्ते । बही, १०॥१६४३३ 


पु कऋर्लेंदिक देद-शुदा.एवं प्र्ाधन खाती)... (है 


रतन (का बजेद स्तर है 
५; कुच नम ज कि 
[स) फपई--बैदिक जन गा है पद के कप व करते ये, 
संभवत: कप़ई' जटावसय के प्रभात कोई रचता“ शेष रही द्ोगी। इसके सिंये 
ऋग्वेद से 'कपद और 'कपदिम्‌" दो शब्दों का आयोग मिलते! है। वैदिक 
में 'ऋषरई का अर्थ मेशी' और 'कपदेन्‌' का अर्भ्र वेशी भारण करेगे मास सिंयां 
गया हैं। दशम मण्डल में बच्चू को चतुष्कपद धारण करते हुए प्रवॉत किया गया 
है--- चतुष्कपर्दा सुबति सुपेशा" इससे प्रतीत होता है कि युवर्तियाँ केशपरास को 
चार प्रकार की वेणी चनाकर सजाया करतौ थीं । पुरुष भी अपने बरसों की इसी 
विधि से सयत करते थे । प्रथम मण्डल प्रे दो स्थानों पर राद्र के लिंगे कर्मोर्र! 
शब्द का प्रयोग किया गया है ।' अयत पुषतु को भी इसी केश-सज्जा से मंडित 
कहा गया है। सायण ने 'कृपद का अर्थ जटाओं का एक विशेष बंधा हुआए रूप 
अर्थात्‌ जूडा' किया है ।“ वसिष्ठ कुस के ब्यक्षि दाहिनी ओर जूढ़ा बॉघ॑ने के 
कारण दक्षिरतस्कपर्दा ' कहे गये हैं ।' प्रिफिय ने कपद का अर्थ बालों की गाठ़ 
(हियर नाट) प्रा (70४ किया है ।' उनके अनुसार भी वर्सिंठ कुल के 
व्यकित दाहिनी ओर केशों की माठ लगाकर केशों को एक विशिष्ट कप प्रदान 
करने से बक्षिशस्कपर्दा ' कहे गये हैं । 
(आ) झोपश--यह केशपाश की सरचना का एक अन्य नाम है। बस्तुस 
स्त्रियाँ ओपश धारण करती थो । यह सदिग्ध॒ आक्षय का शब्द हैं, जो ऋग्वेव' 


१ तमग्रुव केशिनी सं हि रेसिर उध्बस्तिस्थुमंझ वीं प्रायत्रे पुत । 
ऋग्वेए ११४०८ 








२ बह़ी १०।१०२।८ 
३ ब्रहोाँ १११४१ १॥१११४॥५, ६।५५४॥२ ७।८३ै।८ ६।६७॥१॥ै 
४ वेदिक कोश सूथकात द्र॒ष्टध्य यथास्यान 'बारुया। 
५४ ऋग्वेद १०११४।३ 
६ इमा हद्ाय तबसे क्पादते क्षयद्वीराम प्र भरामहे मती । बही १११४१ 
दियो वराहुमरुष कपदिन त्वेष रूप नमसा नि हू वयामहे | बही, १।११४॥५ 
७ रथीतम कपविनमीशान य्घसों महू' । राय सस्रायसीसहे | बहौ, ६।५४।२ 
अय सोम ऋषदिने घृत ते पवले मधु । भा भक्षत्‌ कस्यासु म । बही €।६७११ 
८ द्प्टव्य प्रस्तुत ऋचाओं प्र सायर्ण भाष्य । 
६ रित्र उल्बों मा दृक्षि गत स्‍्कादों जिपजिल्वासों अभि हि प्रमदु । ऋणणेंद ७४३३ १ 
१० द्रष्टव्य अस्तुत ऋचा पर प्रिफियकृत भ्ाष्य । 
२१ ऋग्वेद ११६१७९४४६ ४!४॥५, ६०११, १०४४४ 


२१० ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


और प्रयजवेद' में भी पाया जाता है। इसका अंथ सम्भवत वेणी है जिसे 
विशेषत रिकियाँ ही अपने के श-माज॑न मे प्रयोग करती थी। सायण ते इसका अथ 
स्‍त्री व्यक्जन' किया है किन्तु कतिपय ऋचाओं से यह ज्ञात होता है कि पहले 
पुरुष भी इसका प्रयोग करते थे ।' त्सिमर यहू अनुमात करते है कि वैदिक काल 
प्रेबानो की कृत्रिम वेणी पहती जाती थो। गैल्डनर का विचार है कि इसका 
मौलिक आश्षय श्टूग' है और जब यह शब्द हृ्र के लिये प्रयुक्त हुआ है तब 
इसका अथ मुकुट है । 

प्रथम सण्डल की एक ऋचा” में आकाश की तुलना श्रोपश से को गई है 
जिससे यहू अनुमान लगाया जाता है कि जब केशों को एक गौलाकार रूप में 
लपेट लिया जात” था और ऊपर एक गाठ लग दी जाती थी तब यह केश रचना 
झोपश' कटटलाती थी। 

केशों के दो आय विशेषणों पृथुष्टक' (चौडी प्रवेणी वाला) ओर विधित 
हट क ' (होली प्रवेणी वाला) से यहाँ प्रवेणी का सकेत है अथवा ओऔपश की ओर 
सकेत किया गया है यह बात ठीक ठीक कह पाना बड़ा कठिन है। 
(१) दा्ी-पू छ रखने तथा सन रखते को प्रथा 

ऋचरश्द में इभञु शब्द' दाढ़ी मूछ के लिये साधारणत प्रयोग में आया है । 
अप्टम मण्डल" में शत्रुओं को दाही मूछ से युक्त वणित किया गया है और इंद्र 
देव को उन दाढ़ी मूछो वाले शत्रुओ में घुसकर युद्ध करने मे सक्षम बताया गया 
है । 

इसभ्‌ के कटवाने का उल्लेख भी जाया है | दाढ़ी बनाने वाले को बच्त' 
कहा जाता था। दशम मण्डल' मे नाई को दाढ़ी साफ करते हुए वर्णित किया 
गया है । दाढ़ी बनाने के लिये क्षुर शब्द का प्रयोग मिलता है। क्र शद 
ऋण्वद में तीन बार भाया है।' प्रथम मण्डल'' में यह धार अधथ मे प्रयोग किया 


१ अयंबेद ६॥१३६८१ २ ६।३॥८ 
२ ऋग्वेद ११७३॥६ ८११४।५ 
२३ बविक इण्डेक्स साग १, पू० १२४।१२५ 
४ से विव्य इड्रो वजन ने भूमा भति स्वधावाँ भोपशमिज द्ाम्‌ । 
ऋण्वेद १११७३।६ 
५ बही १०।८६।८ 
६ वही १।१६७।५ 
७ वही २१११७ ८५३३॥६, १०॥२३॥१ ४ १०२६३ १०।१४२।४ 
८ यो धृषितों योधबुतो यो अस्ति ध्मश्रुषु श्वित । बही ८॥३३।६ 
६ यदा ते बातो अनुवाति शोविवप्तेव श्मश्नथपसि प्र भूम | चही १०।१४२।४ 
१० बही १।१६६।१० १०२५६ ॥८।४।१६ 
११ अनेष्वेता पत्रिषु क्षुरा अध्िवयों न पक्षान्‌ व्यनु श्रियों घिरे । कही ११६६।१० 


ऋण्वेदिक देष-चुष्ठा एवं अाप्नू-श्रामग्र | श्११ 


गया है । ह्रॉपकिम्स ने यहाँ छुर का अर्थ उस्तरी (ब्लेड) किया हैं। शक" अस्य 
ऋतचा' में 'कुर! शब्द “छुरा” बंधे में आया है जहाँ एक दंस्‍्गोश्व के कर निगल 
जाने का उल्लेख है | सायण ने हसेका जथे 'पंजेवार्ला” किया हैं। तृतीय, स्थल" 
पर सात पर छुरे की तेज करने का उल्लेख हैं। इंससे यह अनुभाग होता है कि 
ऋग्वेदिक आय हजामत बनाते कौ कला को भी भलीमाति जानते थे। अथववेद 
में तो इसका छूरा! अर्थ स्पष्ट है, जिससे यह प्रामाणित हो जांतां है कि ब्रैंदिक 
काल में दाढ़ी बनाने का स्पष्ट उल्लेख हैं। 
€ सुमस्धित वब्य 

मब् क्षार्यों के अंतिम प्रसाधन पदार्थ सुग्रन्ध्रित द्वव्यों का उल्लेख किया 
जायेगा । अनेक प्रमाणों द्वारा यह विदित होता है कि तत्कालीन समाज भे भीभी 
एवं माद्रक सुर्गा ध वाले द्रव्य पदार्थों का प्रयोग होता था। हितौय मण्डल" में 
अश्विनी कुमार की तुलना सुगन्धित द्रथ्यों से सुवासित दी सुस्दरियों से की गई 
है। ऋग्वेद में मादक सुगधि से युबत बन साभ्राज्ञी अरण्यानी को प्रशंसा की गई 
है । एक भय प्रसग से ज्ञात होता है कि उस समय अन्त्येष्टि पर जाने वाली 
स्त्रियाँ अपने श )र पर सुगगाध्ित परार्थ का प्रयोग किया करती थीं। सम्भवत 
चार प्रकार के “यक्ति इन पदार्थों का उपयोग किया करते थे। थे विवाहु योग्य 
क थायें पुरुषों को आकर्षित करने वाली स्त्रियाँ वीरांगनायें और अ्येष्टि आदि 
विशिष्ट अवसरो पर सम्मिलित होने वाली प्रसाधित महिलायें हैं। 

इस प्रकार हम आर्यों के वस्व-परिधान अलकरण और केश-सज्जा विषयक 
विवरणों के आधार पर इस निष्कष पर पहुंचते हैंकि ऋःवैदिक समाज जहाँ 
दाशनिकता के क्षत्र में सफलतापृथक उच्छतम सोपान पर अधिरुढ़ था वही 
लोकिक विषयों के प्रति शी उसकी रुख कम नही थी । तत्कालीत सभ्य और सफल 
समाज का सास्कृतिक पक्ष भी यथासामथय अपनी बौठिक प्रतिभा और कलारमक 
रुचि का स्पष्ट प्रकाशन करने में सब समर्थ रहा है । 


१ वैदिक कोश, सूर्यकान्त क्षुर शब्द की परादटिप्पणी में उद्धृत । 

२ शश कर प्रत्यअ्य जगारादि शोगेन व्यभेदभारात्‌ । ऋष्येब ह०।२८।६ 
३ बंधिक इच्डक्स, भाग है, पु० २०१-२१० 

४ व्रष्टआ, ऋषग्णेद १०।२५३९ पर हायण भाष्य । 

५ त्वे तम्म सुभेदमुस्थिय बसु य त्व हिनोशि सत्मंम्‌ । ऋग्वेद <।४।१६ 

६: वही 3९९३२ 

७ आश्जभगन्ध्रि सुर्रक्ष कह अन्तामकुपीबलाम 4 बढ़ी, १०३१४६४६ 

८ बही, १०१८।७ 


८ ऋग्वेद में जादू, राक्षत और पिशज्ञात् तथा रोग 
ओर उनकी चिकित्सा 
ऋष्येद में जादू 


यह उत्कट बिबाद का विषय है कि ऋग्वेद से जादू है या नहीं। शोध 
कर्शाओं ने यद्यपि इसमें कुछ आजाओं को जादु-मत कहा है परन्तु सर्वसम्मति इससे 
वितात भिन्‍त है । वस्तुत जाडू क्या है, यह जान लेना आवश्यक हो जाता है । 

सम्भवत आहदू बह कला है जो घटनाक्रम का प्रकृति ज्थवा आत्माओं के 
रहस्यमय सियल्त्रण से प्रभावित करती है। वे प्रभाव जिनके विधय मे किसी प्रकार 
के तक न किये जा सक और वे चामत्कारिक प्रभाव जो आश्चयजनतक परिणाम 
उत्पल्त करते हैं जादू कहलाते हैं। रहस्यात्मक एवं चामत्कारिक कृत्य ईश्वरीय 
शक्षिति का भी परिणाम हो सकते हैं जो भक्तो की प्रवर एव सफल प्रायनाओ के 
हारा सम्भाजित किये जा सकते है। किन्तु दवी चमत्कार और जादू दोनों पर्याय 
नही हैं भिन्न भिन है । वस्तुत जादू वह है जिसमे किसी भी असामधिक रोग 
दुर्शाप्य अथवा अस्थाभाविक घटनाक्रम के प्रति जादूगर अथवा प्रार्थयिता का पूण 
निमंत्रण होता है । परन्तु बहुत से आश्चयं देवी देवताओं की सफल आराधना का 
परिणाम स्वीकार किये जा सकते हैं जसे कि ऋग्वेब मे पाया गया है। इस प्रकार 
अश्वय गनक कर्मों वी उत्पत्ति से दो श्रणियाँ स्वीकार की जा सकती है। एक 
तो जादू से प्रभावित असम्भादित घटनाय और द्वितीय देवी देवताओं की प्राथना के 
फलस्वरूप प्राप्त आश्व यजनक परिणास । ऋग्वद भे अधिकाशत हमे प्राथनायें ही 
दुष्टिगत होती है जिनमे असम्भाव्य भाश्चर्योत्पादक क्ृत्यो के लिय उस अलौकिक 
शक्ति से प्राथता की गई हैं। ऋग्शेब के अध्ययन से शात होता है कि उसमे जो 
जादू मत्रो की सारणी मे रखे जाते हैं वस्तुत्त वे द्वितीय श्रेणी मे ही हैं। ऋग्गेद 
में बहुत से रहस्पथात्मक एवं आश्चर्योत्पादक मत्र पाये गये हैं जिहे जादुई दृष्टि 
से बणित करना कठिन है | 

इंद्र वरुण अग्ति और मित्र सदृश देवता ऋग्वेद से अनेकश आश्चयपूण 
कार्यों के कत्तरूप मे सामने आये हैं जो रहस्यपूण शवितयों के नियन्ता कहे गये 
है। प्रकृति की इस रहस्यात्मक दक्ति को नामत वर्थित नहीं किया जा सकता 
क्योकि एक ऋचा अथवा सूक्‍त में वणित एक शब्द प्रथमत जिस आदाय का बोध 
कराता है दूसरी ऋशथा उसी शब्द के विपरीत अथ की बाचक ही जाती है । 

नीजे ईश्वरीय शक्ति और जिस शकित द्वारा ईश्वर के आश्यर्रोत्पादक कार्यों 
का बाघ होता है एसे शब्दों का उल्लेख किया गया है । 
(झा) भाश्चर्यपूर्ण शक्ति के बाजक शबद 


(१) माया का झथ -- यह शब्द ईश्वरीय शब्ित का बोधक है ऋग्वेश् मे ऐसे 
सादय मिलते हैं किन्तु बुरे अंथों से यह भूत पिशाच भौर 'राखस से सस्दद्ध है। 


ऋण्द मे जादू श्है३ 


मैक्डॉमल ने जिखा हैं'--'माया' अश्रीजी शब्द फापड' के लगभय समायात्वर ही है, 
जिसका अर्थ है जाबू अथव। 'युझ शक्ति! | एक ओर इसका अर्थ 'कोशलपुण 
कला! है तो हूंसरी ओर कपटपूणे काय (72८00 ४६८॥ का) है| 

केवल एक शब्द है---'भाधिती ' जिसका प्रयोग रहस्यास्मक शक्ति के लिये 
किया गया है। सायण ते इसका अर्थ श्रल्लाकती सती किया है किन्तु श्री बी० 
ए० परब ते इसका अथ रहस्यात्मक प्रश्नाव अथवा शक्ति! किया है ।' 

ऋग्वद मे माया शब्त का प्रथीग विविध रूपो मे हुआ है--साया, साथा: 
सर्यां साथया, सायाति । 

(१) घिविध देवों को सामा का प्रभाव 

(हा) मित्र और वरुण--तृतीय मण्डल मे मित्र और वरुण की महिमा का 
गान किया गया है। इसे मही साथा' से निर्दिष्ट किया गया है। सूय प्रथमत 
उषा को भेजता है और तब स्व प्रगट होता है। उषा काल भे जो रमणीय 
प्रकाश फैलता है बह सब मित्र वरुण की सहिमा (महोमाया) है ।* जअन्यत्र' भी 
मित्र वरुण की सामध्य (माया) को दुलोक में आश्रित कहा गया है । 

एक सं ल पर भिन्र और वछण फो असुर की माया दाश जल बरसाते हुए 
प्रदर्शित किया गया है ।' अ यत्र भी यही प्रसय द्रष्टव्य है ।* 

(श्रा) धरुण--वरुण की रहस्पात्मक शक्ति को माया कहा गया है। पचम 
मण्डल को एक ऋतचा' में इसे अहो्ताया' और द्वितीष' मे साथा सही रूप मे 
+स्तुत किया गया है कि तु दोनो ऋचाआ मे इसका अथ एक ही है। दोनों 
ऋचाओ में ईश्व तथ आश्चर्योत्पादक कृत्यो का वणान किया गया है। प्रथम मे 
कहा गया है-- वरुण ने अतरिक्ष मे हो रहकर सूयरूपी मानदण्ड से इस प्रृथ्वी को 
१ डा बी०ए परबव दी भिरेकुल्स एण्ड मिस्टृरियस इन वदिक लिटरेचर, 

पृ० ६२ पर उद्धत । 
९ आमेयस्य रजसो यदश्न आँ अपो वणानावितनोति मायिती । ऋग्वद ५।४८।१ | 
३ बी० ए० परव दी भमिरेकुलस्स एण्श मिस्टोरियस इन वदिक लिटरेअर, 
_६5४२। 
४ ऋतस्थ बुध्न उपसामिषण्यन्‌ वषा मही रोदसी आ विवेश । 
मही मित्रस्य बर्णस्य माया चद्गेव भ।नु वि दे पुरुता । ऋग्वेद ३।६१॥७। 
५ माया वा मिश्राबरुणा दिवि श्रिता । वही ५।६३॥४ । 
६ सन्नाजा उद्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावदणा विचषणी । बही ५।६३॥३ 
जलित्र भिरज्ञ रुप तिष्ठयो रव दा वषयथो असुरस्य मायया। 
७ यही ५१६२॥७ ॥ 
८ बहा ५॥६३।५। 
६ बही ५६३।६ । 
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माप लिया + उम्त अकणदाता प्रसिद्ध तरुण की यह शक्ति (सामध्य) प्रशसनीय 
है । झावामी ऋचा में भी वरुण की माया को अपरिमेय कहा गया है। उनकी 
साया से उतनी सारी नदियाँ निरन्तर सभुव्र से गिरती हैं फिर भी एक समुद्र को 
मही भर पाती ।' भाया द्वारा अयज्ञ मी ईश्वर के अय आश्चर्या दइत कर दन 
याले कार्यों का उल्लेख ऋग्वब मे प्राप्त होता है ।' 

(इ) इचख्र--.इठ्ठ की सायारूपा शक्ति की अनेक स्थलों पर बर्चा की गइ् 
है * हद ने माया द्वारा कपटी शत्र्‌ का वध किया ।* उहोने माया द्वारा हिलने 
बाले पवतो को स्थिर किया जलो के प्रवाह रूप कम को दौचे को ओर प्रवाहित 
किया सबको धारण करने वाली पृथिवी को धारण किया और थौ को नीचे 
गिरते से रोका ।' ऋक ० ३॥५३।८ ६।४७।१८ में कहा गया है कि इंद्र अपनी 
मायाशक्ति के कारण अपने शरीर को अनेक रूपो मे प्रकट करता है और एक ही 
क्षण में तीनो लोको मे व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार इद्र के अदभत कार्पो से 
यह प्रदर्शित होता है कि उनकी माया रूपा शक्ति रहस्यात्मिकमा और आश्चर्या 
घायिका है । 

(ई) प्रस्नि--विविध ऋचाओ“ में अग्नि की साया का विधान किया गया 
है | अग्नि को होता रूप मे प्रदर्शित किया गया है जो अपनी माण्ण से चतुर सत्र चा 
को घारण करता है ।* अग्नि अपनी माया से सम्पूण लोको को पवित्र करता है) 

(उ) प्रादिश्व--आदित्यो की प्राया और बन्धन द्राह करने वाले शत्र झो पर 
फैने हुए है।' 
हमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्थ मही साया वरणश्य प्र वोचम । 
मानेनेव तस्थिवाँ अतरिक्ष वियो ममे पृथिवी सूर्येण । रहो ५८५ ५। 
इमामू नु कवितमस्य माया ह्व ) दवस्य नकिरा द्धय । 
एक यहुंद्वा न पृणस्वेतीरासिज्च ती वन्य समुद्रम्‌ू | ऋग्वब ५॥ ५॥६। 
वही ८।४१॥३ ९।॥७३॥६ । 

४ बही १।८०॥७ २।१७७५ ३॥४३ ८ ४३०१३ २१ ६॥२२।  ६।४७| १८ 
१०।५४।२। 
५ यद्धत्य मार्थिन म्ग तमु त्व माययावधीरच ननु स्वराज्यस । वही १॥८०१७ । 
६ स प्राचीन'न पवतान दे हटोजसा धराचौनमकृणोदपामप । 
अधारयत्‌ पृथिवी विव्वधायसमस्तम्ना-मायया द्यामवस्लस | वहाँ २१७५ | 
७ वही ११४४१ ११६ ३ ३२७।७ ।११०। 
८ एति प्र होता व्रतमस्य मायपोध्याल्यान शुलिपेशल घियम । 
अधि स्रूव अमते दक्षणावतों या अस्य धाम प्रथम हु निसते | वही ११४४ १ 
पुनाति धीरो भवनानि मायया | बहौ १।१६०॥३ | 
१० ये वो मात्रा अभिव्रड़े घजत्ना पाशाआित्यारिपके विचुत्ता । बही ।२७१६ 
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अन्यत्ष भी इसी शक्तित का वर्णन प्राप्त होता है ।" 

(क) झ्रस्ष देश---अस्य देवों की मायर का भी कथव किया गया है। 

उपयु क्त सम्पूर्ण उद्धरण देवों की माया के विषय में थे किस्तु साथा शब्द 
का प्रयोग ईश्वर के शत्रु ओ की शक्ति के रूप में भो हुआ है। इनमे माया! 
शब्द का प्रयोग दुराशवी दस्युओ द्वारा वशीकरण और दासवों के कपटपूर्ण प्रयोगों 
के लिए हुआ है । राक्षसो व राक्षसियों की दुष्ट प्रवतियों का भी मायबा' शब्द से 
ज्ञान होता है। इद्ध और विष्णु राक्षत्ती माया का सहार करते हैं ।" 

विविध स्थलों अर आये"मसाथा शब्द का अर्थ सायण ते अपने भाष्य मे भिस्त 
भिन किया है जैते मिलस्थ वरुखसत्थ साया प्रभारूवा/ सती भायधा प्रशया, 
मायया स्वकोयया दाकत्या' साथया कप्रजा प्रतया वा. सायवा कर्मविवयाभिज्ञा 
नेन'' मायया त्रिगुरारिमिकया'' साथामि हत्प्रतिकूलकपटविशेष '' मायासि जयो 
पापज्ञाने ' सायासि वचनाभि बुद्धिविशेष आदि | इस प्रकार सायण ने साया 
को प्रज्ञा प्रभा रूपा स्वकीया शक्ति त्रिगुणात्मिका आदि कपो मे स्वीकार किया 
है । उनके मत्रातुसार साया प्रभा रूपा अथवा दीप्तिसती है किन्तु भाष्यकार का यह 
मत शब्द के मूल अय को समझने मे पूण सहायक सिद्ध नहीं होता है। ऋक० 

५।८४।५ के भाष्य में सायण ने लिखा है-- मायां प्रज्ञा । केवा मायेति सोख्यते । 

यो बरुणों “तरिक्ष तल्यिवान तिष्ठम्मानेनेव वडेनेव सूर्येरस पृुणथियों भ्रंतरिक्ष विममे 

१ बही १० ८४।१८॥ 

२ ऋणेद ६।४८१ १०।५३२।६ १०३४६६।६। 

३ वही १३२४ ह१॥११७॥३ २॥११११० ६।२०॥१३, ५॥२।६ #।३१।७ 
४।४०।६ ५ ६॥१८।६ ६॥२०॥४ ६।२२१६ ६॥४४॥२२ ६४॥४५।॥६ ७॥६८५।४ 
७।६९६।४ ८।डे१।५ १०१७३।५ १०१६९॥१२ १०।१११।६। 
बही ७।१०४५२४ ८।२३२११५। 
बही ७॥६८।५ ७।९९॥४ 
बहीो ३।६११७ पर सायण भाज्य । 
बही २।१७॥५ ४॥३०।१२ पर सायण भाष्म । 
बही ४॥३०११३ पर स्ायण भाष्य । 
€ बही ६७३।५ पर सायण माष्य । 

१० लही ३।२७॥७ पर सायण भाष्य । 
११ बही १०।१७७।१ पर सायण धाष्य | 
१२ को !। १।७। 

१३ बहाँ १।५१।५। 

है४ बही १०११४७।२१ 
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पछिनत्ति तस्येष। माया । इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुत सायण भी भाया से 
तात्पप शर्क्षति ही ग्रहण करते हैं। ऋग्शेद में माया को धारण करने वालों के 
लिएे साथावत' सायावित्‌! और 'सायिन' शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है । 

एक स्थल पर दस्यु के लिये सायावान शब्द आया है । सायण ने इसका 
अथ कपटवान ढहिया है। साथाबिन' शब्द देवों) और राक्षसो" दोनों के लिए 
व्यवहृत है । 

माथी विविध रूपों मे यथा--साबिन॑ सायो, माथिन साथिता आयिनां 
भादि आया है | इंद्र और वरुण' दोनों को साथी कहा गया है । एक ऋचा से 
इन्द्र को वरुण के समान मायी कहा गया है--वरुणसिव मसायिन/। सायण ने 
इसका अथ किया है-- मा्यिन प्रज्ञावन्त इसी प्रकार अनेक स्थलों पर इस शब्द 
का प्रयोग मिलता है ।* 

मापिन देवों के अतिरिक्त देव शत्रुओ के लिए भी प्रयुक्त हुआ है | यह 
नमुत्रि' सुसना' अहि" और वत्र" आदि दुष्टो के लिए प्रयोग में आया है। 
ऋक० ३।५४६। १ में सायण ने माय्रिन का अथ कपटबुध्युपेता प्रसुरा' क्या 
है । 

(ख) इसस दप्तमा दल्न दश्षिष्ट दस्स आदि। 

(१) दसस--इसका तापय है-एक आइचयजतक काय एक चमत्कार। 

इस शब्द का प्रयोग विविध देवा के लिये हुआ है । इ'द्र के अद्भुत कर्मो के लिये 


ऋग्वेद ५।८४५।५ पर द्रष्टाय सायण भाष्य । 
नि मायावान ब्रह्मा दस्युरत । ऋग्वेद ४॥१६।६ | 

वही १०२४४ €९॥८३॥३। 

बही २॥११।६। 

बही १०।१४७।५। 

७।२८५४ १०१६६॥१० | 

वही, ६।४८।१४ | 

द्रष्टय ऋूक ० ७]४८)१४ पर सायण भाष्य । 

ऋग्वेद ५॥५८०।१ १।६४।७ ३॥३५८॥७ ६ ६।६३॥४५ ७।६5२१३  १।१४६।४ 

१०१५।३ | 

१० बही १॥५३।७ | 

११ बहो १।॥५६।३। 

१२ वही २११॥५ ५३०६ | 

१३ वही १०।१४७॥२। 

१४ बही ३।५६।१ पर सायण भाष्य | 
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दसल्‌' शब्द व्यवहृुत हुआ हैं ।' सायण ने इसका इंखसाकर्म शा यह अर्स किया 
है ।' 'दंसल' अस्नि' और. अफिवनी' देवो के अद्भूत कम का भी अदशत करता 


है। अश्मिती देवो के कार्यों के भुषशंन हेतु शब्द के बहुवच्नन पर्शांसि रूप का 
प्रवोग मिलता है ।" 


प्रस्तुत शब्द सोमदेव की चम॑त्कृति का भी बोधक है ।" 

'दसोमि दर्द रूप भी देवों के कार्यों का प्रतिपादत करंता है । सायण ने 
इसका अर्थ किया है--' बंसोधि' क्रात्मीये” मेवज्यरूपे कर्सप्नि । इसी प्रकार 
इसना और 'दंसनाति' भी कम्रेविशेष को प्रस्तुत करने में बहुत से स्थलो पर 

२: हर है । 'दसनाभ्य * जौर 'बसते' दाब्द रूप बैश्वासर और मध्तों के 
भा थे 

(२) बंसनावान्‌ू--सायण ने इस शब्द का अर्थ 'कर्मबान' किया है| बस्तुत 
इसका अर्थ है--'आश्चयपूण कर्मो को करने वाला ।' इन्द्र के लिए इसका प्रयोग 
पाप्त होता है ।'! 

आगे ऐसे शब्दों का विवेखन है जो देवो के चमत्कारधूर्ण कार्यों का प्रतिपा 
दन करते है किलु विशेषण रूप मे प्रयोग किये गये हैं। 

(३) दत्त शब्द इसी प्रकार का है। ऋगव द में ४७ बार इसका प्रयोग 
किया गया है। दस्त का प्रयोग चमत्कार करने बाले के लिए भी मिलता है। 
पूषन्‌ के लिए यह व्यवहार मे काया है ।'' सायण ने इसका अथ किया है--दर रो 2 
यहा ज यु पक्षयकारिन्‌ पूषन । अय देवों के लिए भी इसका प्रयोग प्राप्त होता 

। 


(४) दलिष्ठ -- यह एक अन्य विशेषणपद है, जो देवों को शवित का बोध 


ऋग्वेद १।६२।६ ६।१७॥७ पर सायण भाष्य । 

बही, ६।१७।७ । 

बही, १।६९।४ । 

बही, १।११६।१२ । 

बहीँ १।११६+२५ ५।॥७३॥२ ८५॥६।३ । 

बही ६।१०५।१२। 

वही १।/११७॥४ ४ ७३।७। 

«5 वही, १॥९६।२ १8२७ ८।८८।४, १॥११६९६।॥७ १०।४०।९ ३।६।७, ६।४८।४ 
47७।८5 ८।१०१॥२ १।११८६ ५।६६७७ १०११३१॥५ । 

€ बही, ३३:११ । 

१० वही, १/१६६।१३ ! 

११ वही ६।३०११६ ३॥३६॥४ | 

१२ बही, १(४२।४ ६५६।४ । 

१३ बही ६।६९।७ १।२।३ १।३०।१७ आदि | 


धू #ा >थ<ड ७ <७ ७ ७ 


२१८ ऋग्ेद मे लौकिक सामग्री 


कराता है। ऋक ० ११०२२ में यह शब्।| अश्विनी देवों के लिए आध्या है। 
भाष्यकार ने इसका अथ किया है--दसिव्ठा अ्रतिशयकर्ताणों ।' इसी प्रकार 
अय देवो के लिये मी इस पद का व्यवहार किया गया है।' वहां पर कही तो यह 
देवो के रथ का और कही स्वयं उही का विशेषण बनकर आया है | 


(५) वस्म--यह भी विशेषण पद है जो देवों और उनके अस्तुविशेषों की 
विशेषता बताता है ।' इद्ध को एक स्थान पर' दस्मतन कहा गया है, जिसका 
अथ डा० परब के अनुसार सबसे अधिक आश्चयंपूण अथवा सर्वोत्तम चमत्कारकर्सा 
है ।" 

सम्पूण विवरण से स्पष्ट होता है कि माया और इस शब्द के रूपान्तरो 
द्वारा दवो और उनकी शक्ति का ज्ञापन होता है । जहाँ एक ओर ये देवो का बोध 
कराते हैं वही दूसरी ओर भाया और मायिव आदि शब्द दुष्टात्माओ, राक्षसो 
और यातुधानों का भी समान रूप से ज्ञान कराते हैं। दसस आदि दाब्द समूह केवल 
देवपक्ष के लिये ही प्रयोग मे आया है + 

इस प्रकार यह स्पष्टतया विदित है कि साया और मायिन शब्दों का ऋग्वेद 
म बहुधा प्रयोग प्राप्त होता है, किन्तु ऋग्वेद मे जादू है यह कथन श्रमात्मक 
है क्योकि ऋग्वब उच्चस्तदीय कविताओं का संकलन है । इसमे जादू जसी निम्न 
स्तरीय भावना को स्थान प्राप्त नही हुआ है। 

डा० परब ने इस विषय मे विविध विद्वानों के मतो को प्रस्तुत किया है ।' 
कतिपय विद्वान बधा--ओल्‍ल्>नबग, श्रॉंडर और मक्डानल आदि ऋ बब म॑ जादू 
को स्वीकार करते है जिससे जादू और प्रार्थना मे एक सम्बय स्थापित कर दिया 
गया है। उनके अनुसार ऋरशेद पर जादू का प्रश्नाव स्वीकार किया जा सकता 
है कितु यह स्पष्टतया विदित है कि ऋग्थ द उच्चस्तरीय प्राथनाओ से परिपूण 
है । डा० पी एस० देशमुख के अनुसार ऋग्वद जादू के प्रभाव से विहीन है। 

वस्तुत ऋग्यद में दो प्रकार की ऋचायें है--प्रथम उच्चस्तरीय आध्यात्मिक 
ऋचाये जिनमे देबवो की प्रशस्तियाँ हैं और भावपूणा श्रद्धासुमन अपित किये गये 
है तथा दूमरी वे ऋचाये जिनको अपेक्षाइत सिम्न स्तर पर रखा जा सफता है 


१ ऋ बंद १।5२।२ पर सायण भाष्य । 
वही 5। २! १०।१४३।३ । 

रे वही १॥७७।३, ३।३२ ८७४७ १०११४ १४६ १०३१३, १।१७३।॥४ 
६4१॥६ ५॥४६॥३। 

४ सह अत इद्धानाम देव ऊध्बों भुव मनुषे दस्मतम । बहा २।२०।६ । 

४ डा० बी० ए० परब-दी मिरेकु० पृ० ७१। 

६ डा० बी० ए० परब-दी मिरेकु० पु० ७३ ७४॥ 
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जो समातोवको द्वारा जादू टोने के प्रभाव को रखते बाली और बैरियों के वि पल 
में अस्तुत की गयी हैं। प्रथम श्रग्मी की ऋचायें मुख्यत ऋत!ेद में और हवितीय 
पेणी को ऋषायें मुखयत अभ्बंधिद में मिलती हैं। देवों के प्रति अयाध श्रद्धा और 
अते उदार भावना स्तोता की अपने आराध्य के प्रति पत्रित्त और उदार भावना 
का परिश्रय देती हैं। थे अपनी प्रवर प्राथनाओ के प्ताफल्य में अपनी रक्ा अपने 
लिये साधम और यथेष्ट सामग्री प्राप्त करते थे और इन्ही प्रार्थनाओ के परिणाम 
स्वरूप विभिन देयो के आश्चर्यान्वित करने वाले कृत्य सामने आये जिनका आगे 
जिह्तारपूजक वर्णन किया गया है। 

प्रार्थनाओं और जादू टोने की भाषा मे भी नितात अंतर होता है। अधि 
काशत जादू को आजकल भी भारत में मत्र कहा जाता है जिसमे शब्दों का 
निदिचत विधान होता हैं और उनका प्रयोग साँप तथा भयानक जानवरो के जहर 
उतारने आदि म॑ किया जाता है। मज्ो का उच्चारणकर्ता मात्रिक कहलाता है। 
सम त्निक द्वारा मनरोच्चार मे श्रोता शब्दों का कोई अर्थ नहीं लगा पाता और न॑ 
ही उसके कला और भावपक्ष का समालोच्नन कर सकता है। इसके विपरीत 
प्राथना कवियों की कला का निष्कष प्रस्तुत १रती है उसमे कुछ भी गुप्त नहीं 
होता । प्राथयिता की हृदय नि सत उच्च भावनायें अपने आराष्य का आह्वान 
करती हैं और जनसाधारण के मम का स्पर्श करती हैं । 

प्रार्थना में स्‍्तोता की उदारता प्रधान होती है, जबकि जादू टोने में अधि 
कार आज्ञा और बाध्यता की प्रधानता होती है। ऋग्वद मे प्रमुख रूप से प्रथम 
श्रणी की ऋचाय प्राप्त होती है । इससे स्पष्ट होला है कि ऋग्वेद के आइचर्या 
स्वित कर देने वाले काय ईश्वरीय शक्ति से अथया मुनियो की शक्ति से प्रभावित 
है जिनका विभाजन निम्न श्र णियो मे किया यया है-- 

(झा) प्राइलयं पूर। कार्यो का बर्गोकररा -- 

(१) ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अद्भुत चमत्कार 

(२) पुनयु वाकरण और बॉक्नपन का निवारण 

(३) जल और अश्नि से रक्षा 

(४) रोगों एवं विकृतियों की रहस्यात्मक चिकित्सा 

(५) सिश्षित भ्रदूभुत चमत्कार 

(६) ऋषिक्वत अद्भुत काय ॥ 
(२) भह्याण्ड सम्बन्धी ह्द्भुत खमत्कार 

इस ब्रह्माण्ड मे विभिन्‍न देवता विभिन्‍न प्राकृतिक वस्तुविशेषों के अधिपति 
कहे गये है। हम उन्हें देख नहीं सकते । कुछ बस्तुए अथवा विधान ऐसे हैं, जिनके 
वियय में सोचा भी नहीं जा सकता केवल एक मान्यता के आधार पर विश्वास 
करना पढ़ता है कि यह एक प्रकार का आश्चर्य ही तो है। सूर्य चन्द्र, पर्वत 
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नदियाँ, दिन राति स्वर्ग पृथिवी, आकाश और नक्षत्षमण्डल हन सबकी रखता 
आदइचरय्य को जन्म देती है और ऋग्वेद मे इन सबका वर्णन चमत्कारस्वरूप ही 
किया गया है। क्रमश क्रमबद्ध रूप मे इनका वणन लिम्नत किया जा सकता है--- 
(१) पर्त--पौराणिक कथाओं मे पकतों का एक भहृत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 
वैज्ञानिको के अनुसार पहले सवंत्र ज्वालामुखी पवेत थे जो उत्तरफाल मे बुझ्ाये 
गये और आज पर्वतो का रूप घारण किये हुए हैं। ऋणष्येद मे पर्बंतो का एक अन्य 
ही स्वरूप दिखाई देता है जसा कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि पव तो 
के पथ होते थे और वे एक ध्यान से दूसरे स्थान पर उडकर बठ जाते थे। यह 
अवश्यक है कि हम ऋग्वदिक आरयों द्वारा भा पर तथ्यों का अनुशीलन करें। 
एक ऋचा में कहा गया है कि इृद्रदेव ने काँपने वाली पृथिवी को दढ़ 
किया और क्रोधित पवतों को स्थिर किया ।' इद्ध ने पर्वतो के पंख काट दिये 
जिससे उनके उडकर कही भी बठ जाने से होने बाली असुविधा का निवारण हो 
गया। ऋग्वद के साक्ष्यों से इस तथ्य को पुष्टि मिलती है । एक ऋचा में कहा 
गया है कि सरकते हुए पवत भी स्थिर हो गये।' एक स्थल पर कहा है कि भोजन 
के लिये बठ मनुष्य के समान पव॑त भी इद्र की आज्ञा से स्थित होकर बढे हैं ।' 


इस प्रकार विपुल आक्ृति वाले पवतों के पौ्ो को काटकर इंद्र ने आश्चयंजनक 
काय किया | 


(२) चख्रमा, नक्षल्ष रात्रि श्र विधस--चन्द्रमा रात्रि में दीप्तिमान्‌ रहता है 
और नक्षत्र भी देदीप्यमात रहते हैं । घना अंधकार इनके प्रकाश को और भी अधिक 
चमकील। बनाता है और दिवस के आते ही नक्षत्र कहाँ लुप्त हो जाते हैं चद्रमा 
की भाँति कहाँ खो जाते हैं यह आश्चयधायक है | ऋग्वेद से वरुणदेव को इनका 
नियता कहा गया है। ऋग्वदिक आय भी हन प्रश्तो से अभिभूत दिखाई देता है। 
ऋषि कहते हैं-- ये नक्षत्र ऊपर आकाश में उच्च भाग मे रखे गये हैं ये राह्नि के 
समय हो दिखाई देते हैं परन्तु ये दिन में कहां चले जाते हैं? वरुणदेव के नियम 
अटूट हैं। विशेष चमकता हुआ चद्रमा रात्रि मे आता है।' नियमानुसार चलने 
वाला वरुण देव ही बारह महीनों के विषय में जानता है ।' 

वरुण के अतिरिक्त घाता को भी च्द्रमा की रचना करने वालां कहा गया 


१ ये पृथिवी व्यथमायामद्‌ हश पवतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ु | ऋग्व ५ २।१२।२ 
२ वि समना धूमिरप्रथिष्टाईरस्त पवत श्चित्‌ सरिष्यनू । बही २१११॥७। 
हे निपवबंता अद्मसदों सदुस्त्वया दुल्हानिसुक्रतो रजासि | बहौ ६,३०।३ | 
४ अमी य ऋल्षा निहितास उच्च नदत दद्श्ने कुह चिंद दिवेयु । 

अदब्धानि बरुणस्थ ब्रतानि विचाक़शच्च द्रमा नक्तमेति । वही ११२४।१०। 
५ वेद म्रासो घतद्रतो दादश प्रजावद । बेदा य उपजायते । बही ११२५।५। 
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है ।' 
(३) नदियां 

(क्री) अर रत तदियों का धारक है। सभी कर बारण प्रोषण करने वाले 
अदिति के पुश्र॒ वच्रण ते पामी को चारो और से प्रवाहिस किया । इसी वरुण की 
शक्ति से नदियां बहती है । ये बदियाँ कभी थक्ती सहीं। ने ये कभी अपना प्रवाह 
बन्द ऋरती हैं अपितु पक्षी के समान तीक्ता से प्रृध्वी पर घूमती रहती हैं ।' समग्र 
नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं किन्तु फिर भी समुद्र नहीं भरता। ऋणग्वैदिक 
जायों के इस भ्रति कठिन प्रश्न का ऋषि ने सरल-सा उत्तर दे डाला | 'प्रवाहवाली 
पृथ्वी को सीचने बाली नदियाँ अपने जल से एक समुद्र को भी नहीं भर पातीं 
अत्यन्त ज्ञानी वरुणदेव की इस माया को राज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया है ।' 

(भरा) इन्त्र---इन्द्र ते नदियों के बहने के लिए मार्ग बनाया और जलों के 
प्रवाह रूप कम को नीते की ओर प्रवाहित किया ।" नदियाँ कभी इंद्र का कहा 
नहीं टालती ।' 

(ह) सोम--सोमदेव भी जलो से सम्बन्धित है| जलो के प्रवाहुक होने के 
साथ साथ वे वर्षा पर स्वामित्व भी करते हैं ।* 

(ई) रुत्र--रुद्रटेव पृद्चिवी पर नदियों को प्रबाहित करते हैं । इनकी सहायता 
से नदियाँ प्रवाहित होती हुई पृथिवी कौ आच्छादित करती हैं ।* 

(ड) सविता--विस्तृत हार्थों वाला यह तेजस्त्री सविता देव सम्पूण जगत्‌ के 
सुख के लिये उदय होकर अपनी भूजाओं को फलाता है । अत्यन्त पवित्र करने 
वाले ये जल भी इसी सविता देव के नियम मे बहुते हैं ।* 

वस्तुत जलो की रचना ईश्वर ने की है और वे सतस प्रवाहशील हैं । ईश्वर 
सुर्याच् द्रमसी घाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ | ऋग्वेद १०।१६०॥३ ॥ 
प्र सीमादित्यों असजद्‌ विधर्ता ऋत सिघवों वरुणस्थ या त | 
न श्राभ्यन्ति ल वि मुचन्त्येते बयो न पप्तू रघुया परिज्मन जही रारेधाव । 
इसामू नु कव्रितमसस्य माया मही देवस्य तकिरा दध्ष्ष । 
एक यदुदगा न पृणन्त्येनीरासिब्चन्तीरवनय समुद्रम्‌ ५ बही ५८२५६। 
या सुर्यों रश्मिभिराततान याह्य इन्दो अरददू गातु सूमिमु३ वही ७४७४ 
य प्राचीनान पर्वतान द्‌ हृदोजस,उधराधीनमकृणोदप्रामप । बही, २।१७।४५ । 
बहा 3।४७॥३ । 
बहीं ६७४३ | 
प्र रुद्रण ययिना यान्ति सिभवस्तिरों महीम रमति द्रधन्विरे | बही, १०।६२।५॥। 
विश्वस्य हि भुष्टेये देव उच्च प्र बाहवा वृष॒पाणि सिसति । 
अप्यिदस्य ब्रत आ निनृप्रा अब चिद्‌ वातो रमते परिज्मन्‌ । बही, २।३८।२। 


नर. >चछ 


शत 
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की अश्ीकिक हकित इसको नियामक है। ऋग्व दिक आरयो के लिये यह उनके देवो 
का आहकदेबनक कार्य है जिसको सदेव अपने अनुकूल बनाते के लिए स्थास स्थान 
पर प्रा्थनायें ब्राप्त होती हैं:। 

(४) वर्षा--प्रकृति के चमत्कारपूर्श कार्यो को देखकर यक्िस के हुदय मे 
स्वाभाविक जिशासा होती है कि यह क्या है ? कौन इसका कर्ता है ? वर्षा की 
रिमस्लिम रिमक्रिंम ध्वनि को सुतकर म।नव हृदय नत्य करने लगता है और उस 
आश्चर्योत्वादक कम के लिये अज्ञत शवित के प्रति नतमस्तक हो जाता है । ऋग्व 
के आर्यों ने मेघ और वर्षा के विषय मे देवाँ और उनकी अतिमानदीय शक्ति को 
इनका नियता स्वीकार किया है। 

(श्र) बद्श--वरुणदेव थु पृथ्वी और अन्तरिक्ष के हित के लिये मेघ को 
सीचे कौ ओर मुख करके मुक्त कर देता है उस वृष्टि से समस्त भववों का स्वामी 
वरुण जिस तरह धान्य को पुष्ट करता है उसी तरह भूमि को उपजाऊ बनाता 
है ।' इसी प्रकार जब बरुण जल बरसाना चाहता है तभी भूमि विस्तृत अतरिक्ष 
और द्यूलोक को जल से सौंच देता है ।* 

(भरा) सरत्‌--वीर मरुदरगण जल देने वाले और वष्टि को प्ररणा देने बाले 
हैं ।' थे मेघो को प्ररित कर सम्पूर्ण विश्व मे वर्षा करते है। सूखे हुए श्रदेशों मे 
वर्षा कराते हैं । 

(इ) बृहस्पति--बहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे जल की वष्टि करने 
वाले मेघो को प्रेरित करें जिससे वष्टि हो । 

(ई) एज य--पज ये दब की स्तुति में कहा गया है #ि-- है पजे य तू गड 
गडा भर्जेन कर ओर वक्षों मे गभ स्थापित कर तथा जलरूपी रथ से चारो ओर 
भ्रसण कर । जल से पूण धड को नीचे मुखवाला कर तथा उत्तम रीति से खाली 
कर ताकि ऊ थे और नीचे प्रदेश बराबर हो जायें' + 


(उ) सोम--सोम जल वष्टि करते हैं । उनसे भी ऋग्वलिक आरयों ने स्वय 


ह_ नीचीनवार वरुण कब ध प्र ससज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य र जा यव न कष्टिव्य नत्ति भूम | ऋष्ेद ५१८४५॥३ । 
२ उनत्ति भूमि परथिवीमुत दां यदा दुश्धवरुणो वष्डयादित्‌ु | बही ५॥८५।४। 
३ आ वो य तृदवाहासो अद्य वष्टि ये बिएवे मझतो जुर्नात | बही ४॥५८।३ । 
४ बही ५॥५३॥६ | 
४ बहा, शैण[8८।१८। 
६ अभिकन्द स्तनय गर्भभा घा उदवता परि दीया रथेन । 
दाति सु फर्ष विधित न्यव्ल सम,भवम्तृद्तो निषादा । बहो, ५ ७३७ । 


ऋषगेद में आदू श्२३ 


से पूथित्री पर बुर्टि की प्रार्थना की है।' दृष्टि के लिए सोम भमेंच को विदीर्थ 
करते हैँ !* ! 

(ऊ) भ्ग्लि---अस्निदेश अस्तरिक्ष से वर्षा करते हैं।' 

(ए) इस-..एक स्थल पर यजमान के द्वारा दस प्रंगुलियों से पूणित इस 
ने मेष से तीन किरणों द्वारा जल वर्षों की, ऐस। कहा गया है । 

४ सूर्य--लूयें भी एक ईश्वरीय चमत्कार है अनेक देव इस आदसर्य के 


कर्सा हैं 
(प्र) बच्छा - धुलोक में सूर्य को स्थापित किया गया है ।' वरुण ने सूर्य को 


स्वण के भूने के समान तेज में निहित रचा है ।' वदण ने ही हूर्य को अन्तरिक्ष मे 
मार्ग दिया था । 

(प्रा) सित्रावरुख--युरम रूप से भी ये दोनो सूर्य को स्थापित करते हैं ।* 
एक ऋचा में इसका उल्लेख है--'हे मित्रावरुण | तुम दोनो की सामथय शुलोक 
में आश्रित है उसी के कारण सूथ का सुदर शस्त्र रूपी प्रकाश विचचरता है । एक 
स्थल पर कहा है--'जब किरणें सूय को शुलोक में बढ़ाती हैं तब वरुण और मित्र 
अपने अपने कर्मों का अनुसरण करते हैं ।' यह निश्चित स्थान पर सूर्य के अबवों 
फो खोलता है।' 

मित्र वरुण और अयमा--ये तीनों भी सूच के लिये माण देते हैं ।'' 


१ वही ६।६६।३ वष्टि नो अर्ष दिव्यां जिगल्नुभिछावती शगयीं जीरदानुम्‌ । 
ऋष्वेद ६१६७।१७ । 
पवल्व वष्टिमा सु नोआ्पामुभि दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहती रिंप । बही ६।४९।१ 
वर््टि दिव परि जब थुम्न पृथिव्या अधि सहो न सोम पृत्सु धा । बही ६।८।८ 


२ बही ९।१०५।६ १०। 
३ स नो बष्टि दिवस्परि । बही २६५ 
४ का दशभिविवस्वत इद्र फोशमचुच्यवीत्‌ । खेदया जिवता दिव । 


बही ८।७२१८ 
दिवि सूयंमदधात्‌_। ऋग्वेद ५६५२ 
युत्तो राजा बदणशचक्र एत दिवि प्रद्त हिरप्य धाभेकम्र्‌ । वही ७८७।५ 
उरु हि राजा वरुणश्चकारसूर्याय पथामवेतवा उ। बही, १।२४।८ 
रदत्पथों वरुण सूर्याय प्रार्णासि समुद्रिया नदीनाम | बहो ७।८७॥१ 
७ माया वा सित्रावरुणा दिवि श्िता सूर्यों ज्योतिश्वरति चित्रमाथुधम्‌ । 


बही, ५।६२।४ 
ष सूर्यमा धत्थो दियि बिक्षयं रणम्‌ । बही, ५।६३।७ 
£ अनु ब्रत वरुणों यन्ति सि्नो बतु सूर्ये दिव्यारोहयन्ति । बही ४१३।२ 
१० ऋतेन ऋतरपिहिंत ध्रब वा सूयस्थ यत्र विमुचन्टयश्वान्‌ । बहा ५॥६२।१ 
११ यस्‍्मा आदित्य अध्वनों रदस्ति मित्रो अर्यमा वरुण सजोषा ?। बही, ७६०४ 


शी ख>्ट 
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(६) उधा--यह सूर्य अग्नि क्षौर यज्ञ को प्रकंद करती है ।' 

(६) देवताओं ने आकाश में छिपे सूर्य को प्रकाशित किया ।' 

(उ) घाता ने सूय के साथ चन्द्र स्व लोफ पथिवी और अस्तरिक्ष की 
रअना को ।' 

इसी प्रकार अग्य देवता भी इस चमत्कार के कर्ता हैं। इन्द्र सोम * 
ऑस्न,' उधा* आदि बहुत से देवता सूय के उत्पादक और तियन्ता है। 

६ छुलोक पृथिदोलोक और श्राकाश--इतकी सरचना में बेदिक आरशथों के 
बहुविघ विभार हैं। वस्तुत यह महान्‌ आश्चय का काय है कि आकाश कसे सघा 
रहता है ? किस शक्ति के द्वारा यह स्थित रहता है ? प्रस्तुत प्रश्न की समाधान 
ऋतव दिक आयों के मत मे इस रूप मे है-- पवित्न काय के लिये अपना बल लगाने 
वाला राजा वशुण बन के स्तम्भ को आधार रहित आकाश में ऊपर ही ऊार 
धारण करता है इसकी शाखाय नीचे होती है इनका मुल ऊपर है। इमके मध्य 
मे किरणें फली रहती है । 

मिश्रावरण ' सविता ' विष्णु '' इृद्ध ' अग्नि "' बहस्पति “ सोम और 
ध्ात। * था पथिवी और आकाश के स्रष्टा और धारक कहे गये हैं । 


१ अंग्र एति युवतिरह्॒याणा प्राचिकितत्सूय यज्ञमग्निम | ऋग्वव ७८०२ 
३ अत्रा समुद्र आ गूलहमा सूर्यमजभतन । बही १०७२।७ 
बही १०१६०।३ 
४ बही दे।४४२, ३४६ ३६५ १॥१३०३९ रेशा४्ड ५९४४ ५२८ १०॥६२।२ 
१६०३ 
वही ९।४२।१ ५५६ ६६।५ १०७॥७ ६॥४४।२३ 
बही, १०३२॥२ १५६॥४ ७६६४ 
बही १।११३।१६ ७७५३ 
अबुष्ने राजा बढणो वनस्योध्व स्तूप ददते पूतदक्ष । 
तीचीता स्थुरुपरि बुध्न एषामस्म ज तनिहिता केतव सथ । बही, १।२४।७ 
& बही ५॥६२।३ ६९॥१, ४॥१० 
सविता य/त्र पृथिवीमरम्णादस्कम्भनेसविता दथामदृहत्‌ । 
१० अल्मित्राधुक्ष घुनिम तरिक्षमतूर्ते बद्ध सवितासमुद्रमू । वही १०।१४६।१ 
१? बहों १।/१५४।४ 
१२ वही ।॥१८॥२ १७४ (१३॥५ 5३६४ १८।६ ३॥६ १०८६४ 
१३ वही १॥६७॥३ शा शाष्यरे ३ ७७ 
१४ बही ४॥५०॥९ 
१४ यही हाडंडा ३ २४ ४७।बेन४ ६६०१ 
१६ बही १०॥१६९०॥३ 


॥. ई आर ल्‍ड 
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इस प्रकार हुमें ब्रह्माण्ड सम्बंधो आएचयों और चमत्कारों का समृह ऋग्वेद 
में प्राप्त होता है जो विभिन्‍न देवी कौ शक्ति का परिणाम है । 

पुनयु >कररत झौर बन्ध्यात्थ का निवारत्त 

इतिहास और सम्यता के प्रकाश में मनुष्य का पुमर्युवाकरण के विषय मे 
विभारता भी कल्पना के परे को बात है किन्तु ऋग्वेदिक परम्परा में जहाँ आय 
अतिम।सवीय अल किफ शक्ति में बिंध्वास करते थे हमें अभ्रन्थ अमत्कारों और 
आश्चयॉत्वादक तथूयों के समान पुनयुवाकरण जैसे असौक्कि कृत्य को स्थीकार 
कर लेना पडता है। ऋग्वेद में देवों द्वारा ज्यवन, कलि और कक्षीवत्‌ आदि को 
पुन युवा कर देते का बणन प्राप्त होता है । 

(१) कलि को मवयाौवम की प्राप्ति--जब कलि वबड़ावस्‍्या को प्राप्त कश 
रहे थे तब अध्विनी देवो ने उस वुद्ध स्तोता को फिर से योबन प्रदान किया।॥ 
ऋतणेद वी एक अय ऋचा में कलि का उल्लेल्ज प्राप्त होता है जिसमे पुन अश्वरी 
देवो को सम्बोधित करके उनकी उन रक्षाओं सहित उनसे अपने पात्र आने का 
अनुरोध किया गया है जिन शक्तियों से उन दोनों ने विवाहित कलि की सुरक्षा 
को थी ।* 

(२) कक्षोबान का पुनयु बाकरश--महान्‌ ऋषि ककषवान्‌ स्तुति करते हुए 
सौ वष की अवस्था वाले थे  जिहे अश्विनी द्वेवो द्वारा पुन युवावस्था प्राप्त 
करायी गई। एक स्थल पर कहा गया है कि जब यज्ञ करते करते महू कक्षीवान्‌ 
बद्ध हो गये तो अध्विनी देवो ने जसे जीश रथ को नवीन बना दिया जांता है 
वसे ही उन ऋषि को युवावस्था प्रदान की । इनकी स्तुतियों से इत्र प्रसन्‍न हुए 
अर सोमयाग करने वाले इनके लिये कम आयु वाली अचया नामक स्त्री प्रदान 
की । 

(३) ऋषि रुपथन का पुतयु वाकरश--ऋषि धच्यवन को भी फिर से 


युव थिप्रस्य जरणामुपेयुष पुन कलेरकुशुत युवद्वय । ऋग्शेद १०१३६।६८ 
याशभिकम्र विपिपानमुपस्तुत कलि याभिवितजानि दुवस्‍्यथ । 
याभिव्यह्यमुत पृथिमावत ताभिरू घु ऊतिभिरदिबना गतम्‌ ॥ 

बहा, (११२१५ 

आ हिविरे मनसा देवय-त कक्षीवत्ते शलहिमाय गोनाम्‌ । बही ९॥७४।८ 
प्रिफिध के अनुसार शतहिमाय का अथे है--हन्ड्रेड विटस द्रष्टब्य भ्रस्तुत 
ऋचा पर प्रिफियकृत अनुवाद । 
४ स्य चिदत्तिम तजुरमर्थभश्व न यातवे । 
कक्षीयर्न्स यदी पुना रय न छुशुयों नवम्‌ । ऋष्वेद १०।१४३।१ 
अददा अर्भा महतें वचस्यवे कक्षीवते वुंधयामिस्द्र सुन्वतें । 


नाप >्क 


ज्प्छ 


श्द 


बहौ, १।६५१११३ 
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अदिवनो देवो ते ही युवावस्था प्रदात की । ऋग्वव वी अनक ऋचाओ मे च्यवन 
को पुन तरुण बना देने का उल्लेख भाष्त होता है।' एक ऋचा में ऋषि ज्यवन की 
युवाकरण को दौर्ण रथ को पुन नवीन बना देन से उपभित किया गया है। 
अस्यक्ष कहा गया है कि है अश्विनी देवो ! बूढ़े च्यवत से ढकन दाली त्वचा को 
कवच के समान तुमन उतार डाल्ला और उसे युवक बना दिया तब बह वधू के 
द्वारा कामना करने योग्य रूप को प्राप्त हुआ।' एक अन्य ऋचा में बच गे 
समान त्वचा को उतार कर' युवा बन जान की चर्चा की गई है ।' 


(३) अ्रन्य उदाहरण--ऋणगब में अनेक बार ऋभुओं द्वारा अपने माता 
पिता को तरुण बना देने का उल्लेख है | सुधवा के पुत्रो और बीर नेता ऋभुआ 
को सम्बोधित करके कहा गया है कि उ होने अपने माता पिता को तरुण बनाया । 
एक मन्त्र में ऋभुओ का घूमने फिरने के लिए अपने माता पिता को तरुण बना देने 
का उल्लेख है ।* अयत्र भी कहा गया है--ऋभुओ ने पड हुए खम्भे के समान 
जीण होकर पड हुए माता पिता को फिर से सदव के लिये तरुण बना दिया 


ऋतु कोई वद्च नहीं थे । ऋग्वेद से इनका वणन कम कुशल के रूप में या 
गया है ऋभुओ ने अपने माता पिता को अल किक रूप से युवा बनाया । वस्तुत 
यह एक चमत्कार ही थ । 

बन्ध्यात्व का निवारण--पुनयु वाकरण की भांति ही बाक्रपन का निवारण 
भी देवों क) अतिमानवीय शक्ति का चमत्कार ही है। अशिवनां देव वद्य कहे जाते 


हैं +न्तु प्रस्तुत चमतकृतिया किसी ओषधि का परिणाम प्रतीत नही होती ये पूण 
रूप से देवो की अलौकिक शक्ति का परिणाम है | 


१ युव व्यवानमह्विना जरत पुनयुवान चक्रथु शचीभ । ऋग्व३ (।१९७।१ ३ 
पुनःच्यवान चक्रथुयु वातम्‌ ॥ बही (।११८।८ 
२ युव वज्यवात सनय यथा रथ पुनयु वान चरथाय तक्षथु । वही १ ।३६॥४ 
३ प्र व्यवानाज्जुजुरुषो व्विमत्क न मुडझ्चथ । 
युवा य कृथ प्रतरा काममुण्ये वध्व । बही ५॥७४।५ 
४ ज्ुजरुषो नासत्योत वन्नि प्रामुझ्चत द्रापिमिव च्यवानात्‌ | बही १।११६।१० 
५ जत स्यर्टरा जुरते अश्विनां भूज्ज्यवानाय प्रतीत्य हकिदें। 
अधि यद्वय इतऊति धघत्थ । बह ७।६५।६ 
६ शच्याकर्तं पितरा युवाना शच्याकत चमस देवपानम्‌ । बही, ४॥२३५॥५ 
युवाना पितरा पुन सत्यमत्रा ऋजुयब । ऋमबो विष्टयक्रत | वही १॥२०।४ 
सोंध वनास स्वपस्पया मरो जिब्मी युवाना पितराकृणोतत । बही १।११०।८ 
७ जिब्री यत्‌ सस्ता पितरा हनाजुरा पुनर्युवाना चरयाय तक्षय । वहीं ४।३६।३ 
८ पुनये चक्र पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयामा । बहौ ४॥३३॥। ३ 
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शन्दवात्य के निवारण के उबाहररा--एक नपु सक की पत्ती को अधशिवनी 
देव ने पुत्र प्रदान किया । उसको प्राप्त पुत्र का सास श्याव' अथवा हिरंण्यहस्त' 
था। वस्तुन एक सपुंसक की पत्नी का गर्भवती होना असम्भव है, किन्तु ऋतष्शेद 
में वह्मिमती को पुत्र की प्राप्ति एक खमत्कारस्वरुप वजणित को गई है। अन्यत्ष भी 
वच्चिमती को थुत्र प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता है ।' 

अध्विनी देवो ने शत्रु पर कृपा की थी अत उहोंने गर्भ धारण करने में 
अममर्थ दुबंल दूध स देने वाली शयु की गी को दुघारू बना दिया। एक अय 
ऋचा म॑ भी थके मादे शयु ऋषि के लिये आ वनी देवो ने उनकी बन्ख्या गौ को 
>पनी शक्तियों से दुधारू बनाया इसका उल्लेख किया गया है" इसी तथथ की 
पृष्ट अन्य ऋचाओ मे भी प्राप्त होती है ।' अयज्र अश्विनी देवों को ही सम्बोधित 
करके वहा गया है कि तुमने शयु ऋषि की पुकार को सुना और जसे नदी खेतों 
को जल से भरती # बसे ही वृद्ध गौ का तमने दुग्ध से परिपूर्ण किया ।* शयु के 
ग्राज्लान पर अधश्विनी देवों ने उसके प्रति यहू उपकार किया । 
(ग) जल और प्रगिन से रक्षा 

सम्पूण ऋर्चेद में आयों के प्राकृतिक शक्तियों से भथ के कारण उन 
शक्तियों के शमनाथ प्राथनाओ का संग्रह भरा पडा है, स्थान स्थान पर अग्नि 
वायु जल अथवा वर्षा का महत्त्वपूर्शा स्थान दिलाई देता है। वदिक आय ज्ल 
और भीषण अग्नि के प्रकोप से आतकित प्रतीत होता है। बस्तत नदियों और 
जगलो के देश में यह स्वाभाविक भी है। बाढ़ का भय अनेक ऋचाओ के माध्यम 
से आर के हृदयगत भाव का प्रदशन करता है। विशेषत झरने और नदिया 
ऋषियो के माग में बाधक बनती थी इसीलिये जायों ने अपने आराध्य देयों से 


१ भुज्युमहम पिपृथों निरश्विना श्याव पुत्र बह्मिमत्या अजिवतम्‌ | 
ऋग्वेद १०१६५।१२ 

२ श्रुव तच्छासुरिव वश्चिमत्या हिरण्यहस्तर्मा वनावदसमभ्‌ । बही १॥११६।१३ 
३ युव हव वध्रिमत्था अगरूछत युव सुषति चक्रयु पुरन्धये । बही, १०।३६९॥७ 

बि जुपुषा रथया घतमद्दि श्रुत्र हुं बषण बाधिमत्या । वही ६॥६२॥७ 

हिरण्यहस्तमश्यिना रराणा पुत्र नरा वश्चिमत्या अदत्तम्‌ । वही १।११७।२४ 
४ अधेन्‌ दस्ता स्तव विषकक्‍तासपिन्वत शंयवे अध्विना गाम्‌ । बही, १।११७।२० 
५ युव धेनु शायवे नाधितायापिन्कतमश्विना पुव्याम । बही, १।११८॥८ 

शयवे जिनासत्या शाचीमिजंसुरये स्तये पिप्यधुर्गामु । बही, १।११८।२२ 
६ युवं शयोरवर्स पिष्यशुगंधि ” । बही है।११९।६ 

पर्वतमपिन्यत शयवे पेनुमदिवनमां । अही, १०१३६।१३ 

७ बुकाय विश्मतमानाय शक्‍्तमुत शर्त शमदे हयमाना । 

यावध्तुयामपित्वतमपों ले सत्य चिच्छूत्य श्विला शन्चीभि । बही, ७।६८।८ 
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उनके आनुकूह॒य की प्रापता की है। यद्यपि दावानल का कोई उद्धरण ऋतःेद से 
प्राप्त नहीं होता किन्तु अग्नि के भयावह खतरे और भुलसा देने वाली आग के 
सन्दर्भ एकत्रित किये जा सकते हैं। देवा द्वारा खतरे मे पड जीबओं को आंश्चर्यो 
पादक हग से रक्षा करने के उल्लेख मिलते है । 
जल से रक्षा 

१ बयय और तुर्थोति 

इंद्र ने वयूब और तुर्वीति की अपनी शक्तियों द्वारा रक्षा की। कहा है-- 

है इंद्र ! तूने तर्बीति और वयय के लिये सबको तृ त करने वाली था य देने वाली 
बिस्तृत पृथवी को बहने वाले जल से और अन्न से आनाीदत किया और तूने 
सदियों को उत्तमता से पार करन योग्य बनाया ।”' एक अन्य स्थल पर इन्द्र का 
तुर्बाति और बयय को सुखपूवक जल से पार जाने के लिये जलों के प्रवाह को 
नियम मे रखन का वणन किया गया है।' अयतन्र भी इंद्र के शौय कौ प्रशंसा मं 
कहा गया है कि उही के बल से नदिया बहती हैं इद्र न ही बज्ञ से उहे सीमित 
कर दिया तथा तर्वीति ऋषि के लिये स्थान को बनाया ।' 

२ भज्यु--तुग्र के पुत्र भुज्यु को समुद्र मे डाल दिया गया था। तुग्न न 
अपने पुत्र को शत्रुओ को मारने हेतु समुद्र में फक दिया था। कहा गया है-- 
है अश्विनी देवो ! मत्यधर्मा जिस प्रकार अपनी धन सम्पदा को छोड़ देता है. उसी 
प्रकार जलो मे भरे प्रचण्ड समुद्र मे तुम्र नरेश ते अपन पुत्र भुज्य को शत्र पर 
आक्रमण करने के लिय छोड़ दिया जबकि ऋक० ७॥६५॥७ मे दुष्टो द्वारा भुज्यु 
को समुद्र मे डाल देन का वणन है।' अध्विनी देवो से प्राथना करने पर उहोन 
अपन यानो से स्थान हि आलम्बनशू ये जहाँ हाथ से किसी को पक्डना 
असम्भव है ऐसे अगाघ समुद्र मे सौ बल्लियो से चलायी जाने वाली नौका पर 
चढ़ हुए भुज्यु की रक्षा करके उसे उसके घर पहुचाया। वस्तुत यह बढ़ा वीरता 


१ एवं महीमवर्ति विश्वघेना तुर्वीतये वययाय क्षर तीम्‌ । 
अरमयो नमस जदण सुतरणां अकृणोरि-द्र सि धुन्‌ । ऋग्वेद ४॥ १६६ 
२ अरमय सरपसस्तराय क तुर्वीत ये च ब्ययाय च ख्रतिम्‌ । बह, २१३१२ 
३ अस्पेदु स्वपसा र त सि धव परि यद्‌ वच्ध ण सोमयच्छत । 
ईशानकूर दाणुषे दशस्यन्‌ तुर्वीतये गाथ बुवणि के । वही १।६१।११ 
४ तुग्रो हू भुज्युमर्वनोदमेघे रधि न कश्चित्ममर्वा अवाहा । 
तमूहयुनी भिरात्म-वतीभिर-तरिक्षप्रुद्धिरपोदकामि । बहीँ १११६३ 
ह वन त्य भुज्युमशिवना सल्लापों मध्ये जुहुद्दू रेवास समुद्र । बही 9।६८।७ 
६ तिल्र क्षपरित्ररहातिव्रजद््मिननासत्या भुज्युमूहयु॒ पंतह्मे । 
समुद्रस्थ घ-वन्नाद्रस्य पारे ल़िभी रथे शतपद्भ बक्तदवे । बही, ११११६।४ 
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पूर्ण कार्वे था अश्विनी देवो ने तस्ख ठुग्न के लिग्रे उपकार करके माम्यता प्राप्त 
की थी। तब भुज्यू को भी पक्षी जैसे उड़ने वाले यानों से तथा शीध्रयामी अबवों 
से पूर्ण रीति से उठाकर पहुचाया था ( एक ऋचा में पुन इसी सम्दभ के विषय 
में स्तोता कह रहा है--- हे बलवान अध्यनी देनों ! समुद्र-यात्ा के लिये भेजा 
गया सुग्न का पुत्र किसी प्रकार को पीछा न प्राप्त कर चला गया। जब उसने तुम 
दोनों को सहायतार्थ बुलाया, तब उसे मन के तुल्य वेगवाभ्‌ तथा अच्छी तरह जोते 
हुए रथ से सकुशल तुम दोनो व पिता के घर पहुँचा दिया ।' अन्यत्र भी वेग 

पृथक जान वाले गति साथनो से भुज्यु को सरक्षण और आश्षय का बर्णन किया 
गया है ।* 


३ रेम और वन्दन 
पूणत जल में डुबाये हुए और बच्चे हुए रेभ और वन्दन को अश्विनी देवो ने 
अपने साधनों से बचाया ( रेभ नामक ऋषि को दुष्ट असुरो ते पाझ् रज्जू से 
बाधकर जल मे फेंक दिया था। दस रात्रि और नौ दन व्यतीत हो जाने पर 
अश्विनी देवो ने ज्ञात होने पर तत्काल उस भीगे त्रस्त हुए और पीडित हुए ऋषि 
को जैसे ख्रुथा से सोमरस को ऊपर उठा लेते हैं उसी प्रकार ऊपर निकाल लिया 
और आरोग्य सम्पन बना दिया ।* एक अय स्तुति भे बलिषप्ठ और शत्रुविताश 
कर्ता अश्विनी देवों की प्रशसा मे कहा गया है कि उन्होंने अपने कोशलपूर्ण कर्मो 


१ युव नरा स्तुव॒त पज्थियाय कक्षोवते अरदत पुरधिम्‌ । 
कारोतराच्छफादश्वस्य वष्ण शत कुम्भाँ असिज्चत सुराया । ऋग्वेद १११६७ 
२ युव तुग्राय पृव्येभिरिव पुनम्र-यावध्वत युवाना । 
युव भुज्युमणसो नि समुद्राद्‌ विभिरहथुऋ ज् मिरदये वही, १११७४ 
३ अजोह्वोदश्विना तौग्रयो वा प्रोछ्ृह समुद्रमव्यथिजंगवान्‌ । 
निष्टमूहथु सुयुजा रथेन मनोजबसा बषणा स्वस्ति । वहीो १४११७१५ 
४ अवविद्ध तौग्यमप्स्व तरमारस्भणे तमसि प्रविद्धमू । 
चतख्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यासिथिता पारमस्ति । बहोौँ १।१८२४६ 
युवमेत चक्रथु सिधुयु प्लवमात्मन्वन्त पक्षिण तोग्रयाय कम्‌ । 
येन देवत्रा मससा निरहथु सुपप्तनी पेतथु क्षोदसा महू । बही १॥१८२१५ 
युक्‍तों हू यद्‌ वा तोन्च याय पेरु वि सध्ये अर्णसतों धायि पद्ष । 
उप वामव शरण गमेय झूरो नाज्म पतयद्भिरेव । बहो १।१५८।३ 
बाप्री रेभ नेबृत सितमदम्य उद्‌ व दनमरयत स्वदु"शे । बही १४११२।५ 
५ दश रातीरशिवेना तब झूतवनद्ध एनवित्तमप्स्वस । 
विभुद् रेभमुदति प्रवृद्तमुर्ग नन्‍्यथु सोममिव ख्र्‌वेण | बही ?११६।२४ 
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से बन्दन को ऊपर उठाया और रेभ को अपनी शक्तियों से पार लगाया ।* दुष्ट 
कप्मेकर्ताओ हार जलो में फेंके गये ऋषि रेभ को. जो विशेष शिविल्ल-सा और 
दुर्बल बम गया था ' वेवो ने बचाया | 

वल्दन गढ़ मे गिर गया था। अध्विनी देवों ने मड खजाने की साँति उसकी 
रक्षा की | सत्य के पालक अध्विनी देवो को सम्बोधित करके कहा गया दै कि 
तुम्हारा यह काय प्रशसनीय अ र आराध्य है जो छिपाये हुए खज़ाने के समान, 
देखने योग्य गढे से वदन को तुम दोनो ने ऊपर उठाया ।' अगयत्र भो बन्दन के 
तारण को उपमित किया गया है-- अबेरे मे छिपे पड सूय के समान भूमि पर 
सोये हुए के समान पथ्वी के अ दर गाड हुए शोभा के लिये दशनीय सुबणे भूषण 
के समान वदन के हित के लिये उसे अश्विनीद्य ने ऊपर उठाया और उस  दीर्ष 
जीवन प्रटान किया । देवो ने एक जीण रथ को सवाश देने को भाँति बदल को 
भी सुपुष्ट बना दिया ।' 
४ ल्ित 

कुए भे पड़ हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिये देवो से प्राथना की। 
बहस्पति न प्राथना सुनी और कष्टो से छुटकारा पाने के लिये विस्तृत माग बना 
दिया। एक अय स्थल पर भी ज़ित का स दभ प्राप्तव्य है 
५ कृत्स 

कुरस ऋषि एक कुए मे गिर गये । कुए मे गिरे हुए कुत्स ऋषि अपनी सुरक्षा 








१ उद्‌ वल्नमरत दसनाभि रुद्रभ उञ्रा वषणा शचोधि । ऋग्वेद १॥११८।६ 
२ अश्य न गूछहम श्विना दुरेबऋ थि नरा वषणा रेभ्मप्सु । 

स त रिणीथो विश्रत दसोभि न वा जूर्या त पूर्व्या कृतानि । ध्ही १११७४ 
३ युव रेभ परिषतेरुस्व्यथों हिमेन घमपरितप्तमत्रये । 

बुव शयोरवस पिप्यथुगवि प्र दीघेंण ब-दनस्ताययुषा । वही, १।११९।६ 
४ तद था नरा शस्य राध्य वाभिष्टिम'नासत्या वरुथम्‌ । 

यद्‌ विद्वासा निधिमिवापगूह छमुद दशतादूपथुवेद-दनाय । वही १।११६।११ 
४ सुधुष्बास ने निऋ तेरपस्थ सू५ न दस्रा तमसि क्षियतम्‌ । 

शुभे रकम न दशत निखातमुदूपशथुरश्विता ब-दनाय । वही १।११७७५ 
६ वही १।११६६ 
७ त्रित कृपेब्वहितों देवान्‌ हृवत ऊतये । 

तच्छुआ्ाव बहस्पति कृष्वन्नहुरणादुरु वित्त में अस्प रोदसी । 


वही १३१०५॥१७ 
८ बही, १०।८५।७ 
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के लिए शत्नादक और शक्तिशाली इस्त्र की प्रार्थना करते रहे ।' कतैक स्थरलॉ' 
पर कुत्स की रक्षा का प्रसंग प्राप्त होता है। सम्भवत कुएं में, गिरे हुए ऋषि 
कुत्स वही हैं । 
अग्लि से रक्षा 
अधि ऋषि को एक कुलसा देने वाले कारागृूह में ढाल दिया गण था। 
अंदिवमी देवो ते अपने कर्में-कौशल से रमत्कार करके उनकी रक्षा को। इन देवों 
की स्तुति और प्रश्नता करते हुए, उनके चम“कृतिपूर्ण कृष्यो का मान करते हुए यह 
वरगान भी है कि अधिवती देवो ने गस और तप्रे हुए कारायुह को भ्रत्षि ऋषि के 
लिये शा त बना दिय! ।' अन्‍्यतन्न अश्विनी देवों को स्तुति मे कहा गया है कि थे 
दोनो शत्रु का विनाश करने वाले हैं अहितकारो शत्रुओं की माया को एक एक 
करके पोछे हटाने वाले हैं। उन्होंने समाज के हितकरत्ता अत्रि ऋषि को कंष्टदायक 
अधेरे का रागृह से उसके अनुयायियों सात छुडाया ।* वह काराजूह अत्यधिक तप्त 
और ग़म था" जिसे देवो ने हिमसम शीतल बना दिया भा ।' सबप्रथम देवों ने 
धधकती हुई अग्नि को बर्फ से हूटाथा । एक स्थल पर गर्मी को मिठासयूक्त बता 
देने का वणन मिलता है । अश्विनी देवो से सुख चाहने वाले अज्ि के लिये निश्चय 
पूर्वक गर्मी को जल के प्रवाह के समान मिठासयगुक्त कर दिया ४ केवल रक्षा 
ही नहीं अश्विनी देवो ने अज़ि और उनके अनुयायियों को आदलयजनक रूप से 
अने भी प्रदान किया। अधेरे कारागृह मे आधे मुह पड़े हुए ऋषि अन्रि को 
उनके अनुयायियों सहित उत्तम रीति से ऊपर उठाया और इसे पुष्टिकारक और 
बलवधक अन प्रदान किया। अशन् भी अन्रि ऋषि के संरक्षण का चमस्कार- 
पृण कृत्य उल्निखित है ।' शत्रुओ ने अत्ति मुनि को बाघ रखा भा परस्तु देवो ने 





६ इंद्र कुत्सो वत्रहण शचीपति काटे निबाह छ ऋषिरह्नदृतये । ऋग्वेद १।१०६।६ 
२ वही १॥१७५॥८ ४॥१६११ १२ ५२६६ १० ६१।११ १०।४६॥३ ४ 
३ तप्त धममोम्याब तमत्ये । बहा १।११२॥७ 
४ ऋषि नरावहस पाड्चजस्यमबवीसादत्नि मुमख्चचो गणन । 

मिल ता दस्पोरशिवस्थ माया अनुपूथ दृषणा चोदयन्ता । बहो १९११७।३ 
४ युत्रमुषीसमुत्त तप्तमत्नय ओम वन्त चक्र्थु सप्तवधय | बही १०॥३६।६ 
६ युवमत्रयेडबनीताय तप्तमुजमोमानमश्विनावधत्तम्‌ । बह १।११५॥७ 

उप स्तृणीमत्रये हिमेत धर्म मश्विसा । भत बद्भुतु वामब । वही ८।७३।३ 
७ द्मेन धर्म परितप्तमतये | बही १११६६ 

हिमनार्ति प्रा समयारयेथा पितुमतीमूजमस्मा अधत्तम्‌ । बही १११६॥८ 
८ युत्र हू घम मधुमतमत्रदेश्यो मक्षोदोधबुणीतमेदे । बही ११८०४ 

हिमेत घर्म परितप्तमत्ये । वहीँ १।११९।६ 

€ बहा, १११६८ 
१० बही, ७।६८।५ 
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उन्हें दृतगासी अश्द के समान बना दिया। ' 

एक अय ऋचा में अग्निदेव का भो तप्त कुण्ड मे पड़े अति ऋषि के उद्धार 
का वणन प्राप्त होता है ।' 

अध्विनी देबों ने सप्तवध्नि को भी अग्नि के प्रकोप से बचाया ।' अन्यत्र भौ 
देवो के आइचयजनक ढग से सप्तवश्चि की रक्षा का उल्लेख प्राप्त होता है ।* 

डन्‍यु क्‍्त <द्धरणों से ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक युग मे शत्र अपने प्रति 
पक्षियों से बदला लेने के लिये उहे भवावह गड़ढों मे फेंक देते थे जहाँ अग्नि 
प्रण्ज्बातित करके उनकी भयावहता और भी अधिक बढ़ा दी जाती थी अथवा 
शत्रओ को वक्षो की खोखरों पर गिराकर वक्ष में आग लगा दी जाती थी। 
विपत्ति मे पड़ा मानव अपने आराध्य के निमित स्तुतियाँ प्रषित करता था तथा 
देवो द्वारा आशचयं जनक ढग से उनकी सुरक्षा की जाती थी । 
(घ) रोगों एवं विक़तियों की रहस्यात्मक चिकित्सा 

अनक देवता रोगो एवं विक्ृतियों ॥ रहस्थात्मक चिकि सा के लिये विर्यात 
है । रुद्रदेव की चिकित्सा शक्ति बहुश स्मत की गई है । कहा गया है-- हे रुद्र ! 
तैरा जो रोग दूर करके जीवन देने वाला तथा खुखकारक हाथ है वह कहाँ है 
ह हे वद्या का भी वद्य कहा गया है ।' रुद्र देवता अपने हाथो मे रोग मिवारक 
अपषधिया धारण करता है आर हम सबको अतिरिक्त स्वास्थ्य बाह्य दोषों का 
प्रतिबंध एवं वसमन विरेचन आदि देता है। 

महदगण भी चिकित्साद्ास्त्री कहे जाते थ। उनसे कहा गया है कि - है 
मरुदगण ! हमारी शक्तित की चिकित्सा के लिय उपयुक्य औषधि को लाओ और 
याधिप्रस्त अगो को जसे भी रोग का शमन हा सके, पूर्ण करो | अग्यतञ्ष भी मरुद्‌ 
देवों से औषधिया प्राप्त करने का उल्लेख है । 


१ त्य चिदश्व न थाजिनमरेणवो घमत्नत । 

दल्ह ग्राँथ न विष्यतमत्रिं बविष्टमा रज । ऋच्वेद १०१४३॥२ 

अग्निरक्षि धर्म रुष्य” तरग्नितु मेथ प्रजयामृजत्सभु । बही १०।८०।३ 

प्र संप्तवश्चिराशसा घारामर्नेरशायत । आंत पदुभूतुवानव । बही ८।७३॥९ 
बही ५॥७८।५ ६ ८।७३॥८ १०॥३६६ 

क्वम्य ते रुद् मत्याकुहसतो यो अस्ति भेषजों जलाब । वही २३३॥७ 
उनो बीराँ अपय भेषजेभि'सषक्तम त्वा भिषजां शूणोमि । बह २।३३।४ 
हस्ते विश्रद्‌ भेषजा वार्याणि शम वर्मच्छदिरस्मम्य ये सत्‌। वही १।११४॥५ 
विय पश्य तो विभषा तनृष्वा तेता नो अधि बौचत । 

क्षमा रपो मस्त आतुरस्प न इष्कर्ता विह् त पुन । वही ८५।६९०॥२६ 

६ वह ५।२०॥२३ 


की &छ छा खओ >|« छा 
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सोम छुदम् मे पाप को हटा देने भौर असत्य का नाश कर सत्म की ओर 
भ्ररित करने के साथ-साथ मिरोश बचा देते को भी शरपित रखते हैं । दे रोगियों के 
शेष का निवारण करते हैं। उनकी कुषश से अष्ठर देख सकता है और लगड़ा चंख 
सकता है ।* 

वस्तुत रोग निवारण अथवा रोगों की रहस्थात्मक लिकित्सा देवों १ भलो 
किक हाक्ति के कारण है | अश्विनी देव देयों के वेश कहे जाते हैं । इन्द्र भी रोग 
निदान के कर्सा प्रसिद्ध हैं। नीचे संक्षेप मे इनके द्वारा किये गये चमत्कांरां का 
निरूपण प्रस्तुत है--- 

(१) इन्द्रदेव दधिर मिकलने से पूष ही जोड़ों को जोड देते हैं । ऋशग्वेद मे 
कहा गया है कि-- हद्र कण्ठ स रुचिर निकलंसे से पूर्व ही फटे हुए जोड़ो को जीड 
देत हैं और छिन्‍न भिन्‍न को ठीक कर देते हैं।”' यही प्राथंना मरुतों से भी की 
गई है |! 

(२) अधिवनी देवो ने ऋषि परावक को अचे से दष्ट सम्पल्त किया और 
लगडे लूले को चलने फिरने योग्य बनाया 4* द्वितीय मण्डल मे भी इस सर्द की 
पुष्टि की गई है कितु देव का अन्तर है। वहाँ इ॒ृद्र को सम्भोधित करके कहा है 
कि--इ द्देव प्रशसा के योग्य है क्योंकि अपनी कीति को बहाते हुए उन्होने अन्धे 
और पग्मु परावक को उत्तम आँख और पांव दिये ।" इस प्रकार परावक वे अश्विनी 
देवो और इद्र देवता दोनो की कृपा से विकृतियों की विकित्सा प्राप्त की । 

(३) नेंत्रों को रहस्थात्मक रूप से ज्योति प्राप्त होने का एक उदाहरण 
महृषि कण्व का है। कण्य की स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अश्विदेवों ने उनके 
असमर्थ नेत्रो को ज्योत्ति प्रदान की ।' अय ऋणचाओ मे भी इसका उल्लेख किया 
गया है ।* 

(४) ऋजञाहइव ने अपने पिता की सौ भेडें वकी की रक्षा हेतु मार दी इस 


१ अम्यूणोति यमग्न भिषवित विश्व यत्तुरम्‌ । प्र माघ रुयाम श्रोणों भू । 
ऋग्वेद ८७९।२ 

२ य ऋते चिदर्सिश्चिष पुरा जलुभ्य आतृद । 

सन्धाता साध मघवा पुरुवसुरिष्कर्ता विछत्त पुन ॥ वहा ८११२ 

है बही ५।२०।२६ 

४ याभि शचीभिव षणा परावृ ण प्रान्ध शोण चेक्षस एतवे कृथ । बही १।११२।८ 

५ नीचा सन्‍्तंमुदतय परावजज प्राघघ श्रोण श्रवयन्‌ त्सास्युवथय । बही, २।१३॥१२ 

६ युव॑ कण्वायापिरिष्ताय चक्षु प्रत्यध्षत्त सुष्दुति जुजुपाणा | बही, १।११८।७ 

७ बही, ८५१२३ २५ 
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लिये कद पिता ने ऋद्ाइव को अथा बना दिया ।' तब ऋजाश्व के दुख से 
दर खित वकी ने इस अन्धे को सुख मिले, इसलिये अध्विदेवों को पुकारा और उनते 
रक्षा की प्राथता को ।* तब दातुनाशक और सत्य को न छोडने वाले अशवदेधो ने 
उस ज्योतिविद्वीन को प्रतिबधरहित आँखें विशेष रूप से देखने के लिये दी । 5 
(५) इज ने परावुकऋषि को पगुहीनता तथा नेत्र देकर उसकी इच्छा पूण की 
सायण के अनुसार परावक ऋषि कुछ कयाओ के समक्ष खड़ थे उनके पगु तथा 
नेज्ञहीन होने के कारण उन्होंने ऋषि का उपहास किया जो उनके मम को स्पश 
कर गया। परावक ने उन विक्ृतियों को दुर करने को इच्छा की, जिनसे उहें 
जउपहास का पात्र बनना पढ़ा था। पराजक ते इ द्र की अचना की इद्ध ने सतुष्ट 
होकर उहे प्र और दृष्टि प्रदान की | ऋग्वव मे इसका वशन द्त प्रकार आया 
है--' वह परावक ऋषि सुदरी स्त्रियो को न देख पाने के कारण को ज्ञानकर 
इद्र की कृपा से पुन प्रकाशित होता हुआ उनके सम्मुख हुआ । पगु॒ तथा नन्नह्ीन 
ऋषि ने १गुहीनता और नेत्र प्राप्त किये। " 


(६) दद्बदेव ने खीटियो द्वाश खाये जाने वाले अग्मु के पुत्र॒ को उसके घर 
से बाहर निकाला । उसे (अ थे को) बाहुर निकाल कर नेत्न ज्योति प्रदान की तथा 
बतत के समात खण्डित उसके जाडो को भलरी प्रकार से जोडा ।' सायण के अनु 
सार भय्यु अविवाहित कया को कहते है। सम्भवत उस कया ने कौमार्यावस्‍्था मे 
ही पत्रोत्पत्ति के कारण लण्जावश शिशु को चीटी के घर मे रख दिया होगा और 
इ द्र ने उस बालक को बचाया तथा उसे रहस्यात्मक जिकित्सा श्रदान को । 

यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा किसी औषध द्वारा की गई 
है, इ द्र की अतिमानवीय अलौकिक शबविन के द्वारा अग्र पुत्र को रक्षा का बणन 
किया गया है । 


ल्लल्त्त सतत +सलत+लञक्‍2तल्‍..तल्‍तततुतु६ल६ल......त 3 2 


१ शत मेषान्‌ वक्‍ये मामहान तम प्रणीतमशिवेन पित्ना ! 

आक्षी ऋज्थाइवे अश्विनाबधत्त ज्योतिर घाय चक्रभुविचक्ष । 

ऋग्वेद १।११७।१७ 

* धुनेश्न धाय भरमह्ृयत्‌ सा यूक्ती रश्विना वषणा नरेति । बही १॥११७।१८ 
हे शत मंषान्‌ वक्‍ये चक्षदानमप्ञाश्व त पिता-ध चकार। 

तस्मा अक्षी नासत्या विच्नक्ष आधत्त दसरा भिषजावनवन्‌ । बही १।११६।१६ 
४ स्‌ विद्ठाँ अपगोह कनीनामाधिभव नुदतिष्ठतु परावक । 

प्रति श्रोण स्थाद्‌ व्यनगचष्ट सोमस्थ ता मद इद्श्वकार | बही २।१५॥७ 
५ वहीँ २।१५॥७ द्रष्टब्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 
६ पन्नोमि पुत्रमग्र वा अदान निवेशनादरिव आ जभथ । 

व्यधो अख्यदहिमाददानो निभू दुखच्छितुसमर-त पव । ऋगण्द ४।१६।६ 


ऋतण्ञतंद में जावू २१३५ 


[७) कतिपय उदाहरण ऋषग्वदिक आकस्सिक जमत्कारों का परिचय इसे हैं 
यश्षा-++एक ऋचा मे अपाला का प्रसस आया है, जो स्तान के निमिश जल को 
ओर ग्रमन करती हुई इंद्ध की प्रसन्नता देतु श्लोम को प्राप्त करती है अर उसे 
सामथयंतान्‌ इस्द्र के लिये निवूपन्‍न करती है।' सोम से प्रसन्न हुए इन्द्र से अपाला 
प्राथना करती है कि "मेरे पिता के मस्तक, लेत और उदर के समीमस्थ श्थल इत 
तीनों को उत्णदन की क्षमता प्रदात करो! ।' 'मेरे पिता के मरुस्थल रूप खेत, पिता 
का केशरहित मस्तक और मेरे शरौर को उर्वेर बनाते हुए उहेँ रोम वाला कर 
दो ।” हद्वदेव ने अपाला पर कृपादष्टि करके उसकी तीनों प्राथनाओं की स्वीकार 
कर आइचर्यान्वित रूप से जब रता प्रदान की । पत्तिपरित्यक्ता अपाला को इद्र ने 
सूर्थ के समान तेजस्विनी बना दिया (* उसे त्वक रोग से मुक्त प्राप्त हो गई। 

(८) लेलनरेश की सम्बधिनी विदपला का पाव युद्ध में कट गयां था । सायण 
के मतानुसार राजा खेल के पुरोहित अगस्त्य ऋषि के स्तोत्र से प्रसन्‍त होकर 
बश्विनीदेयों ने भी विश्पला को भलोभाँति पुष्ट बना दिया ।' सम्पूण घटता का 
वणन ऋग्वेद मे इस प्रकार किया गया है--- जसे पक्षी का पख गिर जाता है 
उसी प्रकार युद्ध मे खेलनरेश की सम्बधिनी स्त्री का पर टूट गया। तब रात्रि के 
समय में हा उस विश्पला के लिये युद्ध प्रारम्भ होने के पदचात्‌ चढ़ाई करने के 
लिये लोहे की टाग तत्क्षणा अश्विदेवो न बिठला दी । '' अयत्त भी देवों की इस 
कृपा का उल्लेख प्राप्त होता है 

प्रस्तुत घटना में बिना किसी बिलम्ब के चिकित्सा वास्तव मे अधिवदेबो 
का चमत्कार ही है। कतिपय बिद्वानू विश्पला को युद्ध मे आहत एक धोड़ी कानाम 
स्वीकार करते हैं । 


है क था बारवायती सोममपि स््‌ ताविदत्‌ । 

अस्त भरत्यब्रवीदिद्वाय सुनव सवा शक्राय सुनव त्वा । ऋग्वेद ८५।६!१।१ 

इमानि ज्ञीणि विष्टपा तानीडओ वि रोहय । 

शिरस्ततस्योव रामादिद म॑ उपोदरे | बहौ, ८।६ १३५ 

क्सी च या न उवरादिमा त व मम । 

अथो ततस्य यब्छिर सर्वा ता रोमशाकृषि । जही ८:६१।६ 

अपालामिद्र चिष्पुत्यकृणो सूयत्वचस्‌ | बही ८६१७ 

अगस्ट्ये ब्रह्मणा वाबुधाना सं विष्पलां नासत्यारिणीतम्‌ । बहौ १।११७।११ 

चरित्र हि वेरिवराच्छेदि पणमाजा खेलस्थ परितक्म्पायाम्‌ । 

सद्यो जडूघामायसीं विश्पलायं घने हिते सर्वे भ्रत्यण्तम्‌ | बहे १॥११६।१५ 

याभिविदपला घनसामथव्यं सहुलमीकह आजावजिस्व॒तम्‌ | वही १॥११२॥१० 
प्रति जहूध! विश्पलाया अपत्तम्‌ । बही १।११८।८ 


_ण 


न्प्प्ष 


न्द्‌ 


मम अर 


प्छ 
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(६) घौथा कक्षीयान्‌ की पुत्री कुष्टरॉंगिणी थी। पम्भवत इसी कारश वह 
वद्भावस्था तक बिता के धर में ही अविवाहित रही | घोषा ने ख़िन्‍्तवित होकर 
अध्वदेशों की वदना की और उनसे चिकित्सा की प्रावता की । उसकी प्रार्थना 
का उत्तर दिया गया और अश्विदेवों ने उसका रोग विनष्ट कर दिया। उन्होंने 
धोया को पति प्रदात किया ।' 


इसी प्रकार श्याव को भी उन्होंने तेजस्विनी नारी प्रदान की ।' सायण के 
मतानुसार द्याव कुष्ट रोग से ग्रसित था और देवों के चमत्कार से उसने रोग से 
मुक्षित प्राप्त की ।' 
मिश्वित भद्भूत उमत्कार 

कुछ चमत्कार सम्मिलित श्रेणी मे रखे गये हैं क्योंकि उहे विभाजित किसी 
विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत नही रखा गया है | 

(१) दध्यड़ के सिर का परिवतन ऋग्वद की एक रहस्पात्मक घटना है। 
उनके सिर के स्थान पर अश्व का सिर लगा दिया गया था । पर तु ऐसा क्यों कर 
हुआ ” कसे अद्ब का सिर लगाया गया ? कसे दघ्यड ने घोड के सिर से उपदेश 
दिया ? सिर को परिवर्तित करने के लिये घोड़े का ही सिर क्‍यों चुना गया ? ये 
प्रश्न एक जिज्ञासा को उत्पन्त करते है। ऋग्वद मे इस घटना का वर्णन निम्न 
प्रकार है-- 

अद्विनीदेवो ने अथवकुलोद्भव दघीचि ऋषि के लिये घोडो का सिर लगा 
दिया तब उस ऋषि ने उनके लिये मधु विधा का उपदेश दिया तथा अवयबों को 
जोड़ने की विद्या जो इंद्र से प्राप्त की थी ऋषि ने देवों से कह डाली । सम्पूण 
विद्या का कथन ऋषि ने घोड़े के मुख से किया। अशिवनी देवो की सेवा स 
दध्प ऋषि आकर्षित हुए और अद्य के बनाये हुए सिर से गोप 'ैय विद्या का 
कौयन कर दिया ।" 

प्रस्तुत सदभ से इद्रदेव भी सम्बंधित दिखाई देते है कितु उनसे सम्बंधित 
कथा का कुछ दूसरा ही पक्ष प्रतीत होता है। इ द्र पवतो भे पड़े घोड़े के सिर को 





६ घापाय चितृ पितृषदे दुरोण पत्ति जूर्यन्त्था अध्विनावदत्तम्‌ | ऋग्वव १।११७|७ 
द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायणभाष्य । 

२ युव इ्यावाय रशतीमदत्त  । ऋग्वेद ११११७॥८ 

हे ब्रष्टव्य अस्तुत ऋचा पर सायणभाष्य । 

४ देध्यड हु यमध्यायबणों वामश्वस्थ शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच । ऋग्वेव १।११६॥१२ 

४ युव दधीचों मन आ विवासथोष्या शिर प्रति वामद्वय बदत्‌ । 


बही १॥११६९॥६ 


ऋग्वेद में जादू र३ै३ 


डू ढ़ते हुए शर्वेशावतु तालाव में उसकी प्राप्ति को जान लेते हैं,। जिसके सामते 
शत्र नहीं ठहर सकया । उत्त इस्द्र ते दघ्यड़ की अस्थियों के बस से निश्यामंणे 
वनों का वध किया ।* प्रस्तुत कथा ऋग्वेदालुसार हैं 

सायध के भेगुसार इन ने दक्षीच को विद्या्तें दींभौर किसी को देने से 
मना कर दिया किन्तु अदिवमी देतो की सेवा से ऋषि ग्रसन्‍न हुए तथा उन्हें विद्या 
देने का प्रण किया | अध्वनी देवों ते ऋषि का सिर काटकर घोड़े वा सिर लगा 
दिया और घोड़े के सिर से दधीच ते मु विद्या का वाचन किया। इंद्र ने ज्ञात 
होते ही उस घोड़े के सिर को भी काट दिया, कितु अध्वनी ने दधीच के सिर को 
पुन यथावत्‌ स्थित कर दिया । कथा दोनो मे से किसी भी रूप में क्यों न हो, 
घटना में चमत्कारिता उल्लेखनीय है। 

(२) ऋग्वेद णुत शेप को रहस्यात्मक रक्षा का वर्ण प्रस्तुत करता है। 
शुन शेप को यशीय-बलि देने के लिये यूप स्तम्भ से बाघ दिया गया था । उसने 
अग्नि देश को अचना करके अपनी रक्षा हेतु प्राथंना की । तब अग्नि देव ने आकर 
अच्छी तरह से बध हुए सहस्रों यूपस्तम्भो से उसे छुडाया ।' 

(३) देवगण अपने भक्तों की विपत्ति को सदेव आश्चर्यात्मक ढग से दूर 
करते थे । प्यास से व्याकुल यौतम के लिए उहोने जल को असामा-य रूप से प्रवा 
हित किया । कहा गया है-- झील का जल उस दिशा में वक्र गति से ले गये और 
पध्यास की तीज़ता से व्याकुल यौतम ऋषि के लिये जलकुण्ड म उस जल का झरना 
बढ़ने लगा।* 

(४) अश्विदेवो का वह चारो ओर ख्यातिप्राप्त काय है जो प्ष कुलोत्यन्न 
कक्षीव/न्‌ के लिये किया गया । उहोने बलिप्ठ घोड़े के खुर से शहू॒ क॑ सौ घडों 
को जेनता के हित के लिये भरा था (५ अयत भी ऐसा वणन प्राप्त होता है ।' 

घोड़े के खुर से शहद निकालना एक आश्चय जनक काय है । 


१ इच्छ नश्वस्य यक्छिर पवतेष्वपश्चितम्‌ । तदू्‌विदच्छयणावति | 
ऋग्वेद है॥५४।१४ 

२ इब्ठो दधीचों अम्थसिव त्राण्यप्रतिब्कुत ॥ जघान नवतीन वे । यही १॥८४११३ 
३ शुनद्चिच्छुप निदित सहलाद यूपादमुझुचो अशभिष्ट हि ष | बही ५॥३७ 
४ जिह म नुनुद्देध्त तथा दिशा सिन्च नुत्स गोतमाय तृष्णण | बह १ै।८५।११ 
५ तद वा नरा शंस्य पश्चियेण कक्षीवत्ता नासत्या परिज्मन्‌ । 

शकादश्वस्य वाजिनो जनाय शत कुम्भाँ असिज्चत मधूनामु । बही, १।११७।६ 
६ युत्र नरा स्तुबने फत्लियाव कश्मीवत अरदत पुरंधिम्‌ । 

कारोतराच्छफाइइवस्प बष्ण शत कुम्भा अखिड्क्त सुराया । बही, १।११६॥७ 


श्रे८ ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


(५) देवों के अद्भुत कार्य उनकी दाक्ति के कारण मान्य हो जाते हैं कितु 
अतिमानवीय इन कार्यों के प्रति आइचय का भाव उत्पन होना स्वाभ बिक है । 
अणिवदेवो के रथ में जुता एक गधा' सहल्न॒सख्या वाले शत्रु ”ल' को जीत लेता 
है । 

(६) ऋभुझो ने बमवाली अति कृष्द गौ को सु ”र रूपवाली बनाया और 
उस गोमाता के साथ बछड का भी सम्मध कराया ।' अन्यत्र कहा गया है- हैं 
सुधा के पुत्रों | तुमने अपने प्रयत्नों से च्रमरहित गाय को भी पुष्ट किया ) ” 
ऋभूनो ने एक वध तक गौ कौ रक्षा की, उसके अवयवों मे मास भरकर उसे 
सुदर रूप से युक्त किया ।* 

ऋणुपों ने एक चमस के चार चमस बना दिये।" ऋणभुओ में बड़ा बोला 
कि हम चमस के दो भाग करें छोटा बोला--हम तौन कर, सबसे छोटा बोला 
हम चार भाग करे । ऋभुओ की इन बालो वी €5ष्टा मे प्रशसा की है ।' 

इस प्रदार ऋभुओ ने अपनी कुशलता और कतव्य शवित से एक चमस के 
चार च्रमस बना दिये ।* 
ऋषिकृत श्रदूभुत काय 

ऋण्वेद का अधिकाश भाग दव चमत्कृतियों का समथक है. कितु यत्र तत्र 
ऋग्वैदिक ऋषियों द्वारा किये गये अदभुत काय भी दश्शनीय है जो उनकी उ कट 
साधना के परिणाम को प्रकट करत है । 

१ विश्वामित्र हारा किया गया चम कार 
तृतीय मण्डल का एक सुकत महान्‌ ऋषि विध्वामित्र की अदम्य उत्कट 


१ कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नानत्योपयाथ । ऋष्वेद १॥३४।६ 
तद्‌ रासभो नासत्या सहख्ममाजा यभस्य प्रधने जिगाय । वही १॥११६।२ 
२ निशचरमण ऋभवों गा्मपिशत स वत्सेनासजता मातर पुन । बही १।११०।८ 
हे निवुचमणों गामरिणीत धोतिभिर्या जर ता युवशा ताकृणोतन । बही १।१ १॥७ 
वही ४।३२।८ 
४ यत्‌ सवत्समभवों गामरक्षनृयतृसबत्समभवों मा अपिशन्‌ । 
तत्‌ सवस्समभ रन्‌ मासो अस्यथास्तामि समौमिरमतत्वमाणु । बहौ '४॥३३॥४ 
५ त्य विश्चमसमसुरस्य मक्षणमेकत सतमभक्ुणुता चतुबयम्‌ । बही १॥११०।३ 
६ ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ जीन कृणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वप्ट ऋमबस्ततू पतयद वचों दे । बहो ४॥३३।५ 
७ एक वि चक्र चमस चतुबय । व) ४।३६।४ 
उरत्यया यत्‌ स्वपस्यया वें एक विचक् चमस चतुर्था । बही ४।३४॥२ 
८ बही ३।३३ सम्पूण सूबन । 


ऋह वेद में जादू १३६ 


ओर प्रभांवपूर्ण प्राथंता के फलस्वरूप अशत्कार का परिचय! प्रदान करता है। 
विपाट और छुरुद्दी--ये टोनों नदियाँ पर्वत के पाप्त से सिकक्षकर समुद्र से सिलने 
की इच्छा करती हुईं जल से भरपूर होकर केग से बही जाती थी / ऋषि विश्या 
पत्र घास्य की उत्पत्ति को उत्तम बनाही हुई! इन दोनों सदियों के पास गये ' और 
वाया कि वे देव के बताये गये स्वान की ओर चली जा रही हैं ।" अपनी रक्षा के 
इचछुक कुषशिक पुत् (विष्वामित्र) ने उनकी आराधना की और ऋषि की नंज 
प्रार्थना को मातकर अपनो ग़ति को थोड़े समय के लिये रोक देने का अनुरोध 
किया ।* 

सूक्त की आगामी ऋचायें सवाद के रूप मे हैं। नदियाँ कौर ऋषि परस्पर 
याक यवह र करते हैं | तदियाँ कहती हैं-- हे ऋषि हम तो इसख्देव को आज्ञा से 
जल से परिपूर्ण होकर चलती है'' तदतन्तर दृद्र के माहात्म्य का वणन करती हैं ।* 
अ नत ऋषि अपने अनुतय विनय और प्राथना को शक्ति से नदियों के भ्वाह को 
रोक लेते है। नदियाँ विनम्र हो गयी और ऋषि पार उतर गये ।* इस प्रकार बह 
स्पष्ट है कि तत्यों का प्रवाह रोककर ऋषि ने एक चमत्कार कर दिखाया । 
२ इंव्र को सहायता से वसिष्ठ ऋषिकृत प्रबुभुत कार्य 

ऋग्वेद का एक सुक्त' उपयुक्त चमस्कार का ही प्रतिपादन करता है। इस 
घटना मे आश्चयजनक कम केवल ऋषि द्वारा ही नहीं किया यय अपितु बसिष्ठ 
ऋषि ते इ4 वी प्राथना की और इद्र की सहायता से नदी का वेग झान्त हुमा 
तथा सुदास की सेना पार उतर गयी । एक बार राजा सुदास पर दस राजाओं ने 
आक्रमण किया परुणी नदी के तट पर सामना हुआ | तब सुटास के पुरोहित 
यमिष्ठ ने इद्र की प्रथता की और पहरुष्णी का वेग श्ान्त कर सता को पार 
उतारने मे सफलता प्राप्त की । 
३ शभ्रत्रि ऋषि द्वारा सूय की रक्षा 

एक मानवीय चमत्कार ऋग्वेब में प्राप्त होता है। परम मण्डल का एक 


१ ऋग्वेद २।३२।१ 
२ बही ३॥३३॥२ 
३ बही ३॥३३॥३े 
४ बही र२॥३ रे।४ 
४ वही रे।३ेशर 
६ बहा, ३।३२॥६ 
७ यही र॥३१३॥७ 
८ आ ते कारो शूणवामा वर्चासि ययाय दूरादनसा रथेन | 
नि से नस पीष्यानेव योषा मर्यायेव कत्या शश्वचे ते। ऋग्वेद, है। हे रै। है ० 
€ बही ७।(८ 
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सूक्त' उसका कथन करता है | स्वर्भानु नामक असुर ने सूय को अधबार से हक 
लिया।* इज्ध ने इस अधुर की छुलोक के नीचे विद्यमान साया्ी की दूर कर 
दिया ३ तब प्रकाश करने रूप कम से अष्ट करने बाले अ"धकार से छिपे हुए सूथ 
को अति ने मंत्यत श्रेष्ठ ज्ञान से प्राप्त किया ।' सूथ से अलि ऋषि से निवेदन 
किया-- है अत्रि ऋषि ! तुम्हारे विद्यमान रहते द्रोह करने वाला दुष्ट असुर भूल 
के कारण अथवा डर से निगल न जाए इसलिये मेरी रक्षा करो। * तथ॑ अचि ते 
देवों को प्रसन करते हुए सुप की रक्षा करके उसे छ्युलोक मे स्थापित किया ।* 
अतत एक ऋचा से अन्रि के चमत्कार को उदघधोषित किया ग्रय्मा है। जिस सूर्य 
को असुर स्वर्भानु ने अ बकार से ढक दिया था उस सूय को अति से प्राप्त किया । 
दूसरे उसे प्राप्त नही कर सकते ।' 
अस्तुत समग्र बतात से ऐसा प्रतीत होता है. कि यह चटना सूब ग्रहण की 
है। ऋग्वदिक आयों ने इस घटना को चमत्कार स्वरूप माना। स्वर्भानु राहु का 
ही एक नाम जान पडत। है। 
२ राक्षस और पिशाच 
ऋण्वेद मनुष्य के शत्रुओं पाथिव दत्यो अथवा राक्षसों का अप परिचय 

प्रस्तुत करता है । वदिक दानवो और दुष्टात्माओं के विषय में तत्सम्बद्ध विविये 
कल्पनाओं का मूल निर्धारण अतीव दृष्कर है क्योकि प्राप्त सदभ बहुत अस्पप्ट 
है । सम्भवत दानवो का छृणास्पद होना उनके सूक्ष्म वणन बी अप्राष्ति रा एक 
कारण है। कीय के अनुसार दानवो आर दुष्टात्माओं मे से अनक सत्यो की उद 
भावना का स्रोत प्रतिद्वद्वी प्रत आत्माओ से सम्बद्ध भावना है कि-तु इनमे से 
अनेक का मूल स्वतन्त सजनशील विचार की उपज भी हो सकता है । प्र तात्माओं 
में मनुष्य अ।र साथ ही पशु भी सम्मिलित रहे होगे ऐवी सम्भावना कौ जाती 
है । दानवा की कल्पना या तो मनुष्याकृति के रूप मे या पश्वाकृति मं अथवा इन 
१ ऋण वेद ५१४० का । 
२ यत्‌ त्वा सूय स्वर्भास्तमसाविध्यदासुर । वही, ५।४॥०५ 
३ स्वर्भानोरध यदिद्र साया अबो दियो वतमाना अवाहन्‌ । 

गूठह श्ूय तमसापब्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणावि ददत्रि । बही ५॥४०।६ 
४ मामामिमर तव सततमत्र इरस्मा दर ग्थो भियसा नि ४ रीत्‌ । 

स्व पित्रो अमि सत्यराघास्ती मेहावत वदणश्च राजा । बही ५१४०७ 
भ बही भ४०।८ 
६ य व सूप्र स्वर्भानुस्तमसाविध्य”ासुर 

अत्रथस्तम बवि दन्‌ नहा ये अगकलुवन्‌ । बही ५॥४०।६ 
७ जंदिक घम एवं दशन अवुव।दक सूयक्रात पृ०२६३ 


८५ बही। 


ऋग्वेद में जादू २४१ 


दोलों की मिश्चित आकृति मे है + मिखित आकृति दानवों और देवों को विश्विकत 
करदेती है । उनकी गणना समुदाय रूप मे की गई है किन्तु ऋग्वेद मे उन समूद्दों के 
पारस्परिक विभेद को स्प्ठत उभारा नहीं गया है । 
[झा) रृष्टात्मात्नों के विविध समुदाय 

दुष्टों भर पिशाचों के लिये ऋग्शेश में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है | इसके लिये श्रातु और यातुधान' शब्दों का प्रयोग मिलता है,' जो दुष्टा 
त्माओ की ओर इगित करते हैं। इनके लिये निरूति' और “हु” शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, किन्तु रक्षस्‌ ' दुष्टात्माजओो की ओर लक्षित करने बाला 
सर्वाधिक प्रशनलित पद है। इन सभी का समुदाय रूप में बर्णन किया गया है । 
(झा) बाधक तत्वों का नासत बर्संन 

रक्षत-- रक्षस ऋष्जेद मे अतेक बार उल्लिखित दावद है जिसका अप 
भूत पिशाच अथवा राक्षस किया जाता है। दार्वों के एक नाम के रूप में 'रक्षस' 
पु हिलिग और नपु सकलिग--दोनों सिगो मे मिलता है। इस पद का अथ संदिग्ध 
है । स्पष्टतया तो यह </रक्ष से निष्षन्न प्रतीत होता है इस प्रकार इसका अथ 
होगा जिससे रक्षित होना है,” किन्तु क्षत्यर्थक ५/रक्ष्‌ धातु से भी इस शब्द की 
निष्पत्ति मानी गई है / कौथ ने बीर्गेन्य के भत को उद्धत करते हुए इस साम का 
आधार माना है--उतका दिव्य निधि का स्रक्षक होना किस्‍्तु वे लोलप है इस 
लिय बे घृणा के भाजन हैं।' यहू अथ भधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता | 

ऋत/बेद मे पचास से ध्रधिक बार इतका प्रयोग मिलता है। लगभग सदव 
इनका उल्लेख किसी ऐसे देवता के सन्‍्थ हुआ है जो इनका दसत करने वाला है 
भौर उसे स्तुतिकर्ताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है| 

ऋग्वेद के दो यूक्तो में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु' या “पातुधान शब्द 
भी राक्षस शब्द के स्थान पर आया है। यातुभधान' शब्द दुरात्मा का बोधक है । 
रक्षस शब्द जाति का बोधक है श्लौर यातु” शब्द जाति के अवान्तर भेद का । 
१ रक्षस का स्वरूप और कार्य 

पदश्वाकृति के रूप मे रक्षस्‌ का उल्लेख किया गया है। ये बुते श्येन उलुक 


१ ऋग्वेब ७।१०४ १०८७ 

२ बहू! १।३८।६९ 

३ बही २।२३।१६ 

४ बहा ७।१०४ 

५ रॉय सेंट पीटसवर्म कोश, द्रष्टव्य बर्णकृरमानुसार । 
६ जदिक धर्म एवं दर्शल, १० २६६ 

७ आऋष्वेद 3) ६०४, १०३८७ 


२४२ ऋणग्वैद में लौकिक सामग्री 


शुशुश्क, श्वयातु कोकवातु सुपणयातु एवं गृप्नयातु आदि अनक आकार प्रकार के 
हैं।' प्रस्तुत ऋचा में दृद्ददेव से मायावी और अनेक प्रकार से न्‍्थायकारियो पर 
प्रहार करने वाले दुष्टो से रक्षार्थ प्राथेनी वी गयी है।ये भाई पति अथबा जार 
का रूप धारण करके स्त्रियों के सामीप्य को प्राप्त करते हैं और उनकी सतत्ति का 
नाश व ते हैं।' य तुधान मनष्यों और अश्बो का मास भक्षण वे रते हैं 5ौर गाग्रो 
का दूध पी जाते है ।' रक्षस पक्षी बतकर रात्रि में विचरण करते है ।* 


यज्ञों पर रक्षस विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । देव यशों मे विष्त उपस्त 
करते हैं। ऐसे यातुओ का उल्लेख है जो हविष का भी मथन कर देते है।" ये 
प्राथना से दूर भागते है अर्थात्‌ स्तुतियों से घृणा करते है ।' 
२ दृष्टात्माओं के नियंत्रक 

दुष्टात्मा अपनी इच्छा से ही नहीं दूसरों की प्रे रणा से भी मनुष्यों को हानि 
पहुचाते है। ऋग्वेद मे इस पाप कम करते वालो को रक्षायुज कहा गया है । 
इनकी नियत्रण करने वाले को रक्षस्विन कहा गया है जिसका उल्लेख ऋग्वद मे 
एक से अधिक बार किया गया है “ यातुमाधान और यातुसान्‌ भी जादूगरों के 
के लिये प्रयुक्त श द है। एक ऋचा में यातना देने वालो को यातुमाबान कहा 
गया है ।' सायण ने यातुमाबान का अथ यातुवानान भ्रसुरान! किया है । अ यत्र 





६ उलूस्यातु शुशुलूकयात्‌ जहि श्वयतुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणयातुमुत गृप्नयात्‌ इृषदेव प्र मृणरक्ष इंद्र | ऋग्वद ७॥१०४।२२ 
२ यस्त्वा भाता पतिशू त्वा जारो भुत्वा निउद्यते । 
प्रज यघ्ते जिधासति तमितों नाशयाससि । बही १०।१९२॥५ 
य पोस्पेयेण क्रविषा समडकक्‍्ते यौ अश येन पछुना याहुधान । 
योअ याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीषा ण हरसापि वश्च | बही १०॥८७।१६ 
सव सरीण पय उस्त्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानों तचक्ष । 
पीयूषमग्ने यतमस्तितृप्सातु त प्रत्यअ्चमचिषा विध्य ममन्‌ । बहा १०।५७।१७ 
४ वि तिष्ठध्व मरुतो विक्षिच्छुत ग्रभायत रतस स पिनष्टन । 
बयो ये भू दी पतर्या त नकक्‍तभिर्ये वारिपो दधिरे देव अध्वरे । वही ७।१०४ १८ 
ऋतग्व ७।६१०४।१८। इ दो घातूनामभवत्पराशरों हृविमथीनामम्या विवास 
तामू । बही ७।१०४।२१ 
तपुमर्धा तपतु रक्षसा ये ब्रह्मद्षिण शरवे ह तवा उ। बही १०।१८२॥३ 
तटादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोगुजे तपुरध दशात । बही ६॥६२।८ 
बहा १(।१२।५ १।३६।२० ७॥६४|१२ ८५।२२।१८ ८।४७।१९, ८६०।९० 
रक्षस्विन स मिद्‌ बातुमावतों विश्व समत्रिण दह । थहीं, १५३६।२० 
० द्रष्टव्य प्रस्तुत ऋचा पर सायण भाष्य । 


मीड 


७ 7 ॥ (६& <'ए 
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भी इस दाइ” का प्रयोग अंकृत अर्थ में ही हुआ है ।' दो ऋचाओं से 'परातुमान्‌ 
झढ़र का उल्लेक्ष प्राप्त होता है ।' जादू करने बाली स्त्री के लिये मातुमती शब्द 
प्राप्त होता है ९ 
३ दुष्टात्माप्रों के बिता हेतु श्रायनायें 

रक्तस्‌ 'यज्ञ विध्यसक' कहे गये हैं। राक्षतो और दुष्टात्याओ के समान ही 
वदिक ऋषि जादू करने बालों से भी च्रृणा का भाव रखते थे इसलिये इनके 
विनाश के लिये आराषघ्य देबो से प्रधयनायें की गई हैं। 

झब्निदेब--अग्निदेव अधकार का विनाश और यज्ञ का संचालन करत॑ हैं। 
अत वे रक्षसों के धोर विरोधी है। वार गार अग्नि क आह्वान इस हेतु किया 
गया है कि वे रक्षसों को भस्मीभूत कर दें उहे विनष्ट कर दे * इसी लिये अग्नि 
मो रक्षोहा' भी कहा गया है। एक स्थल पर अग्नि से प्राथना की गई है कि वह 
यज्ञ को अभिशाप से बचाने के लिये रक्षसों को भस्म कर डालें ।" स्नोता भस्निटेव 
से पुन श्राथना करता है कि राक्षस हमारे शरीर मे न घुर्खे । पिशाचादि प्रवेश न 
कर सके इन क््रकर्मा राक्षतों पिशाच आदि को और निधनता को भी हमारे 
पास न आने देना | धृत की आहुतिया ग्रहण करने वाले अग्नि को राक्षसी स्वभाव 
वाले हिंसक शत्रुओं के विनाश हेतु आमत्रित किया गया है।* कहा गया है-- हे 
अग्ने ! रक्षसों और यातना देते बाला को जला द्वे सभी भक्षकों को जला दे । 

इंत्न्‍स्‍--अग्नि के समान इद्रदेव भी रक्षसों और दुष्टात्माओो के हनन बी 
सामथय रखत है। इन्द्रस्तुतिकर्ता की राक्षसों से रक्षा करता है। प्रथम मण्डल के 


१ नये यावा तरति यातुमावान्‌ । ऋग्वद ७१।५ 

२ बही ७११०४४२० २५ 

३ अभिलग्या चिदद्विव शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । बहौ १।१३३॥२ 
अवा।सा सघवजञ्जहि शर्धो वातुमतीनाम्‌ । बही १।१३३३३ 

४ उभोमयात्रि नुप धेहि दष्ट्रा हिल शिशोनोधवर पर च ! 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजझजम्भ स वेह्ममि यातुधानान्‌ । 


बही १०॥८७॥। ४ 
यत्रेदानी पश्यसि जातवेदस तिष्ठस्तमग्न छत वा चरन्तम्‌ । 
यद्वान्तरिक्षे पथिमि पतन्त तमस्ता विध्य शर्बा शिशान । बही १०॥८७।६ 
४ प्रसु वि बानू रक्षसों धक्यस्ते मवायश्ञानामसि शस्तिपावा। बही १।७६।३ 
६ मा नो रक्ष आ वेशीदाघणीवसो मा यातुर्यातुभावताम्‌ । 
परोगब्युत्यनिरामप क्षधरमग्ने सेघ रक्षस्विन । बहा ८६०२० 
इताहवन दीदिव प्रतिष्म रिषतो दह । अग्ने त्व रक्षस्विस । बही, १।१२।५ 
८ स्वेषासों अग्ने रमबन्तो अचयो भीमासो न प्रतीतये । 
रक्षस्विन सदुमिद्‌ बातुमावत्तो विध्व समन्रिण दहूं। बही, १३६।२० 


ध्क 


रथ ऋग्वेद में लौकिक साभग्री 


१३३ में सृक्ष में इन्द को पिशायादि के वध के लिप्रे आमंत्रित किग्रा ग्भा है। 
प्रभम ऋचा में कहा गया है कि इस्द्र असिन्‍्द्रों को भस्म कर देता है ।' इन्द्र को 
रक्षत का घातक और दुष्टो का विनाशक कहा गया है । रक्षस के सिहन्ता को 
रखोहन्‌ कहा गया है। एक स्थल पर इ द्व को भी 'रक्षोहर ' कहा गया है ।' 

सोम---स्लोम देव भी रक्षसों के बिनाश्क होने से रक्षोहन्‌ कहे गये हैं। 
ऋरग्वद की अनेक ऋचाओ में उहेँ रक्षोहा' कहा ग्रया है ।* 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य जादूगरों से अत्याध्क 
घुणा करते ये और अपने सशक्त, सबल तथा समर्थ देवताओ से उतके विनाश कौ 
अभ्यथेना करते थे । 
(३) पिशाच--- 

यह प्राब्द ऋग्वेद मे केवल एक बार 'पिशालि के एकव्चन के रूप में आया 
है ।' प्रस्तुत ऋचा मे पौत शग (पिशगभपष्टिम्‌) महान्‌ (अम्भऊम्‌) पिशायि को 
और सब रक्षसो को मारने के लिये इृद्ध का आह्वान किया गया है। परचर्ती 
संहिताओं में ये अहुबचन में भाते हैं और पितरो के प्रतिद्व ही हैं।' सम्भवतया 
आरम्भ में पिशाचों का सम्बंध मतको से रहा हो । भ्रथर्णवेद मे उ हें अनेक बार 
'क़व्याद्‌' कहा गया है ।* इ हे रोगी व्यक्ति के माप्त का भक्षक बताया गया है। 
साथ ही ये मानव निवासों एव ग्रामो को बाधा पहुँचात है और आकाश में उड़त 
तथा उनसे भी परे पहुच जात हैं।' 

सम्भवत पिशान्र एक उपजाति विशेष है जो कच्चा मास खात थे और 


नाक 


द्रहो दहामि स मही रनिद्वा । 

अनि दवा इृद्रविरहितान | ऋग्यद ११३३॥१ द्रष्टय सायण भाष्य । 
हृता पास्य रक्षसस्त्राता विप्रस्थ मावत । 

अधा हि सवा जनिता जीजनद बसी रक्षोहरा त्वा जीजनद्‌ बसो | 


ऋग्बंद ।१२९।११। 


ल्‍्् 


इ रक्षोह्ा मम रेजति । बही १॥१२६।६ 
४ रक्षो|हा विश्वचपणिरपि योनिमयोहतम्‌ । बहो ६१३२ 
रक्षोहा वारमव्ययम्‌ | बहा ६।६७॥२० ६३७३ 
२ पिशडुपभृष्डिमस्भुण पिश।चिमिद्र स मृण । सब रलो नि बहय । 


वही १।१३३!५ 
६ देवा मनुष्या पितरस्त यत आस तसुरा रक्षासि पिशाचास्ते बत । 
त० स० २।४।१।१ 
७ प्थ० ५२६६ 
५ बही। 
६ बहा, ४३६८, २०१६, ३७१० 


ऋग्वेद में जादू श्ष्र५ 


जिलेकी भाषा वैयाकर्ों दारा पैजानी कही जाते वाली प्राकृत रही दी-ैसा 
कतिपय विद्वानों का मत था। किन्तु इस मत के यथार्थ होने की सस्भावता बही 
के बराबर है क्योंकि इसके प्रतिपक्षी तय इसकी अपेज्ा अधिक वास्तविक अतीत 
होते हैं ।' 

(क) गृह -- हुए ऋषधेद में बहुलता से आये हैं। ये भी दुष्टात्मार्यें हैं। 
द्वितीय मण्डल की एक ऋता' मे सायज ने 'हु हस्पदे निरामिशों' की निस्‍्त प्रकार 
व्याख्या की है--'पे ओरा' प्राराप्रोहस्थ पदे रथाने निरामिखों बिता रसशशीला 
रिपयों हिसका. !! एक स्थल पर कहा गया है कि छल-कपट असत्यभावी व्यक्ति 
का सटकर पोचा करले हैं।' यह अर्थ नितान्त स्पष्ट नहीं है । प्रिफिय मे दूहू का 
अथ 0णा|८ किया है। उन्होने प्रस्तुत ऋचा के अर्थ कौ स्पष्ट करते हुए पाद 
टिप्पणी में लिखा है कि यह्‌ ऋचा बड़ी कठिन है । साथ ही *दुह ” पद के स्पष्टी 
करण में लिखा है--- 8|॥ ए०ए/ 8एशाहाए2 59775, 0 96 (8009, ० 
प्राधा7099 (06 धा65 (79065 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रह से उनका तात्पयें किसी आत्सा से है जो 
बदला लेने की भावना से पापी के पास आती है। आगे वे लिखते हैं कि उन 
आत्माओ के पास कोई ऐसा चिह्न अथवा आकृति नहीं है जिससे मगुष्य उसे पह 
चान सके । व्रह बन्‌” भी दुष्ट अथे का छोतक है। इसका प्रयोग कतिपय ऋचाओं 
में द्रष्टव्य है ४ 


१ हुह बनों के विनाश के लिये देयों से प्रार्थनायें 
इद्रदेव से प्राथना की गई है कि वे अपने तेज से सव्वत्र व्याप्त होकर 


द्रह बन को भस्मसात्‌ करें एक क्षम्य ऋचा में भी इन्द्रदेव को इनके विनाश हेलु 
आमत्नित किया है ।' एक स्थल पर बरुणदेव को भी आमत्लित किया गया है ।* 





१ बदिक इण्डक्स भाग २ १० ५१६ 
३ द्वष्टव्य प्रस्तुत ऋचा १र सायणप्राष्य । 

मा न स्लेनेभ्यो ये अभि हर हस्पदे तिरामिणों रिपवोन्मेघु जासृधु १ 

ऋषणष्ेद २।२३।१६ 

ई द्रह सच्ते अतृता जनाता न थां सिष्यान्यलिते अभूवन्‌ । बहौ ७६१५ 
४ सब हू के मनुष ऊ ध्येसान आर सबिषदर्शसानाय शरूम्‌ । बही १०॥६६९॥७ 
५ आ जनाय ड्र.हवणे पाथिवानि दिव्याति दीपयोन्सरिक्षा । 

तपा वषन्विश्वत शोबिया तान्महाद्विये शोचय क्षामपदण । बह ६१३२८ 
६ बही, १०६६७ 
७ चही १२५१४ 


र४६ ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


(ख) किसमोदिन 
विभिन प्रकार के दानवो की टोलियाँ मानी जाती हैं कितु कभी कभी कुछ 
दानव यूरमों मे भी आ जाते हैं। इन युग्म रूपों का एक वग किनोदित्‌ है जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद मे किया गया है । 
दशशम मण्डल में किमीदिनों को युग्म रूप में जाते हुए चित्रित किया गया 
है।' प्रिफिय ने किसीविन्‌ के लिये कहा है किये विश्वासधाती और होही 
आत्मायें होटी हैं। अयत' भी किमीदि | का उल्लेख प्राप्त होता है । ऋग्येद 
७१०४२ थो पाद टिप्पणी में इनके विषय में प्रिफिथ ने लिखा है किये बे 
नीच और विश्वासधाती हैं। किमौविन्‌' शब्द का प्रयोग दृष्टात्माओ के वर्ग विशेष 
के नाम के लिये होता है ।' अग्निदेव को इनकी समाप्ति के लिये सम्बोधित ओर 
आमत्रित किया गया है ।* 
इन दुष्टात्माओं पिशाचों और राक्षसियों का काम भनुध्य को क्षति पहुचाना 
है और उनके वर्गंविशेष विशेष प्रकार की क्षति पहुँचाते हैं। इस प्रकार ऋग्व॑दिक 
काल में भी इनका प्रमाव दृष्टिगत होता है। आरयों ते इनके विनाश हेतु अपन 
आराध्य देवो का ब छ्वान किया है | 
३ रोग और उसकी चिकित्सा 
पावचात्य विद्वानों की धारणा है कि आयुर्वेद का प्रारम्भिक रूप के ल 
जादू टोना का था । ऋग्वेद मे भो आधिदविक दप्टिकोण से विभिन देवताओं की 
प्राथना रोग निवारण के लिये की गई है कितु मात्र यही श्राचीन चिकित्सा नहीं 
थी । देवव्यपाश्रय के अतिरिक्त अ षधियों के द्वारा युक्ति-यपाश्रय चिकित्सा भी 
होती थी । बदिककाल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था। क्रमियों तथा दोषों के 
अतिरिक्त विष भो रोगों के उत्पादक कारण है। अत निविषीकरण के सम्बंध मं 
भी अनक ऋतचायें उपल-'ध है । 
ऋग्वेद मे प्रत्येक सूकत का कोई न कोई देवता है । अग्नि अप इन्द्र रुद्र 
आदि के साथ अश्विनी भी देवता कहे गये है । यह प्रमुख रूप स चिकित्सा से 
सम्बंध रखते है अ।र देवाना भिषजों के रूप मे स्वीकृत है। ऋग्वेद में वरणित 
चिकित्सा स बधी चमत्कारों से अनुमान किया जा सकता है कि ततकालोन आगु 
विद्या की स्थिति अत्य त उनत थी । 
अच्किनौ अश्विनी कुमार आरोग्य टीर्घायु शक्ति प्रजा वनस्पति तथा 
समृद्धि के प्रद ता कहे गय है । विप नो क सहायक होने से ही वे दि य भिषग कहे 


१ प्र यग्ने मिथुन दह यातुधाता किमीदिता । ऋग्वेद १०।८७॥२४ 
र यही ७।१०४३२, २३ 

3 हहट पे प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफिय का अनुबाट पादटिष्पणी । 

४ ऋणद १०।८७।२४ 


ऋणग्वे?ः ञ्जें जा धर २2२४७ 


गये हैं ।' ये अपने उपचारों से रोगों की शास्ति करते हैं।' अस्थों को पुन" दुष्ट 
दान करते हैं।' अध्विती देवताओं के अमरत्व को बनाये रखने के लिये अमोध 
रसायन हैं । वे अपने उपासकों के रोगों को चिंकित्सत करते हैं अन्ये रोगियों तथा 
पगुओ के तो ने आश्रम हैं ।' 

अश्वितो के काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सम्बंधो दोनों प्रकार के 
काय मिलते है। झायुवेद मे यही दो प्रधान अंग है, जिन पर स्ैध्ष सभी सामय्रिक 
अंग आश्रित रहते हैं । इन प्रधान दो बंगो के मिश्रित होने से अश्विन एक 
उपाधि थी जो काय चिकित्सा ओर शल्य चिकित्सा दोनों में दक्ष व्यक्तियों को 
प्रदान की जाती थी अथवा यह एक सज्ञा थी, जो दोनो प्रगो में निपुण वैश्ध के 
लिये व्यवहुत होती थी ।५ 
रद 

ऋग्वद मे ज्षिकित्सा से सम्बंध रखने वाला दूसरा देवता रुद्र बणित है। 
रुद्र बच्चो के मय है ' उनकी सौख्यकारो औषधियों के द्वारा उनके उपासक सौ 
वर्षों पय त रोने की आशा करते है । रुद्र से प्राथना की गई है कि वे अपने उपा 
सो के परिवारों से स्याधिथों को दूर रखें | द्विदों और चतुष्पदों के प्रति मधुर 
चने रहने का आग्रह है जिससे सी ग्राश्वासी सुपुष्ट और अनातुर बने रहे ।* इसी 
सम्बंध से रुद्र को जलाष और जलाष भेषज दो असामान्य विशेषण दिये गये हैं।' 
ऋग्वर वे एक सूक्तत में इस तथ्य का ज्ञान होता है कि यह विशेषता उनके स्वभाव 
का एक अटूट घटक है '' प्रस्तुत सुक्‍त मे सभी देवों की विशेषतायें गिनाई गई हैं। 


उत त्या दव्या भिष्रजा श ने क्रतो »श्विना । ऋग्वव ८१८८ 

ताभिनों मत्‌ तुयमशियना गत भिषज्यत यदातुरंम | कही ८२२। ० 

तस्मा क्षी नाउत्या वि चक्ष आ घत्त द्ना मिषजावनवन्‌ । बटी १॥११६॥१६ 
४ अ यस्य लि नासत्या क्ुशस्य चिंद्‌ युवामिदाहुभिषज्ञा रुतस्य लि [। 


बही १०३६३ 


न 


जप 


हद 


अतिजेव विद्यालकार झायुर्जेद का बृहत इतिहास प० १७ 
उना बीराँ अपप्र भेजजे मिभिषक्तम त्वा सिषण। दहणोमि | बड़ी २।३३॥४ 
साठत्तभी हह शमेति शत हिमा अशीय भेषजेसि । बही २२३१२ 
स॒ हि क्षयेण क्षम्पस्थ जमन साम्राज्येन दिवयस्य बेत॑ति । 
अवन्नव तोरूप नो दुरश्चराइ्तमीयो रुद्ध जासु नो भव ५ बहौ ७४६।२ 
८ ईमा रुद्राउ ततसे कपदिने क्षयद्वी राय प्र मरामहे सती । 

पथ। शमसई ह्विए* चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामै अस्मित्ननातुरमु ॥बहाँ १११४।१ 
६० मायपति सचपर्ति रुद्र जनायभेबजम ; तच्छपों सुम्गभीमहे । बही १/४३।४ 
११ तिग्ननेकों विभ ते हस्‍्त्र आयुष शुचिसग्रो जलावभेषज । बहीं, ८२९।५ 


री 


॥ 5८ 


रे४६ ऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


(सै) किमीदिन 

विभिन्‍न प्रकार के दानवों की टोलियाँ मानी जाती हैं कि तु कभी कभो कुछ 
दानव यृग्मों मे भी आ जाते हैं। इन युग्म रूपों का एक वग॒ किनीविन्‌ है जिसका 
उल्लेख ऋर ।द मे किया गया है । 

दशम मण्डल सें किमीदिनों को युग्स रूप में जाते हुए चित्रित किया गया 
है ।' प्रिकिथ ने किमीवित्‌ के लिये कहा है किये विश्वासधाती और प्रोही 
आत्मायें होटी हैं। अआयत' भी किमीदि | का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद 
७१०४२ 4 पाद टिप्पणी में इनके विषय में प्रिफिय ने लिखा है कि ये बे 
नीच और विश्वासघाती है। किसोविन्‌ शब्द का प्रयोग दुष्टात्माओ के वर्ग विशेष 
के नाम के लिये होता है ।' अग्निदेव को इनकी समाप्ति के लिये सम्बोधित और 
आमत्नित किया गया है ।* 

इन दुष्टात्माओ पिशाबों अ।र राक्ष सियो का काम मनुष्य को क्षति पहुचाना 
है और उनके बगविशेष विशेष प्रकार की क्षति पहुँचाते हैं । इस प्रकार ऋग्व दिक 
काल में भी इनका प्रभाव दष्टिगत होता है। आरयों ने इनके विनाश हेतु अपन 
आराध्य देवो का क्ष ह्वात किया है । 
३ रोग और उनकी दिकि(सा 

पाइ्चात्य विद्वानों की धारणा है कि आयुर्वेद का प्रारम्भिक रूप के ल 
जादू टोना का था। ऋग्वेद मे भो आयिदविव दृष्टिकोण से विभिन देवताओं की 
प्राथना रोग निवारण के लिये की गई है कितु मात्र यहो प्राचीन चिकित्सा नही 
थी । देवव्यपाश्रय के अतिरिक्त अ षधिया के द्वारा युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा भी 
होती थी। वदिककाल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था। कृमियों तथा दोषों के 
अतिरिक्त विष भा रोगो के उत्पादक कारण है। अत निविषीकरण के सम्बंध में 
भी अनेक ऋचायें उपलब्ध है । 

ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त का कोई न कोई देवता है । अग्नि अप इंद्र रुद्र 
आदि के साथ अश्विनी भी देवता कहे गये हैं। यह प्रमुल्॒ रूप से चिकित्सा से 
सम्बंध रखते है अ।र देवाना भिषजो के रूप मे स्वीकृत हैं। ऋग्वेद मे वर्णित 
चिकित्सा स बधी चमत्कारा से अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन आयु 
विद्या की स्थिति >त्य त उ नत थी । 

अच्चिन। अश्विनती कुमार आरोग्य टीर्घायु शक्ति प्रजा वनस्पति तथा 
समृद्धि $ प्रद ता कह गय ह । विप नो क सहायक होन से ही वे दिय भिषग कहे 





१ प्र यग्ते मिथुन दह यातुधाता क्मीष्ना । आग्वेब १०।८७२४ 
२ यहा ७४१०४३२, २३ 

+ न्कट य प्रस्तुत ऋचा पर प्रिफिय का अवतुबात पादटिप्पणी । 

४ ऋषाद १०।८७।२४ 


ऋगण्वैर में जादू रेड ७ 


गये हैं ।' ये अपने उपचारों से रोगों कौ शान्ति करते हैं।' अस्धों को पुन दृष्टि 
दान करते हैं ।' अध्विनी देवताओं के अमरत्व को बनाये रखने ने लिये अमोघ 
रसायन है । वे अपने उपासकों के रोगों की खिकित्सा करते हैं. अन्तर, रोगियों तथा 
पग्रुओ के तो जे आश्रय हैं । 

अधदिवनो के काय-चिकित्सा और शल्य जिकित्सा सम्बधो दोनों प्रकार के 
काम मिलते है। आायुवेद से यही दो प्रधान अग हैं, जिन पर शेष सभो सामयिक 
अंग आश्रित रहते हैं | इन प्रधात दो अगो के मिश्चित होने से अधिवसौ! एक 
उपाधि थी जो काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों में दक्ष व्यक्तितयों को 
प्रदान की जाती थी अथवा यह एक सज्ञा थी, जो दोनो भ्रगों में तिपुण वेद के 
लिये व्यवह्ृत होती थी ॥* 
रुद्र 

ऋग्वद में चिकित्सा से सम्बंध रखने वाला दूसरा देवता रुद्र वर्णित है। 
रुट वद्या के मृधय है ' उनकी सौस्यक।रो औषधियों के द्वारा उसके उपासक सौ 
वर्षों पथ त तेने की आशा करते है (४ रुद्र स प्राथना की गई है कि वे अपने उपा 
सहो के परिवारों से स्याधिय्रो को दूर रखें ।* द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मधुर 
बन रहने का आग्रह है जिससे सभी ग्राम्त्वासी सुपुष्ट और अनातुर बने रहे ।' इसी 
सम्बध म रुद्र को जलाध और जलाष भेषज दो असामान्य विशेषण टिये गये हैं। 
ऋग्वव के एक सूक्त में इस तथ्य का ज्ञान होता है कि यह विशेषता उनके स्वभाज 
का एक अदूट घटक है '' प्रस्तुत सूकक्‍त मे सभी देवों की विशेषतायें गिनाई गई हैं । 


१ उत त्या टव्या भिषजा श न करतो «श्विना | ऋग्वद ८१५८८ 
२ तामिनों मक्ष्‌ तूयमश्विता गत भिषज्यत यदातुरम | बहा 5२२। ० 

तस्मा उक्षी नासत्या वि चश्व आ घत्त दस्ता भमिषजावनव न्‌ । बी !॥११६॥१६ 
४ अ यस्‍्य चि तासत्या कृशस्य चिंद्‌ मुवामिदाहुभिषजा रुतस्य लि । 

बह़ी १०।३६।३ 

५ अन्रिरेव विद्यालक़्ार श्रायुजंद का बृहृत इतिहास प० १७ 
६ उना बीराँ अपय भेयजे भि भिषकतमं त्वा भिषज। शणोमि । बडी २।३३॥४ 
७. याठत्तमी छत शगमेभि शत हिंसा अशीय भेषजेमि । बही २॥३२॥२ 
८ स हि क्षयेण भम्यस्य जमन साम्राज्येन दिवयस्य चेचति । 

अवन्नव तोरूप नो दुरश्चराध्नमीवो रुद्र जासु नो भव ॥ बही ७४६१२ 
६ इमा रुद्राप तवते कपादने क्षयथद्टी राय प्र मरामहे मतों । 

पथा शमसर्‌ द्विए* चतुष्पदे विश्व पुष्ट श्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥बहीं १।११४॥१ 
१ गायपति मवर्षात रद्र जनापभेषजम्‌ । तच्छयो सुम्तमीमहे । बही ह।४३/४ 
१६ तिग्ननेको विभ।ते हस्त आयुध छुचिरप्रो जलायमेषज । बही 5२६।५ 


शरद ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


रद्र की रोय निवारिणी शक्ति का पुन पुन उल्लेख किया गया हैं, वे औषध देते 
हैं।' ये प्रत्येक ओषधि के शासक हैं ' और सहझ्नों औष धर्या रखते हैं ।' रद्न को 
हाथ में भेषज लिये हुए और यशल्कर तथा पीपृषमय हाथ वाला" चित्रित किया 


शया है| 
अश्विनों और रुद्रदेव के अतिरिक्त इद्ध अग्ति, अप और भरह को भी 


चिकित्सा से सम्बंधित माना गया है। देवताओं से सम्बंधित रोगो और विकृतियों 
की रहस्पात्मक चिकित्सा को पहले वर्णित किया जा चुका है। पुनयु वाकरण अभ्र 
बध्ध्यात्व का निवारण आदि चमत्कारपूर्ण कृत्यों का उल्लेख भी किया जा चुका 
है। इनके अतिरिकत्र भी ऋग्वेद मे चिकित्सा सम्बधी शान की प्राप्ति किचितृ 


मात्रा मे होती है । 
ऋग्वेद मे भेषज' शब्द आया है। इस शब्द से मिलने वाला ईरानी भाषा 


का शब्द बीसेजा (8.858828) है या बसज्य' (8:858293) है ॥। बहुत से शब्द 
रोगवाचक और ओषधवाचक मिलते हैं ।' 

ऋण्व दिक काल मे वेद्यक एक व्यवसाय था। एक ऋचा में परिवार के एक 
सदस्य के व्यवसाय रूप में वद्चक का उल्लेख किया गया है। कहा गया है--' मैं 
कवि हूँ पिता वैद्य हैं और माता चक्की पीसने वाली है ।! " चिकित्सक कौ परि 
भाषा करते हुए ऋग्वद मे कहा गया है कि जहाँ ओषधिया राजा की समिति 
सभा के समान एकत्रित होती हैं और जो मेधावी उनके ग्रुण धमं का ज्ञाता है वही 
चिकित्सक कहलाता है क्योकि वह रोगो को शमन करने वाले विभि-न यत्नो को 


प्रयुक्त करता है । 
(प्र) ग्रौषधि विकित्सा---वदिक काल म॑ लोक का जीवन बनस्पतिमय था। 


सामाय रूप से छोटे पौधो के लिये झ्रौषधि' और बढ़े वक्षो के लिये बनत्पति 
शद का प्रयोग प्रारस्मिक काल से होता रहा है तथा इतका युग्म रूप झौषधि- 


६ स्तुतस्त् भेषजा रास्यस्मे । ऋग्वेद, २३३३॥१२ 
२ तमुष्टहि य स्विषु सुधवा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । बही ५॥४२।११ 
३ सहस्र ते स्वपित्रात भेषजा सा नस्तरोकेषु तनयेबु रीरिब । वही, ७।४६।३ 
४ हंस्त्रे बिम्नर भेवजा वार्याणि शम वमच्छदिरस्मम्य पसतु । । 
बही १।११४।५ 

* कवस्य ते रु मुठ याकुहस्तो यो अस्ति भेषणो जलाष । बही २।३३२।७ 
६ शत ते राजन भिषज सहद्नमुर्जी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । बही, १२४६ 

भिषक्तम त्वा झ्िषजां शुणोमि । बही, २।३ ३१४ 
४ काररह ततो सिषमुपन्नप्रक्षिणी नगा | बही, ६॥११२॥३ 
८ यत्रोषघ्ती समम्मत राजान समिताबिब । 

विप्र से उच्चते भिषग्रक्षोह्मोंवचातन ४ बही, १०६७६ 








जावेद में जादू श४६ 


चनस्पति समस्ख वामस्पतिक जगतु का बोधक रहा है।, ऋतवेद मे बासस्परत्ा 
दाढद नही मिलता इसके स्थात पर ख़ब्द प्रयुक्त हुआ हैं।' सायण के इसका 
अर्थे 'पलाश आदि वक्ष” किया है ३ पर के मोबकिलसूकत में कहा गया है &ि 
ओपषधियों के सेकडों उद्भवस्थान हैं ।' भोषधि-सूकत से भोषधियों के स्वेरूप और 
उनके गुण-कर्म पर यत्किचित्‌ प्रकाश पढ़ता हैं ।' विधिस्न अश्रयवों के अनेक विकार 
मिरदिष्ट हैं, जिनमे ओषधियो कप प्रयोग किया जाता श्रा ॥ 

ओषधियों के प्रयोग से रोग दूर होते हैं, (झोश॑ दजें भयति इति ओोबधि) 
ओप धथि का अथें है-- वेदना को हरने वाली वस्तुविशेष ।' ऋग्वेद मे भोषधि के 
लिये 'माता” शब्द आया है | इन्हे तेजस्विनी और मारतूँवलं कहा गया है ।" पथवी 
मण्डल पर सबसे पहले वनस्पतियाँ उत्पन हुई क्योंकि कहा गया है जो ओषधि या 
वनस्पति देवो से तीन युग पहले उत्पन्न हुई.थीं उर्म भरण पोषण करने वाले 
ओषधियो के सौ और सात ध्यान या जातियाँ है ।' इससे स्पष्ट है कि भू-मण्डल 
पर सबसे पहले ओषधियाँ उत्पंस्त हुए । 


ओषधियाँ सोम से कहती हैं कि---'हे राजन्‌ ! जिस रोगी के लिये ब्रह्म का 
ज्ञान धारण करने वाला वद्य हमारी योजना करता है हम उस रोबी को रोग से 
पार करा देती है ।* 

(क) झ्ोषधियों से रोगों का नाश--ओपषधियों से रोग का समूल विनाश 
हो जाता है | देवो से रोग को शान्‍्त करने वाली ओघषणियो की याचना कौ गयी 
है । कहा गया है-- कि हे मशतु ! जो तुम्हारी रोगताशक ओषधियाँ हैं. जो 
कल्याण करने वाले तथा जो सुल देने वाले अ।षध हैं उन रोगा को दूर करने 
बाले ओषधो को मैं चाहता हु । 


न 


तमोषधीश्च वनिनश्च ग भूमिश्च विध्वधायस विर्भात । ऋग्वेद, ७४५ 
शत वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह । 

अधा शतक्रत्वो यूयमिम मे अगद कृत । बही १०६७२ 

वही १०।६७॥१ २३ 

बहो १०।१६३।१ ६ 

ओपधीरिति मातरस्तद्वों देवीरूपब्रुवे । 

सनेयमण्व गा बास आत्मानं तब पूरष । बही, १०।६७।४ 

बही १०॥६७११ 

भोषधय स बदन्ते सोभेन सह राज्ञा । 

यस्मे कृणोति ब्राह्मरास्त राजेन्पारयामसि । वहाँ १०६७२२ 

या वो भेषजा मदत छुचीनि या शत्तमां वृषणों वा शयोभु । 

यानि मनुरवणीतां पिता नस्सा शैच यीश्थे रद्गवस्पं बश्मि । वही, २।३२।४१ ६ 


५ छ पं 


नै 


हा 


छ 


डी 


२५७० आऋग्वेद मे लौकिक सामग्री 


अयन्ञ भी रोग शमताथंक भोषधियों के लिये अभ्यर्धता स्पष्ट दिखाई देती 
है । चीयेबती ओषधियो के सेवन से रोग के बीजों का विनाश होता है । ओषधियो 
की प्रहण कर रोगी की निबलता विनष्ट हो जाती है। जस मृत्यु को प्राप्त हुआ 
देहंघारी मर जाता है, बसे ही रोग की आत्मा भी नष्ट हो जाती है।' धोषधियाँ 
बलधान्‌ पुरुष को भाँति सर्थाग स्थित रोग को समूल विनष्ट कर देती हैं ।' ओष 
जियो से निवेदन किया गया है कि जिस रोगी के लिये उसे प्रहण किया ज॒ए बह 
नाश को प्राप्त न हो ।* 

भोषधी को गरुणबती बताकर उप्तका प्रयोग अधिक लाभप्रद है। बहुत सी 
ओषधियो को परस्पर मिश्वित कर देने से वे अधिक गुणवत्ती होकर उपकारी बन 
जाती हैं ।* 

गज प्रकार ओषधि सूक्‍त मे ओषधियों के स्वरूप स्थान वर्शोकरण और उन 
के कर्मों और प्रयोगो का उल्लेख किया गया है। एक ऋचा से प्रगबायती, 
“धोमावतो ऊर्जयन्तो ओर 'उदोजस्‌ नामक भोषधियों का उल्लेख है ।' ओष 
धियों के प्रयोग में युक्तिव्यपाश्रय भर दवव्यपाश्रम दोनों तथय सा निहित थे। 
सिषक ओशधियो का ज्ञाता होता था जिसके द्वारा वह रोगो का निवारण करता 
था| इसीलिए वह रक्षोहा कहा जाता था । 

ऋणग्बेद में त्रिदोषवाद (बात पित्त कफ) का भी सकेत प्राप्त होता है । 

(ल) ध्बयवो से रोग निस्सरण--ऋणग्वद से सर्वांग रोगनाशक सूत्त प्रान 
होता है जिसमे यक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्ति के अगो से रोग नि सरण की प्रायना 
को गई है। रोगी व्यक्ति की आँखों कानो, चिबुक सिर मस्तिप्क और जिह्ला 
से रोग को पृथक किये जाने का उल्लेख है।' कण्ठ की धमनियों »स्थियों की 
सम्धि, दोतो बाहुओ दोनो क-धो और स्नायु आदि मे प्राप्त हुए रोग को बाहर 


१ य नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजमु । ऋग्वद ८९।१५ 

२ यदिमा वाजय-नहमोषधीहस्त आदधे । 

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जावगृभों यथा । यही १०।६७॥११ 
यह्योषधी प्रसपथागमज्भ परुष्पर । 

ततो यक्ष्म वि बाधध्व उग्नो मध्यमशीरिव । वही १०६७।१२ 

मा वो रिपत्खनिता यस्मे चाह खनामिव । 

द्विपज्चतुष्पदमस्माक स्वंमस्त्वनातुरम्‌ । वही १०१९६७२० 

अया वो अन्यामवत्व-यान्यस्या उपायत । 

ता सर्वा सविदाना इद मे प्रावता व । बही १०।६७।१४ 
अश्वावती सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌ । बही १०।६७।७ 

विप्र स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवच्यातन । वही १०।९७।६ 
ओमान शयोममत्रयसूनने जिधा शर्म बहत शुभस्पती । बह १।३८।६ । 
भक्षीम्या ते नासिकास्यां कर्णाभ्या छुब॒कादधि । 

पक्ष्म शीषण्य मस्तिष्काज्बिकाया वि बुहामि ते। बह १०।१६३।१ 
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| 
करने का वर्शात किया गया है ।' इसी प्रकार सर्वायों का सतत कराया यया है ।* 
शरौर के प्रत्येक सधि-स्थल खोस आदि सर्वाग में जहाँ कहीं भी रोग को उत्वत्ति 
हो वहीं से रोथ कौ निकालने का वर्शोत है ।' इस अकार अग्रो से, लोगों से, पर्बे- 
पव मे से त्वचा मे से रोग को निकालने का उल्लेख है । 

(ग) भरन्‍्य रोग सम्बधोी श्ञान--गर्भाशय और योनि के रोगों को दूर करने 
के लिये ऋग्वेद मे अरिनि को बताया गया है । अग्लि राक्षसी का सहार करने वाले 
हैं। वे सब उपद्रबयों को शास्त करें और जिन उपगद्रयों से स्‍त्री रोगिणी घनी है उस 
सबको अग्निदेव दूर कर दें । कहा गया है--जिन पिशार्चो राक्षतो और रोग 
श्याधियो ने देह को आक्रास्त किया है उन सवको अग्निदेव विनष्ट करें ।' जो 
रोग रूप पिशाच नारी के गश को नष्ट करना चाहता है, उसे हम शरीर से दूर 
भगाते हैं ।' जो रोग निशचेष्ट कर तुम्हारे बल को खौंच लेता है उसे हम शरीर से 
दूर करते हैं। जो रोग अनजाने या भूल से तुम्हें प्राप्त हुआ है और जो सतान 
नाश के लिये तत्पर हैं” जो व्याधि आलस्य रूप निद्रा के द्वारा प्राप्त हुई है वह 
गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देते को तत्पर है उसे हम तुम्हारे शरीर से दूर करते 
हैं ।' प्रस्तुत सुक्‍त मे प्रसूति सम्बधी ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है । 

(घ) विष शोर उनका प्रशिकर--वियों म सर्प का विष सर्वाग्रणी है । 
मिनत्रावरुण से रक्षक बनकर घासक विथों से रक्षा करने का अभुरोध किया गया 


ग्रीवाम्यस्त उषप्ण्हिध्य कीकसा म्यों अनुक्यात्‌ । 
यक्ष्म दोषण्यमसा म्यां बाहुस्या वि बहामि ते । ऋग्वेद १०११६२॥२ 
बही १०।१६३१३ ५ 


बही १०।१६३।६ 
ब्राह्मणाग्ति सविदानो रक्षोह्दा बाधतामित । 


अमीया यस्ते गभ दुर्णामा योनिभाशये । बही १०।१६२।१ 
यस्‍्ते गभममीबा दुर्णामा योनिमाढाये । 
अग्निष्ट ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ । बही १०।१६२।२ 
यस्‍्ते हन्ति पतथम्त निषत्स्नु य संरीसपम्‌ । 
जात यसस्‍्ते जिधासति तमितों नाशयामसि । कही, १०।१६२।३ 
पस्त उरू विहर त्यन्तरा दम्पतौशये । 
योनि यो अन्तरारोबत्ििहि तमितों नाशवाससि । बहाँ, ०११६४ 
गस्‍्त्वा आता पतिभू त्वा जारो भूस्या निपश्चते । 
प्रजायस्ते जिधासति तमितों नाशयाससि ! बहौ, १०११६२।५ 
€ यसचा स्वप्नन तमसा मोहग्रित्वा निययसे । 

प्रजां यस्‍ते जिघांसति तमितों नाशयाससि । बही, १०११६२।६ 
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है ।' छिपकर जलने वाले सप॑ ही सम्भवतया विेले होते हैं क्योंकि उनसे बचाव 
के लिये देवो की प्रार्थना की गई है ।' वक्षादि की ग्रीधियों मे भी विष उत्पन्न 
होता हैं, जो पैरो के सॉँध-स्थानों में सूजन उत्पल्त कर देता है।' शाल्मली वृक्ष 
को मी विंब का आश्रय स्थल कहा गया है नदियों मे उत्पन्न होने वाली गुल्म 
एवं लतां आदि में उत्पन्न विष'से रक्षा हेतु विश्वेदेवा को सम्बोधित किया गया 
है । 
कुछ सप अत्यधिक विषेले और कुछ विष रहित होते है। कुछ जल मे रहने 
वाले साँप होते हैं परन्तु जब ये जलीय अथवा स्थलीय सप काटते हैं तो शरौर मे 
दाह उत्पन करते हैं ओर बहू दाह सम्पूर्ण शरीर मे फल जाता है ।" साँप अनेक 
स्थलों पर निवास करते हैं ।' पशुओ और मनुष्यो की इरद्रियाँ भी जब विश्वास 
करने लगती हैं तब ये रंगने वाले जीव (सप ) बाहर आते हैं ।" सर्पों को सुई के 
समान छेटने वाला और महाविषुल्ञा कहा गया है । एक ऋचा मे बि४झछुको 
विषला कहा गया है ।' 
ऋग्वेद मे विष को दूर करने के लिये ओषधियों का प्रयोग बताया गया है 
और इनकी सख्या नि यानद्े गिनाई गई है ।' मधुला मामक औदषधि विष को 
मीठा बना दती है उसे अमृत बनाती है ।'' मोरनियो और सात नदियों को विष 
का अपसारक बताया गया है | ब्विछ्छू के विष को भी दूर किया जा सकता है ।' 


आा मा मित्रावरणह रक्षत कुलाययद्विव्वय मा ने आ गन्‌ । 
अजकाव दुद शीक ति. थे भा मा पर्चन रपसा वि"पसरू । ऋग्वेद ७॥/०।१ 
वही ७)५ ।२ ३ 
यद्विज।मतपरुषि व दन भवदष्ठीवतौ परि बुल्फी च दहत्‌ । बही ७।५०।२ 
यच्छ मत्रो भवति ये नदीषु यटोषघीम्य परि जायते विषम्‌ । बही ७४ ०।३ 
कझकतो न कड़कतोध्यों सत्तीनकद्भुत । 
द्वाविति प्लुषी इति यदृष्टा अलिप्सत । बहा १।१६१३१ 
बही १।१६१॥३ 
वही ११६१४ ५ 
ये अस्या ये अड़गूया सूचीका ये प्रकद्धुता । वही ११६१७ 
वश्चिकस्पारस विषमरस बश्चिक ते विषम । बही १४१६१/१६ 
नवाना नवनोना विषस्थ रोपुषीणाम्‌ । बही, १।१६१।१३ 


2३ हा कम मधु त्या ख़घुला चकार । वहीं, ११६१।१० व 
”्२ १३ 


१२ ति सप्त मयूब सप्नस्वसाझो अग्रूव । 
तास्ते विष वि जजिर उदक कुम्मिनीरिव । बही १११९ ११४ 
बही १।१६१।१६ 
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खुद ने भोड़ बतले सुंय को विष को दूर करने वाला कहा गया है )' 
ऋणग्वेद में इनकें अतिरिक्त भी सौर चिकित्सा, जल चिकित्सा वायु चिकि 
रखा थौर भातस जिकित्सा आदि के स़केत मिलते हैं। 
(आ) जछ विकित्सा 
ऋण दे मे अम्य देवों के साथ अप को भी देवता माता गया है। उससे 
झरोग्य को कामता बो गई है। जल में सम्पुण ओवषध्चियों को बशाया गया है, वही 
सब ओषधियाँ देता है +' जल ओषधि रूप है यह सभी रोगो को दूर करने बाली 
ओपधि के समात गुणकारों है मही जल समस्त रोगों की दवा है यह जल सेरे 
लिये औषध बनाये ।' 
प्रस्तुत ऋचा मे जल को सब रोगों की ओषधि कहा गया है । अन्यत्र भो 
जल को श्रेष्ठ उपचारफ कहा है ।' योग शास्त्र मे जल नेति आदि अमेक ऐसे उप 
चार कहे गय है जिससे जल द्वारा बढ़-बड़ रोगों का विनाश हो सकता है। जल 
का प्रयोग मुख से गुदा से उष्ण और शीत स्वान से, पट्टियाँ रखने से बाष्प और 
नाना ओषध के कषायो से किया जा सकता है। सम्भवत ऋणग्वेद भी सुयोग्य 
जल चिकित्सा की योग्य रीति का ही १रियायक है। 
(३) सौर दिकित्सा 
सूय किरणो द्वारा प्राप्स चिकित्सा को सौर-चिकित्सा कहा गया है। कृषि 
जितक लिये रक्षस ” निशाचर और यातुधान' शब्द आये हैं वे सूर्य से वष्ट 
हाते है । सूप चराचर 7 आत्मा है ।" मनुप्य पशु पक्षी वक्ष वनस्पति ओषधि 
रण आदि सबका जीवन सूय के प्रकाश पर ही अवलम्बित है। सूथ आयु को 
बढ़ाता है । सूय ब्ोमारी ओर प्रत्येक प्रकार के दुस्वप्न का लाश करते है ।* 
जीवन का अथ ही सूच उदय का दशन करना है । सभी प्र णी सूय पर आश्ित 
१ ऋश्वेद ११६१६ १० ११ १२ 
२ अप्सु में सोमो अज्नवी दन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजी । बहीा १२३२० 
हे आप इंद्दा उ भेषजी रापो अमीवधातली ॥ 
आप सवस्य भेषजीस्तास्ते कृशवन्तु भेषजम्‌ । बहा १०११३७॥६ 
४ यूय हिष्ठ भिषजों मातृतमा विश्वस्य स्थातुजंगतो जनिन्नी । बही, ६५०१७ 
रे सूय आत्मा जगतस्तुस्यूष्दथ । बहो १११५१ 
६ सोम राजन्‌ प्र ण आयू वि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि | बहो ८॥४८॥७ 
७ तैनास्ममहद्ठिस्वामनिरामनाहुतिमसामीकार्प दु प्यप्म सुब । अही १०३७४ 
८ ज्योकपश्यात्सूयमुज्यरनतमभ्‌ + बहू, ४२५३४ 
परश्येम नु सुयश्ुब्य रस्तम्‌ । बही ६॥५२।५ 
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हैं।' हरीगिय केश गया है कि धूय के प्रकाश से हमारा कभी वियोग ने हों।' 
सूर्य सभी जन्तुओं को विनष्ट करते हुए पत्तों से उदय होता है ।' 

सूय हृदयरोग के चिकित्सक कहे गये हैं। कहा गया है---'हे हितकारी तेजस्वी 
सूर्य आज ऊरय होते हुए तुम हुट्य रोग को नष्ट करो। आगामी ऋचाओं' से 
स्पष्ट किया गया है कि... वह रोग जिससे रोगी का शरीर हरा सा हो णाता है 
तीते पेड़ आरि हरी वनस्पतियों मे ही रहे अर्थात्‌ मनुष्यों वो कप्ट न दें । शरीर 
के हरा बतान से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रोग आधुनिक भाषा मे पीलिया 
कहा जाने वाला रोग था जो सौर चिकित्सा से विनष्ट हो जाता है। वर्तमात 
समय में भी पीलिया के रोगी के लिये सूय की किरणें लाध्षप्रद कही जाती हैं। 
इस प्रकार मनृष्य स्वस्थ होकर अपने से ट्वेष करने वाले शत्रुओ पर अधिकार करे 
वह कप्नी भी अपन शत्रुओं के अधिकार मे न आये । ये शत्रु रोगो के जत्तु ही हैं, 
जिन पर सूय की दष्टि रहती है अर्थात्‌ जो सूर्य की किरणो का उत्तम उपयोग 
करता है वह कभी भी इन रोम जतुओ के अधिकार मे नही जाता । 


इस प्रकार विविध क्ृमियो और रोगो को सूय विनष्ठ करता है। ऋग्वदिक 
आय सौर चिकित्सा में विश्वास रखते थे। आज भी सम्भवत सूय की 
किरणो से प्राप्त स्वास्थय लाभ को यथोचित रूप से प्राप्त करने के लिये ही 
निवास-यहों का द्वार पूव दिशा में बनाना ही अधिक उपयोगी मानते है । 


(ई) बायु चिकित्सा 

वायु द्वारा भी शरीर से रोगो की नि वत्ति सम्भव है। ऋग्वेद मे वायु को 
गुणकारी ओषधि के समान कहा है। उनसे आयु को बढ़ाने की मगल कामना की 
गई है।' वायु मे अम॒त्व की निधि है जिससे यह अनुरोध किया गया है कि वह 


१ सूयस्य चक्ष रजस त्यावत्त तस्मिन्तापिता भुवनानि विश्वा । ऋरब १॥१६४।१४ 
२ आ ते पितमरुता सुम्नमेतु मा न सूयस्य सदुशो यूयोथा । बही २।३३।१ 
३ वही १६१६१।६ 
४ उद्यन्नद्य मित्रमह आरोह तुत्तरा विवम्‌ | 

हंद्रोंगं मम सूय हरिमाण चर नाशय | बही १॥५०।११ 
४ शुक्रेषु मे हरिमा्ं रोपणाकासु दष्म्ति । 

अथो हारिद्रवेषु मे ह्माण निदध्मसि | बहोँ १।५०१२ 

उदगादयमादित्यों विश्वेन सहसा सह । 

द्विषम्त मह य रल्थयन्‌ मो अह ठिषते रधम्‌ । बहौ १५०१३ 
६ बात आ वातु भेषज शम्भु मयोभुनों हुउे । प्रणआयू'पि तारिषत ! 

बहो १०।१८६।१ 
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हमारे शरीर को जोवन दे ।' 
ऋण्वेद में प्राण अपान दोनों बायुओ का निर्देश किसा गया है । ग्राथ से 
शरीर में बच भेजने भर अपान से शरीर के वाप रोगो को माहुर निकालने के लिये 
कहा गया है-....'वागु दो हैं एक सिंधु से अथवा समुद्र से आने बाला ओर दूशतरा 
धूमि के ऊपर ही दूर से आने वाला है । इनमे से एक बायु तेरे पास बल लाता है 
ओर दूसरा दोष दूर करता है ।” ये दो बायु-पुरोवात (प्राण) और परश्चादू-वात 
(अपान) समुद्र से लेकर अथवा समुद्र से भी अधिक दूर से (सिर से लेकर पैर के 
तख्र तक सम्पूण झरीर मे) चलती है। एक प्राश शरीर में जाकर वहीं रक्त को 
शुद्ध करता है और शरीर को आरोंग्य तथा बलशाली बताता है दूसरा अपान जो 
शरीर से उच्छवास रूप भे बाहुर निकलता है और शरीर का दोष द्र करता है। 
इवास और उच्छवास ऐसे इनके नाम हैं । एक बल भरता है और दूसरा दोष दूर 
करता है । 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भूमि 
पर भी समुद्र से आते थाला बायु और भू प्रदेश पर से आने वाला वायु देसे दो 
वायु है। समुद्र पर से अगले वाले बायु में प्राण शक्ति का बल अधिक होता है और 
प्ूमि पर से आने वाले वायु भे दोष दूर करने को शक्ति अधिक होती है वायु 
चलना देवी घटना है कितु बायु द्वारा आरोग्य प्राप्त करना मनुष्य के अधौन 
है । 
एक अय ऋचा मे कहा गया है--'हे वायो | ओषधि गुण को यहां मेरे पास 
ले आ। जो दोष है उसे तू मुझसे दूर ले जा । तू सब ओषधियो का स्वरूप है तू 
दवो का दूत होकर इस जगत्‌ मे घूम रहा है ।' वायु एक स्थान की ओषधि गुणों 
को साथ लाता है और दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और बहाँ के रोग बीजो को 
दूर करता है। 
जगलों और पर्वेतो पर यह स्पष्ट हो जाता है कि--केवल ओपषधि की सुगव 
से मनुष्य का पित्त बढ़ता है चक्कर आता है और कई स्थलों पर अपूब भाहलाद 
प्रकट होता है। यह केवल ओषधियों की सुगघ से ही होता है॥ सम्भवत वायु के 
इसी गुण के कारण हवल खिकित्सा प्रघलन मे आई होगी । हबतन में ताला प्रकार 
की आंयधियाँ होती हैं। भग्ति उतके अणु बनाकर वायु को देता है। वायु चारो 
€ यददों बात ते गहे मतस्य निधिहित । 
ततो नो देहि जीवसे । ऋग्वेद १०१ ९८६१३ 
२ द्वाबिसों वातो वात बा सिन्पोरा परावत । 
दक्ष ते अन्य था बातु परान्यों बातु यद्रप बही १०॥१३७१२ 
३ आ वात बाहि भेषज वि वात वाहि यद्रप' । 
त्व हि विश्वशेषत्रों देवाना दूत ईबले ।। बही, १०१३७।३ 
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और उसे फैलाता है और प्रारोग्य उत्पन करता है। बनस्पतियों भी नेसगिक 
सुर्यध्ति से भी रोग के लकुर दुर हो जाते हैं। यश्या--तुलसी और भीलगिरी जादि 
घृक्ष से हिस “वर के बीज दूर होते हैं । इसी प्रकार उम्र ग्रन्थी ओषवियों थौ सत्व 
मैं ही काय होता रहता है। 

ऋग्जर में भी वायु चिकित्सा का सकेत प्राप्त होता है। उपयुक्त सम्पूर्ण 
विवरण दायु चिकित्सा की पुष्टि मे सहायक सिद्ध होता है । 
(3) स्पष्ट , किस्सा 

दशम मण्डल को एक ऋचा में कहा गया है--वाणी को प्रथम प्र रणा 
करने वाली मेरी जिह्ना है तथा नौ गगिता करने बाले इन दस शाखाओं वाले 
हाथो से मैं तुम्हे स्पश करता हू ४'' इपमे वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि उनके हरुर 
स्पश में अत्यधिक प्रभाव है। शब्दों मे भी बडा सामथयं है इनके प्रभाव से सब 
रोग दूर हो जाते है । 

वतसान समय में सम्भवत इसी को सस्मेरि्म कहते हैं। सस्मर ताम्क 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ थ। उहोने प्रयोगो के आधार पर यह निर्णय लिया कि 
हस्त स्पश् ओर धीरज देने वाले शब्दों के प्रयोग करने से रोगी के रोग दर हो 
सकते हैं। ऋग्वदिक काल से ही वसिष्ठ इसके प्रवर्तकत और प्रचारक प्रतीत हाते 
हैं। इस ऋषि ने भी वही वाणी का प्रभाव तथा हस्त स्पश से रोग दूर करते की 
विद्या सिद्ध की थी । ऋग्वेद इस ओर सकेत करता है प्रात्ीन समय से हो यह 
विद्या (मेस्मेरिश्न) भारत मे विधमान थी। 
(ऊ) मानस चिकित्सा 

स्पश चिकित्सा की भाँति रोगी को न केवल स्पश करके वरन्‌ कल्याणकारी 


विचारो के प्रभ्नाव को उसके मन पर डालकर और स्थिर बनाकर भी रोग से 
निवत्ति कराई जा सकती है । अत्ति ऋषि मानस चिकित्सा विषयक विचार प्रकेट 
वरते हुए कहते हैं-- (हे रोगी) तेरे पास सुख करने वाले और आरोग्य बढ़ाने वाले 
बलो के साथ मैं आया हूँ । तेरे अन्दर कल्याण करने वाले बल कौ मैंने भर दिया 
है जो तुम्हारे आदर रोग था बह दूर कर दिया है ।”"' 

यह मानस चिकित्सा है। इससे अदर ही अदर की मानस शक्ति से रोम 
दूर होते है । चिक्रित्सक के प्रति श्रद्धा माव रोग को दूर करते का साधन बन 
ज ता है। यह व्यक्ति विशेष योगी है अथवा इसकी रोग प्रशमन शवित अति तीज्न 


१ हस्ताभ्या दशशाखाभ्य जिह्ला वाच पुरोगवी॥ 
नामपिलु या त्वा ताभ्या त्वोय स्पृशासल्ति | ऋग्डद १०१३७।७ 
२ आ त्व/गम शम्तातिविरथों अरिष्टतातिधि । 
दक्ष ते भ"नाभाष परा एकत्र सुवामि ते | बहौ, (०१३७४ 
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है । इसका योग सामथ्‌्य बढ़ा हुआ है, इस प्रक्तार की बातों से रोगी अंडा करने 
लगता है। यह मनुष्य मात्र ही नहीं शतक स्थाल. विशेष भी यथा--वेव 
देवता का स्थान मूति सालाब अथवा वक्ष आदि रोगी को आरोस्थता देने मे समय 
होते हैं! जिसके विषय में रोगी के मन में श्रद्धा उत्पन्न होंगी वही श्रद्धा उसका 
आरोग्य बढ़ायेगी । अति ऋषि ते मासस चिकित्सा को बहुत महस्वपृर्ण कहा है । 
इसी को हम विश्वारं अथवा भावना जिकित्ता का ताम भी दे सकते हैं । 

उपयुक्त अध्ययन यह प्रस्तुत करता है कि ऋग्वदिक काल में मिक्तगोपचार 
का प्राधाय रहा | विविध ऋषियों के जिंविंध विधार उसकी तत्सम्बंधी धारंणा 
का परिचय देते हैं। ऋग्वेद में लिकित्सा सम्बधी प्राप्त ज्ञान बीज रूप में हमे 
मिलता है। 


बदिक साहिए्य 
अधर्ववेद सहिता (मूल) 
अथववेद सहिता भाष्य 
ऋग्वेद सहिता (मूल) 
ऋतवेद सहिता भाष्य 
ऋग्वेद सहिता भाष्य 
ऋग्वेद सहिता 


ऋग्वेद सहिता 


मत्रायणी सहिता 
तत्तिरीय सहिता 
वाजसनेयी सहिता 


ऐतरेय ब्राह्मण 
ततिरीय ब्राह्मण 
शतपथक्नाह्मण 
बुहृद्देवता 

निरुक्त (सनिधण्टु) 
निरुक्‍्त 


आपत्तम्ब धमसूत्र 
गौतम धमसूत्र 
बोधायन धमसूत्र 
वसिष्ठ ध्मंसत्र 
अश्वलायन गह्म सूत्र 
बौधायन गह्यसृत्र 
मानव गह यसूत्र 
अत्ति स्मृति 

पराशर स्मति 


परिशिष्ट 
सन्दर्स-प्रंथ-सूची 
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सायण वदिक शोध सस्थान होशियारएर १६६ । 

बेटिक यत्रालय, अजमेर स० २०१०॥। 

स्वामी दधानद सरस्वती वदिक य त्रालय अजमर। 

सायण बदिक सशोधन मण्डल पूना। 

जयदेव शर्मा हि दी भाष्य आय साहित्य मष्य्ल 

अजमेर से १६६२। 

सातवलेकर सुबोध (हि दी भाष्य) स्वाध्याय मण्डल 

पारडी प्रथम भाग १६६ द्वितीय भाग १८७०, 

तृतीय भाग १६७८ चतुथ भाग (६८ । 

सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल आध सवत्‌ ? €छ८। 

सायण भाष्य आनदाश्षम स क्ुत ग्रथावमी पूना। 

महीधर भाष्य सहित निणय सागर सस्करण दम्बई 
१६१२१ 

सायण भाष्य हाग द्वारा सम्पादित बम्बई १५६३॥। 

सायण भाष्य आवदाश्रम सस्कृत ग्रथावली पूना। 

सायण भाष्य वबकटेश्बर प्रस॒बम्बर्द । 

हावड यूनिवर्सिटी प्रंस कम्ब्रिज १६०४। 

(दुर्गाटीका) बाम्बे सस्कृत और प्राकृत सीरिज । 

(ब्रह्ममुनि टीका सहित) आय साहित्य मण्डल 

अजमेर । 

चौखम्बा सस्कृत सीरीज बनारस १६३६। 

अड्यार लायब्न री सीरीज मद्रास १६४८। 

चौखम्बा सस्कृत सीरीज बनारस १६३४। 

गव्नंमैंट सट्रल बुकडिपो बम्बई १८६३ । 

आनन्दाश्रम सस्कृत ग्रथावली १६३६। 

सपा० आर रामशास्त्री मसूर १६२०। 

सपादक, एफ० नॉवर सण्ट पीटसबग १५८६५ ॥ 

युरु मण्डल ब्रल्यमाला कलकत्ता १६५२। 

बास्‍्वे सस्‍्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज । 


मुुस्मृति 
याशंवल्क्य स्म॑ति 
महाभारत 

गीता 


भ्र्य संस्कृत ग्रस्थ 
कालिदास 
दण्डी 

सस्कृत-कोश 
आदश हि दी सस्कृत कोश 
ऋक सूक्‍त वजय ती कोश 
बटिक काश 
श द कल्पद्र म कोश 
सरक्षत है टी कोश 


अन्य प्रथ 


अ चाय बलदेव उपाध्याय 
डा दजृष्णदेव उपाध्याय 
उपाध्याय भगवतशरण 
गुप्ता मोतीलाल 

घाटे 

जद्र राय ग।विन्द 


जोशी लक्ष्मण शास्त्री 


ठाकुर १० आयद्यादत्त 


परिशिष्ट २५६ 


निर्णयसागर प्रस, अम्दई १६२६ । 

आनन्दाश्चम सस्कृत सीरीज पुना, १६०४। 
भण्डारकर ओरियण्टल रिसच्र इन्स्टीह्यूट पुना। 
गीता प्रेस, गोरखपुर, झवत्‌ २००१ । 


अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (एम० आर० काले का सस्‍्क 
रण) गोपाल नारायण एण्ड को, बम्बई १६३४। 
काव्यादर्श चौख्म्बा विद्याभवन, वाराणसी-१,,१९५४५। 


रामस्वरूप शास्त्री, चौखम्बा वाराणसी १६५७। 

सं० हरि दामोदर वेलणक ₹, वैदिक सशोधन भण्डल, 

पूना १६६५। 

डा० सूयकान्त वाराणसी १६६३ । 

मोतदोलाल बनारसीदास दिल्ली १६६१ ॥ 

वामन शिवराम आप्टे मोनीलाल बनारसीदास 
दिल्ली १६६६। 


वदिक साहित्य और सस्कृति शारदा सस्थान बारा 
“ शुसों १६६७। 

हिंदू विवाह ॥ उत्पत्ति अर विकास भारतीय लोक 

सस्कृति शोध ससस्‍्भ्रान वाराणसी १६७४॥। 

प्राचान भारत का इतिहास ग्रत्थमाला कार्यालय 

पटना १६४६१ 

भारतीय सामाजिक संस्थाये राजस्थान हिंदी ग्रथ 

अकादमी जयपुर । 

घाटे द्वारा ऋगवेद पर व्याख्यान सस्कृत विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, १६७६। 

बदिक युग के भारतीय आभूषण चौखम्बा विद्या 

भवन वाराणसी, १६६५ । 

(अनुवादक डा० मीरेश्वर दिनकर पराड़कर मराठी) 

वर्दिक सस्कृति का बिकास हिस्ही प्रन्थ रत्नाकर प्रा० 

लि० बंम्बई-१६५७। 

बेटों में भारतीय सस्कृति हिंदी समिति, सूचना 

बविसाग ३० प्र० लखनऊ, १६६७ । 


च है ६ 


दीक्षित लक्ष्मीदतत 
देवराज (डा०) 


ग 


पाण्डेय १० राजबली (डा०) 


मगवददस (प७) 
भट्टाचाय डा० रमाशकर 
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वेद सीमासा ईस्ट बुक लिकसे दिल्‍ली ६६८० । 
भारतीय सह्कृति हिन्दी समिति सूचना विभाग 
3० प्र० लखनऊ १६६६॥। 
सस्कृति का दाश निक विवेचन हि समिति सुचना 
विभाग 3०» प्र० लखनक ?€७२। 

हिन्दी सस्कार चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी 
१६९५७। 

बदिक वाइमय का इतिहास १६७८ 
पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक 
अध्ययन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रशग, १६६५॥। 


भीमदेव मुनीश्वरदेव ब्रजन दन सायुज्यभाषा ऋशग्वेदपटपाठानुरमणिका । 


राय ममथ 

रेउ १० विश्वेश्वरनाथ 
विद्यालकार अत्रिदव 
विद्यालका र डा० निहूपण 
विद्यालकार सत्यकेतु 
वेटालकार प्रशा त कुमार 
शर्मा डा० गणेश दत्त 
शर्मा डा० मु शीराम 
शर्मा प० रघुनदन 
शास्त्री अलगुराय 

शास्त्री डा० शिवराज 


शास्त्री आचाय॑ बद्यताथ 


प्राचीन भारतीय मनोरजन भारतीय विद्याभवन 
इलाहाबाद | 

ऋग्वेद पर एक ऐलिहासिक दष्टि मोनीलाल बनारसी 
दास दिल्‍ली वाराणसी पटना १६६७ । 

आयुर्वेद का वहद्‌ इतिहास इण्डियन यूनितर्सिटीज 
प्रस इलाहाबाद १६७६। 

भारतीय धम्ंशास्त्र मे शूद्रो की स्थिति साहित्य 
भण्डार मेरठ १६७१।॥ 

प्राचौन भारतीय इतिहास का वदिक युग श्री सर 
स्वतती सदन मसूरी १६७९। 

वदिक साहित्य मे नारी वासुदत प्रकाशन दहली 


१६६४ । 
ऋग्वेद मे दाशनिक तक्य बविमत् प्रकाशन, गाजिया 
बाद १६७७ | 
वदिक सस्व्ृति और सम्यता ग्रल्थम रामबाग 
कामपुर १९६८५॥। 


वेंदिक सम्पत्ति शेठ शूर जो बल्लभटास बर्मा, 
मुम्बई वि० २००८५ । 

ऋग्वेद रहस्थ अधिष्ठाता भ्रासीराम प्रकाशन विभाग 
लखनऊ १६९५६ ॥। 

ऋग्वेद में पारिवारिक सम्बन्ध लीला कमल प्रकाशन 
मेरठ १६६२। 

बेदिक इतिहांस विसर्श आय॑ साहित्य सण्डल, लि० 


शास्त्रों चारुचन्द् 


स्वामी दयानन्द 


सातवलेकर स० दामोदर 
सूयकात (डा०) 


रणजोत सिंह 
राहुल साकृत्यायन 


डा० रमाशकर त्रिपाटी 


परिशिष्ट २६६१ 
अज़मेर, १६६१। 
(अनुवाहक़) ए० 0०७ मैम्डॉनल ससस्‍्क तसाहित्य की 
इतिहास प्रवस भाग, वैदिक युग चौखस्वा विधा 
सबन, वाराणसी, १६६२ । 
सत्याद प्रकाश गिरिजानन्द्र वदिक सरथान दिल्ली, 
स॒० २०१३१। 
भारतीय संस्कृति स्वाध्याय मण्डल, पारडोी, १६६६। 
बैतिक दैजशास्त्े (हिंदी अनुवाट) ए० ए० 
मक्डॉनलक्रत बेदिक माइथोलॉजी भारत भारती 
लि० डिलली १६६२॥। 
वैदिक धम और दशन (हिन्दी अनुवाद) ए० बी कौथ 
कृत (दी रिलीजन एण्ड फिलास्फी आफ द वेद एण्ड 
उपनिषदाज) मोतीलाल बनारसीदास देहली 
१६६३ । 
धर्म को हिंदू अवधारणा सेन्‍्ट्रल बुक डिपो इलाहा 
बाद १६७७। 
ऋणग्वेदिक आय किताब महल इलाहाबाद दिल्‍ली, 

१९५७ ॥ 
प्राचीन भारत का इतिहास मोतीलाल बनारसीदास 
१९६५) 
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